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सकृदेव प्रपन्नाय तवाखीति च याचते । अभर सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद्‌ बतं मम ॥ 


¢ ) (= संख्या २ 
वषं ५ | गोरखपुर, माघ २०१६, फरवरी १९६० [र व 
वात्मीकि-कोकिंल्की वन्दना | 
कूजन्तं रामरामेति मधुरं मधुराक्षरम्‌ । ५३ § 
आरुह्य कविताशाखां बन्दे वाट्मीक्रिकोकिलम्‌ ॥ 
| | | जो कवितारूपी वृक्षकी शालापर वैल्कर अव्यत मधुर अक्षेमं बडी मधुरताके 
॥ // साथ राम-नामकी वृषः टगा रहे है उन वाल्मीकिरूपी कोकिल्वी मै वन्दना करता द । 
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सग विषय 
५९-विश्वामित्रका त्रिङ्कुको आश्वासन देकर उनका 
यज्ञ करानेके य्यि ऋष्रि-मुनियोको आमन्त्रित 
करना ओर उनकी वात न माननेवाठे महोदय 
तथा ऋष्रिपुतरोको श्चाप देकर न्ट करना ˆ“ 
६०-विश्वामित्रका ऋषियोसे त्रिशङ्कुका यज्ञ करानेके 
स्यि अतरोधः ऋषरियोद्यारा यज्ञका आरम्भः 
व्रिशङ्कुका सशरीर सखंगमनः इन्द्रद्ारा खर्गसे 
उनके गिराये जानेपर श्षुन्ध हए विश्वामित्रका 
नूतन देवस्गके ल्य उद्रोगः फिर देवता्ओके 
अनुरोषसे उनका इस कार्यसे विरत दोना ~" 

६ १-विश्चामिच्रकी पुष्कर तीर्थमे तपस्या तथा राजिं 
अम्बरीपरका ऋचीकके मध्यम पुत्र इनःशेपको 
यज्ञ-पञ्यु वनानेके ल्थि खरीदकर छाना -"" 

६ ए-विश्वामितरद्रारा छनःदोपकी रक्षाका सफट्प्रयत 
ओर तपस्या दः 
६२-विश्वामिच्रको ऋषि एवं मदर्षि-पदकी प्रातिः 
मेनकाद्वारा उनका तपोभङ्गं तथा ब्रह्मषिपदकी 
प्राप्िके ल्य उनकी घोर तपस्या < 
६४८-विश्वामिन्नका रम्भाको शाप देकर पुनः घोर 
तपस्यके व्यि दीक्षा लेना 
६५८-विश्वामित्रजीकी घोर तपस्या, उन्हें ब्राह्मणत्वकी 
प्रापि तथा राजा जनकका उनकी प्रशंसा करके 
उनसे बिदा ठे राजभवनको लोयना अ: 
६६-राजा जनकका विश्वामित्र ओर राम-लक्ष्मणका 
सत्कार करके उन्हं अपने य्ह रखे हुए धनुपका 
परिचय देना ओंर धनुष चदा देनेपर श्रीरामके 
साथ उनके व्याहका निश्चय प्रकट करना ˆ“ 
&७-श्रीरामके द्वारा धनुर्भङ्ग तथा राजा जनकका 
विश्वामित्रकी आज्ञासे राजा ददारथक्रो बुलनेके 
चयि मन्चियोको भेजना 
६८-राजा जनककरा संदेश पाकर मन्त्र्योसहित महा- 
राज दशरथक्रा मिथिला जनके ल्यि उथ्त होना 
&९-दल-बल्सदित राजा दशरथकी मिथिटा-याचा 
ओर वर्ह राजा जनकके द्वारा उनका सखागत- 
सत्कार ˆ" 
७०-राजा जनकका अपने भाई ऊुश्वजको साकाश्या 
 नगरीसे बुख्वाना; राजा दरशरथके अनुरोधसे 
वसिष्ठजीका सूर्यवंका परिचय देते हुए श्रीराम 
ओर लक््षणके व्यि सीता तथा ऊर्मिलको 
वरण करना २३ 


०० ००५ 


०० ००५ 


श्रीहरिः 


श्रीमदवाखीकीय रामायणकी विषय-सूची ( बालकाण्ड चाट ) ` 


पृष्ठ-संख्या 


१४५ 


१४६ 


१४८ 


१५० 


१५२ 


१५३ 


१५५ 


१५८ 


१५९ 


१६१ 


१६२ 


न २९४ 


स विषय 
७१-राजा जनकका अपने कुख्का परिचव देते हुए 
श्रीराम ओर लश््मणके चि क्रमदाः सीता ओर 
ऊर्मिटक्रो देनेकी प्रतिज्ञा करना 
७र-विश्वामित्रद्रारा भरत ओर राचुघके ल्य कुश- 
ध्वजक्री कन्यार्ओका वरणः राजा जनकद्वारा इस ओ 
स्वीकृति तथा राजा दशरथक्ा अपने पुर्राके 
मङ्गकूके चयि नान्दीश्राद्ध एवं गोदान करना ` ˆ ` 
७३-श्रीराम आदि चारो भाइयौका विवाह ५ 
७४८-विश्वामित्रका अपने. आश्रमकों प्रस्थान; राजा 
जनकका कन्या्ओकों मारी ददेज देकर राजा 
दरारथ आदिको विदा करना? मार्गमे ्चमागुभ 
दाकुन ओर परञ्यरामजीका आगमन ६ 
७५६-राजा दशरथकी व्रात अनसुनी करके परञ्युरामका 
श्रीसामको वेष्णव-धनुषपर व्राण चटानेके सिि 
ठल्कारना च ६ 
७६्-श्रीरामका वेप्णव-घनुघरको चद्‌कर अमोध्र वाण- 
के द्वारा परश्चुरामके तपःप्राप्त पुण्यटोकौका नाद 
करना तथा पर्चरामका महेन्द्र पर्वतको लोट जाना 
७७-राजा दशरथका पुत्रो ओर वधुओंके साथ 
अयोध्या प्रवराः ाु्नसदित भरतका मामाके 
यहां जानाः श्रीरामके बर्तावसे सवका संतोप तथा 
सीता ओर श्रीरामका पारस्परिक परेम ~प 
( अयोध्याकाण्डम्‌ ) 

१-श्रीरासके सद्रणोका वणन; राजा दशरथका 
श्रीरामको युवराज बनानेका विचार तथा विभिन्न 
नरेश ओर नगर एवं जनपदके लेरगोको मन्त्रणा- 

के छ्य अपने दरत्रारमें बुखाना द 
र्-राजा दयारथद्वारा श्रीरामके राज्याभिषेकका 
प्रस्ताव तथा सभाख्दोद्वारा श्रीरामके गु्णोका 
वणेन करते दए उक्त प्रस्तावका सहर्ष 
युक्तियुक्त समर्थन ‡ ०९० 
२-राजा दशारथक्रा वसिष्ठ ओर वामदेवजीको श्रीरामके 
राज्याभिषेककी तयारी करनेके लि कहना ओर 
उनका सेवकोको तदनुरूप आदेश देना, राजा- 

की आजासे सुमन्वका श्रीरामको राजसभा बुला 
खाना ओर राजाका अपने पुत्र ्रीरामको दितकर 
राजनीतिकी वातं बताना -‡* 
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पृष्ठ-संख्या 


` १६७ 


९६९ 
१७० 


१७६३ 


१७८५ 


१७७ 


१७८ 


१८१ 


१८८. 


~ {£ 


( 


४-श्रीरामको राज्य देनेका निश्चय करके राजाकरा 
सुमन्तरद्रारा पुनः श्रीरामको बुख्वाकर उन्दं 
आवद्यक वाते बताना; श्रीरमका कौसल्याके 
भवनम जाकर माताको यद्‌ समाचार बताना ओर 
मातासे आशीर्वाद पाकर लमणसे परमूर्वक 
. वार्ताछाप करके अपने मह्यै जाना ^ 
५-राजा दशरथके अनुरोधमे वसिष्ठजीका सीता- 
सहित श्रीरामको उपवासव्रतकी दीश्चा देकर आना 
ओर राजानो इस समाचारसे अवगत करानाः 
राजाका अन्तःपुर प्रवेश `" " ९९५ 
६-सीतासदित श्रीरामक्रा निवसपरायण दोना? दमे 
मरे पुरवासिभरदयारा नगस्की सजावट? शजाके 
परति कृतज्ञता प्रकट करना तथा अयोध्यापुरीं 
जनपदवासी मनुरपयोकरी भीड्क्रा एकच दोना ˆ * " 
७-श्रीरासके अमिवेकका समाचार पाकर खिन्न 
सन्थराका कैकेयीको उमाडनाः परंतु प्रसन्न 
केकेयीका उसे पुरस्कारखूपये आभूप्रण देना 
ओर वर्‌ ्सोगनेकरे धिवि प्रेरित करना -*" १९९ 
<-मन्थराक्ा पुनः श्रीशमके राच्याभिपेकको कैनेयीके 
य्यि अनिष्टकारी बताना, कैकेयीका श्रीरासके 
गु्णोको वताकर उनके अभिपरकका समन 
करना त्पश्चात्‌ कुव्जाका पुनः श्रीरामराज्यको 
भरतकरे ल्थि भयजनकं वताक्रर केकेयीकरो 
भड्काना “भ = २९५ 
९-कुव्जाके कुचक्रते कैकेयीका कोपमवनमं धरन २०४ 
१०-राजा दगरथका कैकेयीके भवने जानाः उसे 
दोपभवनमं धित देखकर दुखी होना ओर उस- 
को अनेक प्रकारसे सान्त्वना देना ०० ९६ 
११-ककेयीका राजाको प्रतिज्ञावड्‌ करके उन्दं पदलेके 
दिवि हए दो वरयोकरा स्मरण दिखाकर भरत 
स्यि अभिक भौर रामकरे ल्यि चोद वर्पोका 
वनवास मगना >^ € 
१२- महाराज दयारथक्री चिन्ताः विलापः नकैयीको 
फटकारना, समन्ञना ओर उससे वेषा वरन 
मोगिनेके य्यि अनुशेध करना “-" २९४ 
१३-राजाका विलप ओर कैकेयीके अनुनय-विनय ` ˆ ˆ २२२ 
१४-कैकेयीका राजाको सत्यपर दद्‌ रदनेके लियि 
ररणा देकर अपने वरयोकी पूतिक व्यि दुराग्रह 
दिखाना, महर्षिं वसिष्ठका अन्तःुरके दारर 
आगमन ओर सुमन्बको मदहाराजके पा मेजनाः 
राजाकी आज्ञासे सुमन््रका श्रीरामको बुलानेके 
च्यि जाना ˆ*° २२४ 
१५-सुमन्त्रका राजाकी आश्ञासे श्रीरामको लुलानेके 
चयि उनके मदल्मे जाना `ˆ ८ 


१९२ 


१९७ 
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१६-सुमन्त्रका श्रीरामके महल्मे पर्हुचकर महराजका 

संदेश सुनाना ओर श्रीरामका सीतासे अनुमति 

ञे लक्ष्मणकरे साथ रथपर वरैठकर गाजे-वाजेके 

साथ मार्गम ल्री-पुरर्पोकी वाते सुनते दए जाना २३२ 
१७-श्रीरामका राजपथकी दोभा देखते ओर स॒द्रदोकी 

वातं सुनतै हए पिताके मवनर्मे प्रवेश `“ २३५ 
१८-श्रीरमका कैकेयीमे पिताक्रे चिन्तित दोनेका 

कारण पूना ओर कैकेयीका कटोरतापूर्क अपने 

मेगि हुए वरया इृततान्त वताकर श्रीरामको 

वनवा्करे चि प्रेरित करना -“° २३७ 
१९-श्रीरामकी कैकेयीके साथ बातचीत ओर वनम 

जाना स्वीकार करके उनका माता कोसल्याके 

पास आज्ञा टेनेके स्थि जाना ‰%" र 
२०-राजा दशरथक्री अन्व रानियौका वरिलापः श्रीरास- 

का कौसद्याजीकरे भवनम जाना ओर उन्हं अपने 

वनवासकी वात बताना, कौषल्याका अचेत दोकर 

गिरना ओर श्रीरामके उठा देनेपर उनकी ओर्‌ 

देखकर विलाप करना ˆ" “““ २४६ 
२१-लक्मणका सेषः उनका श्रीरामको वल्पूवैक राज्य- 

पर अधिकार कर लेनेके ल्ि प्रेरित करना तथा 

श्रीरासका पिताकी आ्ञाके पाङ्नको दी धमं 

बताकर माता ओर लक्मणको समज्ञाना ˆ" २४७ 
२२-श्रीरामका लक््मणको समञ्चाति हुए अपने वनवास- 

मं देवको दी कारण बताना ओर अभिषेककी 

सामग्रीको इटा देनेका आदेश देना ^ २५९ 
२३-ल्मणकी अओजभरी वति, उनके द्वार देवका 

खण्डन ओर पुरुषार्थका प्रतिपादन तथा उनका 

श्रीरामे अभिषेक्रके निमित्त विगेधि्ेसे रोदा 

छेनेके व्यि उद्यत होना ˆ“ ति, 
२४-विलाप करती हुई कौसस्याका श्रीरामसे अपनेको 

भी साथ छे चल्नेके व्यि आग्रहं करना तथा 

पतिकी सेवा दी नारीका धर्म हैः यदह वताकर 

श्रीरामका उन रोकना ओर वन जनके चयि 

उनकी अनुमति प्रास्त करना = ५) 
२५-कोसल्याका श्रीरामकी वनयात्राके ल्ि मङ्गल- 

कामनाप्॑कं खस्तिवाचन करना ओर श्रीरामका 

उन्दे प्रणाम करके सीताकरे भवनकी ओर जानां २६० 
२६-श्रीरामनतो उदास देखकर सीताका उनसे इसका 

कारण पूना ओर श्रीरामका पिताकी आजञासे 

वनम जानेका निश्चय बताते हए सीताकरो घरमे. 

रदनेके स्मि समञ्चाना ˆ“ “ **° २६२ 


५3 
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६३ 


(कम ~) 
२७-सीताकी आरामसे अपनेको भी साथ . ठे चलनेके ३२-ीतासदित श्रीरामका वसिष्टपुत्र सुयज्ञको बुाकर 
ल्यि प्राना: < **“ र्‌ उनके तथा. उनकी पत्नीके ल्यि बहुमूल्य 
२८-श्रीरामका वनवाखके कष्टका वर्णन करते हुए आभूषणः रत्न ओर धन आदिका दान तथा 
सीताको वहां -चलनेसे मना करना ०१२९ लकष्मणसदहित श्रीरामद्वासया ब्राह्यणो? ब्रह्मचारि, 
२९-सीताका श्रीरामके समक्ष उनके साथ अपने वन- सेवको? तरिजट ब्राह्मण ओर सुद्ज्जर्नोको धनका 
गमनक्षा ओचित्य वताना “-“ ०५ वितरण ` `“ -“ २७७ 
३०-सीताका वनमे चल्नेके ल्यि अधिक आगरः ३२३-सीता ओर लक्ष्मणसदित श्रीरामका दुखी नगरः 
वित्प्रप ओर घवरादट देखकर श्रीरामका उन वासिक मुखसे तरट-तरटकी बातें सुनते हुए 
साथ छे चल्नेकी स्वीडृति देना, पिता-माता ओर पितके दर्जनक च्वि कैकेयीके महट्मे जाना ` ` * २८० 
गुरुजनोकी सेवाका महत्व बताना तथा सीताको र४-सीता ओर रध््मणकदहित श्रीरामका रानिरयो तदित 
वनम चलनेकी तैयारीके ल्यि घरकी वस्तर्भका राजा दशरथके पास जाकर वनवास्के ल्यि विदा 
दान करनेकी आज्ञा देना ``" ००० (ष मगना; रजका शोक ओर मूच्छाः श्रीरामका 
३१-श्रीराम ओर लक्ष्मणका संवाद, श्रीरामकी आज्ञा- उन्दं समाना तथा राजक्रा श्रीरामको हृदयसे 
से क्ष्मणका सुृदोसे पृचछकर ओर दिव्य आयुध लगाकर पुनः मूच्छित हो जाना २८२ 
लाकर वनगमनके लि तैयार होना, भीरामका २५-सुमन्त्रके समञ्चाने ओर फटकरारनेपर भी कैकेयी 
उनसे ब्राह्मणोको धन बोँटनेका विचार व्यक्त करना २७४ का रस-से-मस न होना २८६ 
~= ० < 
( 
चित्रसची 
१-ग्रन्थनिर्माता ऋषि क, ४ ˆ“ ८ तिरस्णा ) सुखप्् 
र₹-जनकपुरमं चारो भादयोका विवाह ` ` ` ६“ (८3 १४५ 
रे-धरष उठानेको उद्यत भीम `ˆ ` क ५ ˆ“ ( फ्करंगा } ६६० 
४-महाराज द्टार्थकी राजतम्‌. `ˆ" सम # ५ १८५ 


५-पूजन करती हुई माता कोरल्यसे व्रिदाई मोगते हुए राम 
&-वनयस्नकरे समय श्रीजानक्रीषे भैर ६: 


~ य 
ट 


६ 








्--कर<्च्-=---- 





। त क-म मूः 1) 
। प ल्य सम्पादकः मुद्रक तथा प्क्राराक एक प्रतिक 
भरतस्ने १५.१० > गीता, ग) भारतमें | 
विकेश २ ` हठमानपसाद पोदारः » गोरखपुर ५ 
(३०. रिरिगि) हि _ न क साली पाण्डेय गमः २.२3 
= ऋ त ५ (३ क्शििगि ). 


©©-0. 1€ >ि\. 14811101181 5118611 00166110 1811111. 21011260 0४ ©06870गी7 











©©-0. |€ रि. 81110118) 5118511 0016011 44210110. 01011760 0 60681901 





बारकाण्डे एकोनघष्टितमः सर्गः १४५ 








एकोनषष्टितमः सगः 


वि्वाभित्रका त्रिशङ्कको आश्वासन देकर उनका यज्ञ करानेके हिये ऋषि-युनिरयोको आमन्त्रित 
करना ओर उनकी बात न माननेवाले महोदय तथा ऋपिपुत्रोको शाप देकर नष्ट करना 


उक्तवाक्यं तु राजानं कृपया कुशिकात्मजः । 
अव्रवीन्मधघुरं वाकयं साक्षाच्ण्डारतां गतम्‌ ॥ १ ॥ 
[शतानन्द जी कहते है --श्रीराम | | साक्षात्‌ चाण्डालः 
के खरूपको प्रात दए. राजा व्रिशङकुके पूर्वोक्त वचनको 
सुनकर कुशिकनन्दन विश्वाभित्रजीने दयासे द्रवित होकर 
उनसे मधुर वाणीमे कदा --॥ १॥ 
इक्ष्वाको खागतं वलस जानासि त्वां उधामिकम्‌। 
दारणं ते प्रदास्यामि मा भैषीचचपपुज्गव ॥ २॥ 
"वत्स ! इध्वाकुकुलनन्दन ! व्दारा खागत है । मेँ 
जानता हूः ठम वड़े धर्मात्मा हो | दपप्रवर ! डरो मतः मेँ 
तम्दे शरण दगा ॥ २॥ 
अहमामन्ये सवौन्‌ महर्षीन्‌ पुण्यकमणः 1 
यज्ञसाद्यकरान्‌ राजंस्ततो यक्ष्यसि निच्र॑तः ॥ ३ ॥ 
(राजन्‌ । तम्दारे यज्ञम सहायता करनेवाले समस्त 
पुण्यकर्मा महयोको म आमन्त्रित करता ह | फिर तुम 
आनन्दपूर्वक यज्ञ करना ॥ ३ ॥ 
शुख्शापरृतं रूपं यदिदं त्वयि वतैते । 
अनेन सह रूपेण सदारीरो गपिष्यसि ॥ ४ ॥ 
हस्तप्राप्तमहं मन्ये खगं तव नराधिप । 
यस्त्वं कौशिकमागम्य शरण्यं शरणागतः ॥ ५ ॥ 
"गुरुके शापसे तुम्हं जो यह नवीन रूप प्राप्त हुआ दै 
इसके साथ दही तम सदेह स्वग॑खोकको जाओगे । नरेश्वर ! 
तुम जो रारणागतवत्सक विश्वामि्रकी शरणमे आ गयेः इससे 
मे यह समञ्चता दरू किं खग॑लोक तम्हारे हाथमे आ गया 
है' ॥ ४-५ ॥ 
एवमुक्त्वा महातेजाः पुत्रान्‌ परमधार्मिकान्‌ । 
उ्यादिदश्च महाप्राज्ञान्‌ यक्ञसस्भारकारणात्‌ ॥ ६ ॥ 
सा कहकर महातेजखी विश्वामित्रने अपने परम धर्म- 
परायण महाज्ञानी पु्रौको यज्ञकी सामग्री जुटानेकी आज्ञा दी ॥ 


` सखवोल्दष्यान्‌ समाहूय वाक्यमेतदुवाच ह । 


सवोौनृषीन्‌ सवासिष्ठानानयष्वं ममाज्ञया ॥ ७ ॥ 
सशिष्यान्‌ खुद दचैव सत्विजः सुबहुश्रुतान्‌ । 
तत्पश्चात्‌ समस्त शिष्योको बुलाकर उनसे यह बात 
कही-(तुमखोग मेरी आज्ञासे अनेक विषयेके ज्ञता समस्त 
ऋ षि-मुनिर्योको, जिनमे वसिष्ठके पुज भी सम्मिडित है उनके 
शिष्यौ, सुद्टदो तथा ऋतिजेसदहित बुला लाओ ॥ ७९ ॥ 
यदन्यो वचनं बरयान्मद्वाक््यबल्चोदितः ॥ ८ ॥ 


वा० रा० ५. २. १ 


तत्‌ सर्वमखिटेनोक्तं ममास्येयमनादतम्‌ । 

ध्जिसि मेरा संदेश देकर बुलाया गया हो वहं अथवा 
दूसरा कोई यदि इस यजके विषयमे कोद अवदेलनापूणं 
चात के तो त॒ुमलोग वह सव प्रूरापूरा मुञ्चसे आकर 
कहनाः ॥ ८ ॥ 
तश्य तद्‌ वचनं शरुत्वा दिशो जग्मुस्तदाक्या ॥ ९ ॥ 
आजग्मुरथ देशेभ्यः स्वभ्यो ब्रह्मवादिनः । 
ते च रिष्याः समागम्य सुनि ज्वछिततेजसम्‌॥ १०॥ 
ऊचुश्च वचनं सर्वं सर्वेषां ब्रह्मवादिनाम्‌ । 

उनकी आज्ञा मानकर सभी शिष्य चारो दिशाभमे 
चे गये | फिर तो सव देशसे ब्रह्मवादी मुनि आने ल्गे । 
विश्वामिव्के वे शिष्य उन प्रज्वलित तेजवाछे महर्धिके पास 
सवसे पहले लोट आये ओर समस्त ब्रह्मवादिययोने जो वातं 
कटी थी, उन्हं स्ने विश्वामित्रजीसे कहं सनाया ॥ ९-१०२ ॥ 
श्रुत्वा ते वचनं स्वै समायान्ति द्विजातयः ॥ ११॥ 
सर्वदेशेषु चागच्छन्‌ वजैयित्वा महोदयम्‌ । 

चे ब्रोले--शुरुदेव ! आपका अदेश या सदेश सुनकर 
परायः सम्पूणं देम रहनेवाटे सभी ब्राहमण आ रदे है । 
केवल महोदय नामक्र ऋषि तथा वसिष्ठ-पुत्रौको छोडकर 
सभी महरि यदो आनेके व्ि प्रस्थान कर चुके द ॥ ११२ ॥ 
वाक्िष्ठं यच्छतं स्वं क्रोधपयौकुलाक्षरम्‌ ॥ १२॥ 
यथाह वचनं सर्व श्णु त्वं सुनिपुङ्गव । 

पुनिश्े्ठ | वतिष्ठके जो सो पुत्र है उन सवने क्रोध- 
मरी वाणीम जो कुछ कदा दैः वह सव आप सुनिये ॥१२६॥ 
क्षन्नियो याजको यस्य चण्डालस्य विरोषतः ॥ १३॥ 
कथं सदसि भ्रोक्तायो दविस्तस्य सुरषयः। 
ब्राह्मणा वा मातमानो भुक्त्वा चाण्डालभोजनम्‌॥ १४॥ 
कथं खरग गमिष्यन्ति विश्वामि्रेण पालिताः। 

धवे कहते दै जो विशेषतः चण्डार ३ ओर जिसका 
यज्ञ करनेवाला आचार्यं क्षत्रिय है, उसके यज्ञम देवषधिं 
अथवा महात्मा बाह्मण हविष्यका भोजन कैसे कर सकते 
है १ अथवा चण्डालका अन्न खाकर विश्वामित्रसे पाड्ति 
हए ब्रह्मण खर्शमे केसे जा सकेगे १ ॥ १२-१४३ ॥ 
एतद्‌ वचननेष्डयमूचुः संरक्त लोचनाः ॥ १५॥ 
वासिष्ठा सुनिशादुंल सवे स्महोदयाः। 

'ुनिप्रवर ! महोदयकर साय वसिष्ठके समी पुरबोनि क्रोघ- 
से लार आंखे करके ये उपयुक्त निष्डुरतापूणे वात करी 
थीः ॥ १५९ ॥ 
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तेषां तद्‌ वचनं श्रुत्वा सवरा सुनदुज्गवः ॥ १६॥ 
क्रोधसंरकनयन सरोषमिदमन्रवीव्‌ । 

उन सवी वह बात सुनकर मुनिवर विद्वामित्रके 
दोन नेत्र क्रोधे छक दो गये ओर वे रोषपूवंकं इस 
प्रकार बोटे--॥ १६२ ॥ 
यद्‌ दूषयन्त्यदुष्टं मां तप उग्र समास्थितम्‌ ॥ १७ ॥ 
भस्मीभूता दुखत्म्ानो भविष्यन्ति न संशयः । 

ध्र उग्र तपस्यमि ल्गा हूं ओर दोष या दुर्भावनासे 
रहित हूँ तो भी ओ मुञ्चपर दोपारोपण करते है वे दुशत्मा 
भसमीमूत हो जर्थेग, इसमे संशय नहीं हे ॥ १७३ ॥ 
अद्य ते कलपातेन नीता वेवखतक्षयम्‌ ॥ १८॥ 
सत्तजातिदातान्येव सतपा: सम्भवन्तु ते। 
भ्चमांसनियताहाया सुष्टिक्ा नाम निणाः ॥ १९ ॥ 

आज कालपाशे वंधकर वे यमलोके परटुचा दिये 
गये । अग्र ये सात सौ जन्मोतकर सुर्दौकी रखवाली करनेवाटीः 


~ ------~--- 





निशितरूपसे कुतेद्मा मां खनिवाटी मुष्टिक नामक प्रधिद्ध 
निदय चण्डाल-जातिमे जन्म ग्रहण कर | १८ १९॥ 
वङ्ृताश्च विरूपाश्च छोक्रानन्ुचरन्त्दिमान्‌ । 
महादयश्च डुवुद्धिमौमदृष्यं दयदूपयत्‌ ॥ २० ॥ 
दूषितः सवेलोकेषु निषादत्वं गमिष्यति । 
प्राणातिपातनिरतो निरनुक्रोशतां गतः ॥ २१॥ 
दीधेकालं मम क्रोधाद्‌ दुर्गति वर्वधिष्यति। 

वे लोग श्रिकृत एवं विरूप द्येकर इन लोकम विचरे । 
साथ ही दुुद्धि सदोदय भीः जिसने भु्च दोप्रहीनको भी दृष्रित 
क्रिया हैः मेरे क्रोधसे दीध॑काटतक सव्र लोगेमे निन्दित; दूसरे 
प्राणियौकी हसाम तत्पर ओर दयाद्यूलय निप्रादयोनिको प्राप्त 
करके दुर्गति मोगेगाः ॥ २०-२१२ ॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं विश्वामिरो महातपाः । 
विरराम महातेजा ऋषिमध्ये महामुनिः ॥ २२॥ 

र षिर्योके वीचमे रेखा कहकर मद्यतपखी, महातेजसवी 
एवं महामुनि विश्वामिच्न चुप हो गये | २२॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनषष्टितमः सर्म: ॥ ५९ ॥ 


इस श्रकार्‌ श्रीवासमीकषिनिभित आप्रामायण आदिकव्यके वालकाण्डमे उनसे समै पूरा हुजा ॥ ५० ॥ 


+= द 


[# © 
ाब्टतमः सर्गः 
विशवामित्रका ऋषियोते त्रिशङ्कका यज्ञ करानेके लिये अनुरोध, कषियोदारा यज्ञका आरम्भ, 
्िश्कुका सशरीर खर्गगमन, इन्द्रढारा खम॑से उनके भिराये जानेपर क्षुध हुए 
विश्वामित्रका नूतन देवस्॑के रिय उद्योग, किर देवताथोकि 
अनुरोधसे उनका इस काथंसे विरत होना 


तपोवरदताञक्षा्वा वासिष्ठान्‌ समहोदयान्‌ । 
ऋषिमध्ये महातेजा विष्वामित्रोऽभ्यभाषत ॥ १ ॥ 
[ शतानन्दजी कते हैँ- श्रीराम | ] मद्येद्यसहित 
वसिष्ठे पुत्रौको अषने तपोवरल्ते नष्ट हुआ जान मदहातेजखी 
विश्वामित्रने ऋष्रियोके वीचमे इस प्रकार कदा--॥ १ ॥ 
अयमिक्ष्वाकरदायादखिशङ्करिति विश्चुतः। 
धर्मिषठश्च वदान्यश्च मां चेव शरणं गतः.॥ २ ॥ 
“मुनिवरो | ये इष्वाकरुवंशमे उत्पन्न राजा पिङ्कः द । 
ये विख्यात नरेश बडे ही धर्मात्मा ओर दानी रदे द तथा इस 
समय मेरी शरणमे आये हँ ॥ २ ॥ 
स्वेनानेन शरीरेण देवखोकजिगीषया । 
यथायं खहरीरेण देवलोकं गमिष्यति ॥ ३ ॥ 
तथा प्रवत्येतां यज्ञो भवद्भिश्च मया सह । 
{इनकी इच्छा है किं म अपने इसी शरीरसे देवलमेकपर 


. अधिकार प्राप्त करू । अतः आपरोग मेरे साथ रहकर एेसे 


यज्ञका अनुष्ठान क» जिससे इन्हे इस रारीरसे ही देवटोक- 
की प्राति दहो स्केः॥ ३२ ॥ 
विश्वामित्रवचः श्रुत्वा सर्वं पव महर्षयः ॥ ४ ॥ 
ऊचुः समेताः सहसा धमेज्ञा धर्मसंहितम्‌ |, 
अयं कुशिकदयादो मुनिः परमकोपनः ॥ ५ ॥ 
यदाह वचनं सम्यगेतत्‌ कायं न संरायः। 
विश्वामिजीकौ यह बात सुनकर धर्मको जाननेवाठे 
सभी महिनि सदसा एकत्र होकर आपसमे धर्मुक्त परामर्शं 
किया--्नाह्यणो ! कुशिककरे पुत्र विश्वामित्र सुनि बड़ क्रोधी 
ह| ये ञो वात क रहे है, उसक्रा ठीक तरसे पालन करना 
चाहिये । इसमे संशय नहीं दे ॥ ४-५२ ॥| 
अग्निकस्पो हि भगवान्‌ शापे शास्यति रोषतः ॥ ६ ॥ 
तस्मात्‌ भ्रवत्यंतां यज्ञः सरासीरो यथा दिवि । 
गच्छेदिक्ष्वादायादो विद्वामित्रस्य तेजसा ॥ ७ ॥ 


धवे भगवान्‌ विश्वामित्र अग्निके समान तेजखी है । यदि 
इनकी वात नहीं मानी गयी तो ये रोपपूर्वक राप दे देगे। 
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इकल्यि एेसे यज्ञका आरम्भ कसना चादिये. जिससे विश्वामित्रके 
तेजसे ये इध्वाङ्कनन्दन त्रिशङ्कु सरीर स्वगंलोकमै जा 
सरैः | ६-७ ॥ 
ततः प्रवर्त्यतां यक्ञः सयं समधित्िष्ठत। 
एवमुक्त्वा महषयः संजहु्ताः क्रियास्तद्‌ा ॥ ८ ॥ 
इस तरह विचार करके उन्दने सवंसम्मतिसे यद निश्चय 
किया किं ध्यज्ञ आरम्भ क्रिया जाय। एेसा निश्वय कस 
मह्ियोने उस समय अपना-अपना कायं आरम्भ कया ॥८॥ 
याजदश्च महातेजा विदवामिच्ोऽभवत्‌ क्रतौ । 
प्तिजश्चालुपृष्यण मन्वन्सन्वकोविदाः ॥ ९ ॥ 
चक्रुः लवौणि कमणि वथाकस्पं यथाविधि) 
महातेजघ्वी विश्वामित्र खयं दी उस यज्ञम याजक 
( अध्व ) हए । फिर क्रमशः अनेक मन्त्वत्ता ब्राह्मण 
ऋत्विज हुए; जिन्हौने कव्पशाखके अनुसार विधि एं 
मन्त्रोचारणपूर्वक सारे कार्थं सम्पन्न कयि ॥ ९& ॥ 
ततः काटेन महता विदवामित्रो महातपाः ॥ १० ॥ 
चकारावाहनं तत्र॒ आगां सर्वदेवताः । 
नाभ्यागमंस्तद्‌ा तच्च भागार्थं सर्वदेवताः ॥ ११ ४ 
तदनन्तर बहुत समयतक यत्नपूर्वक मन्त्रपाठः करके 
महातपसखी विश्वामित्रे अपना-अपना भाग अ्रहण करनेके 
स्यि सम्पूणं देवता्ओंका आवाहन क्रिया; परतु उस समय 
वरँ भाग छेनेके ल्यि वे सव देवता नदी अये ॥१०-११॥ 
ततः कोपसमाविष्टो विदवामित्नो महामुनिः । 
खवसुद्यम्य सक्रोधसखिशङ्कमि्मत्रवीत्‌ ॥ १२ ॥ 
इससे महानि विश्वामिवको वडा क्रो आया ओर 
उन्होने खवा उटाकर रोपके साथ राजा त्रिशङ्कुसे इस प्रकार 
कहा-- | १२ ॥ 


पदय मे तपसो वीयं सखाजितस्य नरेश्वर । 
एष त्वां खद्ारीरेण नयामि खगंमोजसा ॥ १३॥ 
(नरेदवर ! अव तुम मेरेद्रारा उपाजित तपस्याका बल 
देखो । मै अभी ठम्द अपनी शक्तिसे सशरीर खगेरोकम 
परटूचाता हू ॥। १३॥ 
दुष््ापं खभरीरेण खग गच्छ नरेश्वर | 
स्वार्जितं किचिदप्यस्ति मया हि तपसः फएटम्‌॥ १४ ॥ 
राजंस्त्वं तेजसा तस्य सशरीरो दिवं वज । 
"राजन्‌ ! आज त॒म अपने इख शरीरके साथ दी दुरम 
खर्मलोकको जाओ । नरेश्वर ! यदि मैने तपस्याका ऊुछ भी 
फल पास्च किया है तो उसके प्रभावसे ठम सशरीर सखग॑लोक- 
को जाओ? ॥ १४९ ॥ 


उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन्‌ सशरीरो नरेश्वरः ॥१५॥ 
दिवं जगाम काङ्कतस्थ सुनीनां पद्यतां तद्‌ । 


वाटकाण्डे षष्ितमः सगैः 


श्रीरा ! विश्वामित्र सुनिके इतना कहते दी राजा त्रिशङ्कु 
सव सुनिये देखते-देखते उख समय अपने शरीरके साथ ही 
सखर्गलोकको चके गये ॥ १५९ ॥ 
खर्गटोकं रातं दृष्ट तरिशद्कं पाकशासनः ॥ १६॥ 
सह॒ सर्वैः सुरगणैरिदं वचनमव्रवीत्‌ । 
त्रिशङ्कुको खरगलोकम पर्चा हुआ देख समस्त देवतार्भ- 
के साथ पाकशासन इन्द्रने उनसे इस प्रकार कदा--॥ १६२॥ 
िदाङ्गो गच्छ भूयस्त्वं नासि खगंङृताङयः ॥ १७ ॥ 
गुरुश्ापहतो सूढ॒ एत भूमिमदाकिशराः । 
'ू्खत्रिश्कु ! त्‌ फिर यसि लौट जा, तेरे व्यि सवर्गम 
खान नहीं ३ । तृ गस्के शापसे नष्ट हो चुका दै, अतः नीचे 
तुह किये पुनः प्रथ्वीपर गिर जाः ॥ १७ ॥ 
एवसुक्तो महेन्द्रेण विशाङ्करपतत्‌ पुनः ॥ ९८ ॥ 
विक्रोशामानखाहीति विश्वामिनरं तपोधनम्‌ । 
इन्द्रके इतना कहते दी राजा त्रिगङ्कुं तपोधन विश्वामित्र 
को पुकारकर ्राहि-चादि" कीं रट खगत दए पुनः सवर्गसे 
नीचे गिरे ॥ १८२ ॥ 
तच्छुत्वा वचनं तम्य क्रोशमानस्य कौ शि कः ॥ ९९ ॥ 
रोषमादारयत्‌ तीव्रं तिष्ट तिष्ेति चाघ्रवीत्‌ । 
चीखते-चिस्लाते हुए चरिशङ्कुकी वदं करुण पुकार एन 
कर कौशिक मुनिकरो वड़ा क्रोच हुआ । वे व्रिशङ्कसे वोे-- 
'राजन्‌ ! वहीं ठहर जा, वहीं ठहर जाः ( उनके एेसा कहनेपर 
्रिशङकु वीच ही र्यके रह गये ) ॥ १९६ ॥ 
चषिमध्ये स तेजस्वी प्रजापतिरिवापरः ॥ २० ॥ 
खजन्‌ दक्षिणमार्गस्थान्‌ सपर्षीनपरान्‌ पुनः । 
नश्चजवंदामपरमसजत्‌ क्रोधमूच्छितः ॥ २१॥ 
तत्पश्वात्‌ तेजस्वी विश्वामित्रे ऋ षिमण्डटीके वीच दूसरे 
प्रजापतिके समान दक्षिणमागके लि नये सपर्षियोकी खष्टि की 
तथा करोधतते भरकर उन्दने नवीन नक्षत्रौका भी निर्माण कर 
डाला ॥ २०-२१ ॥ 
दक्षिणां दिशमास्थाय ऋषिमध्ये महायशाः । 
खषा नक्षत्रवंशं च क्रोधेन कटषीरेतः ॥ २९ ॥ 
अन्यमिन्द्रं करिष्यामि छोको वा स्यादनिन्द्रकः । 
दैवतान्यपि सख क्रोधात्‌ खष्टुं समुपचक्रमे ॥ २३॥ 
वे महायशस्वी सुनि क्रोधसे कलषित हो दक्षिण दिशं 
तषिमण्डलीके बीच नूतन नक्ष्माखाओंकी खष्ट करके यद 
विचार करने लगे कि शनै दूरे इ्द्रकी ष्टि क्गा 
अथवा मेरे द्वार रचित खर्गलोक निना इनद्रके ही रदेगा ।? 
रेसा निश्चय करके उन्दने क्रोधपूर्वक नूतन देवताओंकी सखष्टि 
प्रारम्भ की ॥ २२-२३ ॥ ; 


ततः परमसस्श्रान्ताः स्षिसक्घाः सुरासुराः । 
विश्वाभित्रं महात्मानमूचुः सानुनयं वचः ॥ २४॥ 
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१७८ 


श्रीमद्वाट्मीकीयरामायणे 
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इसे 6मस्त देवताः, असुर ओर ऋषि-समुदाय वहत 
घवरराये ओर सभी वर्ह आकर मदात्मा विश्वामित्रसे विनय- 
पूर्वक बोले--॥ २४ ॥ 
अयं राजा महाभाग गुरूशापपरिक्षतः। 
सशरीरो दिवं यातं नाहव्येव तपोधन ॥ २५॥ 
(महाभाग | ये राजा त्रिशङ्कु गुरुके शापसे अपना पुण्य 
नष्ट करके चाण्डाक हो गये है; अतः तपोधन ! ये सशरीर 
सरगम जानेके कदापि अधिकारी नहीं दैः ॥ २५ ॥ 
तेषां तद्‌ वचनं श्रुत्वा देवानां सुनिपुज्गवः। 
अव्रवीत्‌ खुमहद्‌ वाक्य कौशिकः सर्वदेवताः ॥२६॥ 
उन देवताओंकी यह वात सुनकर मुनिवर कौशिकने 
सम्पूण देवताओंसे परमोत्कृट वचन कदा-॥ २६ ॥ 
सशरीरस्य भद्रं वच्िशङ्कोरस्य भूपतेः। 
आरोहणं प्रतिश्चातं नानतं कुसुत्से ॥ २७॥ 
ष्देवगण | आपका कस्याण हो । मैने राजा व्रिशङ्क- 
को सदेह सग भेजनेकी प्रति्ञा कर टी है; अतः उसे मै 
चटी नहीं कर सकता ॥ २७ ॥ 
स्वगोऽस्तु सशरीरस्य िशाङ्कोरस्य शाण्वतः। 
नक्षत्राणि च सवौणि मामकानि धुवाण्यथ ॥ २८॥ 
यावल्लोका धरिष्यन्ति तिष्ठन्त्वेतानि सर्वशः। 
यत्‌ रतानि खुराः सवं तद्चुक्षातुमर्ह॑थ ॥ २९॥ 
“इन महाराज त्रिशङ्कुको सदा स्वग॑ंलोकका सुख प्राप्त 
होता रदे । मैने जिन नक्ष्रौका निर्माण कियाद वे सव 
सदा मौजूद रहँ । जवतक संसार रदे, तवतक ये सभी 
वस्तु, जिनकी मेरे दवारा खट हुई है, सदा बनी रहं । 
देवताओ ! आप सव लोग इन वार्तोका अनुमोदन 
करं ॥ २८-२९॥ 





पवसुक्ताः खुराः सवं प्र्युचुनिपुङ्गवम्‌ । 
पवं भवतु भद्रं ते तिष्ठन्त्वतानि सर्वशः ॥ ३० ॥ 
गगने तान्यनेकानि वैश्वानर पथाद्‌ वहिः ¦ 
नक्षत्राणि मुनिश्रेष्ठ तेषु ज्योतिःषु जाज्वलन्‌ ॥ ३१॥ 
अवाक्शिराखिशङ्कख तिष्टत्वमरसंनिभः। 
अुयास्यन्ति चैतानि ज्योतींषि ृपसत्तमम्‌॥ ३२॥ 
छृता्थं कीर्तिमन्तं च सखर्गलोकगतं यथा । 

उनके एेसा कहनेपर सव देवता मुनिवर विश्वामि्ते 
वोे- “मह ! एेसा ही हो । ये सभी वस्तु बनी रहँ ओर 
आपका कल्याण हो । मुनिश्रेष्ठ ¡ आपके सचे हुए अनेक 
नक्षत्र आकाशमें वैश्वानर्पथसे वाहर प्रकाशित होगे ओर 
उन्हीं ज्योतिर्मय नक्ष्रोके वीचमे सिर नीचा किये त्रिशङ्कु भी 
प्रकाशमान रदैगे । वरदा इनकी सिति देवताओंके समान 
होगी ओर ये सभी नक्षत्र इन कृतार्थं एवं यशसी टृपमरेषठका 
सव्य पुरुषकी मति अनुसरण करते रहैगेः ॥३०-२२१॥ 
विद्वामिचस्तु धमौत्मा स्वैदेवेरभिष्टुतः ॥ ३३ ॥ 
ऋषिमध्ये महातेजा बाढमित्येव देवताः । 

इसके वाद सम्पूणं देवतार्ओने ऋषिक बी 





ब्रीचमे दही 
महातेजसखी ध्मत्मि विश्वामित्र मुनिकी स्त॒ति की । इससे 
प्रसन्न होकर उन्दने "वहत अच्छाः कट््कर देवताओंका 
अनुरोघ स्वीकार कर लिया ॥ ३३९ ॥ 
ततो देवा महात्मानो षयश्च तपोधनाः । 
जग्मुयथागतं सव यज्ञस्यान्ते नरोत्तम ॥ ३४ ॥ 
नरश्रेष्ठ श्रीराम | तदनन्तर यज्ञ समाप्त होनेपर सव 
देवता ओर तपोधन महिं जैसे आये ये, उसी प्रकार 
अपने-अपने खानको छोट गये ॥ ३४॥ 


इव्यारष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाग्ये बारुकाण्डे षष्टितमः सर्गः ॥ ६० ॥ 


इ प्रकार श्रीचारमोकिनिमिंत आधैरामायण आदिकावयके वासकाष्डमे साव; सर्गं पुरा हुआ ॥ ६० ॥ 





एकषष्टितमः सगः 
विखामित्रकी पुष्कर तीथे तपस्या तथा राजिं अम्बरीपक्षा ऋचीकके मध्यम 
पुत्र श॒नःशेपको यज्ञ-पञु बनानेके लिये खरीदकर काना 


विश्वामित्रो महातेजाः प्रस्थितान्‌ वीक्ष्य तादषीन्‌ । 

अत्रवीन्नरशादूल सर्वास्तान्‌. वनवासिनः ॥ १ ॥ 
[ शतानन्दजी कते हे] पुरुषि श्रीराम ! यजं 

आये हए उन सव॒ वनव्रासी कऋिर्योको वहसि जाते देख 

महातेजस्ती विश्वामिचने उनसे कदा-॥ १॥ 

महाविष्नः प्रवत्तोऽयं दक्षिणामास्थितो दिशम्‌। 

दिश्मन्यां श्रपत्स्यामस्तज्र तप्स्यामहे तपः ॥ २ ॥ 
“महिंयो ! इस दक्षिण दिशामे रहनेषे हमारी तपय्यामे 


महान्‌ विध्न आ पड़ा हैः अतः अव हम दूसरी दशाम चे 

जारयेगे ओर व्ही रहकर तपस्या करेगे ॥ २ ॥ 

पश्चिमायां विशालायां पुष्करेषु महात्मनः । 

खखं तपश्चरिष्यामः सुखं तद्धि तपोवनम्‌ ॥ ३ ॥ 
(विशाल पश्चिम दिदयामे जो महात्मा व्रह्माजीके तीन 


पुष्कर ई उर्दीके पास रहकर हम उखपूर्वक तपस्या करेगे; 
क्योकि बह तपोवन बहुत दी सुखद है' ॥ ३ ॥ 
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वाखकाण्डे एकपष्रितमः सगः 





पवमुक्त्वा महातेजाः पुष्करेषु महामुनिः) 
तप उग्रं दुराधष तेपे मूरफलाशशनः ॥ ४ ॥ 
एेसा कटकर वे महादेजस्वी महामुनि पुष्करमं चले गये 
ओर वर्ह फल-मृखका मोजन करके उग्र एवं दुर्जय तपस्या 
करने खगे ॥ ४॥ 
पतस्सिन्नेव काटे तु अयोध्याधिपतिमहान्‌ । 
अम्बरीष इति ख्यातो यष्टुं समुपचक्रमे ॥ ५॥ 
इन्दीं दिन अयोध्याके महाराज अम्ररीष एक यज्ञकी 
तैयारी करने ले ॥ ५॥ 
तस्य वै यजमानस्य पद्युचिन्द्रो जहार ह्‌ । 
प्रणष्टे तु प्तौ विप्रो राजानमिदमघ्रदीत्‌ ॥ & ॥ 
जव्रवे यज्ञमेल्गे हुए थेः उत्त समय इन्द्रे उनके 
यज्ञपशुफो चुरा छिया । पञ्युक्रे खो जनेपर पुरोहितजीने 
राजसे कदा--॥ ६ ॥ 
पदश्युरभ्याहृतो राजन्‌ प्रणष्टस्तव दुनैयात्‌ । 
अरक्षितारं राजानं ध्नन्ति दोपा नरेश्वर ॥ ७ ॥ 
(राजन्‌ | जो पञ्यु यर्दा खया ग्रा थाः वह अपक 
दुर्नतिके कारण खो गया । नरेश्वर | जो राजा यज्ञ-पञ्युकी 
रक्षा नहीं करता; उते अनेक प्रकारके दोष नष्ट कर 
डाल्ते ह ॥ ७॥ 
प्रायश्चित्तं महद्धयेतन्नरं वा पुरूपषर्षभ । 
आनयस्व पद्यं शीध्रं यावत्‌ कर्मं प्रवतेते ॥ ८ ॥ 
ध्पुरुषप्रवर ! जव्रतक कर्मका आरभ होता दै, उसके 
पदले ही खोये द्ृए पञ्चक खोज कराकर उसे शीघ्र यहा ठे 
आओ । अथवा उसके प्रतिनिधिरूपसे किंसी पुरुष पञ्युको 
खरीद लाओ । यदी इस पापका महान्‌ प्रायश्चित्त दैः ॥ ८ 
उपाध्यांयवचः श्चुत्वा स राजा पुरूषषेभः। 
अन्वियेष महाबुद्धिः पशं गोभिः सहस्रशः ॥ ९ ॥ 
पुरोहितकी यह॒ वात ख॒नकर महाबुद्धिमान्‌ पुरुषश्रेष्ठ 
राजा अम्बररीषने हजार गौओके मूल्यपर खरीदनेके लि 
एक पुरषका अन्वेषण किया ॥ ९ ॥ 
देशाञ्जनपा स्तां स्तान्‌ नगराणि वलानि च 
आ्चरमाणि च पुण्यानि मागमाणो महीपतिः ॥ १० ॥ 
स॒ ॒पुत्रसहितं तात सभायं रघुनन्दन । 
श्रगुतङ्ग समासीनसचीक संददशं ह ॥ १९१॥ 
तात रघुनन्दन ! बिभिन्न देशो? जनपदो, नगर, वनो तथा 
पवित्र आश्रमम खोज करते हए राजा अम्बरीष शरातङ्गं पवतपर 
पर्हुचे ओर वरहा उन्होने पत्नी तथा पूर्वके साथ बैठे हए 
ऋचीक मुनिका दर्शन किया ॥ १०-११॥ 
तमुवाच महातेजाः प्रणम्यामिग्रसाद्य च । 
मदि तपसा दीप्तं राजषिरमितप्रभः ॥ १२॥ 


अमित कान्तिमान्‌ एवं महातेजम्बी राजर्षिं अम्बरीषने 
तपस्यासे उदीप हेनेवारे मदप्ं ऋचीकको प्रणाम करिया ओर 
उन्हं प्रसन्न करके कदा ॥ १२ ॥ 


पृष्ट सवत्र कुशालग्धचीकं तमिदं वचः 
गवां रातसहखरेण विक्रीणीषे खतं यदि ॥ १३॥ 
पश्ोरथे महाभाग कृतकृत्योऽस्मि भागव । 

पटे तो उन्होने ऋचीक मुनिसे उनकी सभी वस्वुओके 
विषयमे कुशल-समाचार पृच्छा, उसक्रे बाद इस प्रकार कहा-- 
(महाभाग भृगुनन्दन । यदि आप एक लख गोर्णैः टेकर 
अपने एक पुत्रको पञ्चु वननिके ल्थि वेच तो मेँ कृतकृत्य 
हो जाऊंगा ॥ २३२ ॥ 
स्व परिगता देशा यक्ियं न रमे पद्यम्‌ ॥ १४॥ 
दातुमर्हसि मूल्येन खुतमेकमितो मम । 

धम सारे देशोमे घूम भया; परंतु कहीं भी यज्ञोपयोगी 
पड नहीं पा सका । अतः आप उचित मूल्य ठेकर यहा मुञ्चे 
अपने एक पुच्रको दे दीन्यिः ॥ १४२ ॥ 
पवसुक्तो महातेजा ऋ चीकस्त्वत्रवीद्‌ वचः ॥ १५ ॥ 
नाहं ज्येष्ठं नरश्रेष्ठ विक्रीणीयां कथंचन । 

उनके एसा कहनेपर महातेजखी ऋ चीक बोके--“नर्रेष् | 
मे अपने ज्येष्ठ पुत्रको तो ज्रिसी तरह नदीं बेचूगाः ॥१५२॥ 
ऋचीकस्य वचः श्ुन्वा तेषां माता महात्मनाम्‌ ॥१६॥ 
उवाच नरशादुंखमम्बरीषमिदं वचः। 

ऋचीक सुनिकी बात सुनकर उन महात्मा पुत्रौकीं 
माताने पुरुषसिंह अम्बरीपसे इस प्रकार कदा--॥१६२॥ 
अविक्रयं खतं ज्येष्ठं भगवानाह भागवः ॥ १७॥ 
ममापि दयितं विद्धि कनिष्टं शुनकं प्रभो । 
तस्मात्‌ कनीयसं पुरं न दास्ये तव पाथिव ॥ १८॥ 

प्रमो ! भगवान्‌ भागव कहते द कि स्येष्ठ पुत्र कदापि 
बेचने योग्य नदीं है; परल आपको माम होना चाहिये जो 
सवसे छोटा पुत्र ञ्यनक दै, वह मुशे भी बहुत ही प्रिय हे । 
अतः प्थ्वीनाथ | मे अपना छोया पुत्र आपको कदापि नदीं 
दूगी ॥ १७-१८ ॥ 
प्रायेण हि नरश्रेष्ठ ज्येष्ठाः पिक्तघु वल्लभाः । 
मातृणां च कनीयां सस्तस्माद्‌ रक्ष्ये कनीयसम्‌ ॥१९॥ 

(नरश्रेष्ठ ! प्रायः जेठे पुत्र पिताओंको प्रिय होते द ओर 
छोटे पुत्र माताओंको । अतः मे अपने कनिष्ठ पुत्रकी अवश्य 
रक्षा करूगीः ॥ १९ ॥ 
उक्तवाक्ये मुनौ तस्मिन्‌ सुनिपल्नयां तथैव च। 
श्यनःलेपः खयं राम मध्यमो वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २० ॥ 

श्रीराम | सुनि ओर उनकी पत्नीके एेसा कहनेपर मक्षठे 
पुत्र शनःदोपने स्वयं कहा--॥ २० ॥ 


छ 
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१५० 





पिता ज्येष्ठमविक्रेयं मता चाह कनीयष्म्‌ । 
विक्रयं मध्यमं मन्ये राजपुत्र नयख माम्‌ ॥ २१॥ 
ध्ाजपुत्र ! पिताने च्येष्को ओर माताने कनिष्ठ पुत्रको 
बेचनेके स्यि अयोग्य बतलाया है । अतः मै समञ्ता हू 
इन दोनोकी दृष्टम मक्लसा पुत्र दी वेचनेके मोग्य दै । इतलियि 
त॒म सुने ही ठे चरोः ॥ २१॥ 
अथ राज महावाहो वाक्यान्ते व्रह्मवादिनः। 
हिरण्यस्य खुव्रणणस्य कोटिभी रत्नराशिभिः ॥ २२॥ 
गवां शतसहस्रेण छुनःदोपं नरेडवरः । 





श्रीमद्वाद्मीकीयरामायणे 





गृहीत्वा परमप्रीतो रघुनन्दन ॥ २३॥ 
महावाह रघुनन्दन | ब्रह्मवादी मद्चले पुच्रके एसा कटने- 
पर राजा अम्बरीष वड प्रसन्न हुए ओर एक करोड़ सवर्णसुद्रा, 
रत्नोके ठेर तथा एक टाख गोओंके वदे श॒नःरोपकरो ठेकर 
वे घरकी ओर चले ॥ २२-२३ ॥ 
अम्बरीषस्तु राज्षीं रथमासोप्य सत्वरः । 
ग्युनःोपं महातेजा जगामाद्यु महायशाः ॥ २४॥ 
महातेजसखी महायरस्वी राजर्पिं अम्बरीष शनःरेपको रथ- 
पर्‌ व्रिठाकर बड़ी उतावलीके साथ तीव्र गतिसे चठे | २४॥ 


जगाम 


इत्यार्घे श्रीमद्रामायणे वाटमीकीये आदिकाभ्ये बारकाण्डे एकषष्टितमः सर्गः ॥ ६१ ॥ 


दस प्रकार श्रीव्रारीक्िनिर्भित आरषरामायण आदिकाव्यके वारकाण्डमे एकस समं पुरा इञ ॥ ६९ ॥ 
+य 


{~ _ (^ ( ५९ 
्षाष्टतम' सग. 
विखामित्रदवारा श्ुनःरेकी रक्षाका सफ़र प्रयत ओर तपस्या 


ग्यनःरोपं नरश्रेष्ठ गृहीत्वा तु मदहायराः । 
व्यश्रमत्‌ पुष्करे राज! मध्याह्ने रघुनन्दन ॥ १ ॥ 
क क > 
[ शतनन्दजी शोङे-- ] नरश्रेष्ठ रघुनन्दन | महायशस्ी 
राज्ञा अम्बरीष छनःरोपको साथ लेकर दोपदरकरे समय पुष्कर 
तीर्थम आये ओर बह विश्राम करने खो ॥ १॥ 


तस्य॒ विध्रममाणस्य शुनःदोपो महायशाः । 
पुष्करं ज्येष्ठमागम्य विश्वामित्रं ददर ह ॥ २ ॥ 
तप्यन्तस्पिभिः साधं मातुलं परमातुरः । 
विषण्णवदनो दीनस्तष्णया च श्रमेण च ॥ ३॥ 
पपाताङ्क मुने राम वाक्यं चेदमुवाच ह । 

श्रीराम | जवर वे विश्राम करने कगे, उस समय महायशस्वी 
श्नःदोप ज्येष्ठ पुष्कर आकर ऋषियकरे साथ तपस्या 
करते दए अपने मामा विश्वामित्रे मिका । वह अत्यन्त 
आर एवं दीन हो रहा था । उसके मुखपर विष्राद छ 
गया था । वह भूख-प्यास ओर परिश्रमते दीन हो सुनिकी 
गोदमे गिर पड़ा ओर इस प्रकार बोला--॥ २-३६ ॥ 

न मेऽस्ति मतान पिता क्ञातवो वान्धत्राः कुतः ॥४॥ 
क्ात॒म्हसि मां सौम्धं धपेण सुनिपुङ्व । 

“सोम्य | मुनिपुङ्गव ! न मेरे माता दैः न पिताः फिर 
भाईै-बन्धु कहौसे हो सकते द । ( म असहाय दँ अतः ) 
आप ही धर्मक द्वारा मेरी रक्षा कीजिये ॥ ४२ ॥ 
च्राता त्वंहि नरश्रेष्ठ सवेषां त्वं हि भावनः ॥ ५ ॥ 
राजा च छृतकायैः स्यादहं द्ौधौयुरव्ययः। 
स्वगरोकमुपादनीयां तपस्तप्त्वा छययुत्तमम्‌ ॥ ६ ॥ 

(नरश्रेष्ठ । आप सतव्रके रक्षक तथा अभीष्ट वस्तुकी प्राति 
करानेवाठे दै । ये राजा अम्बरीष कृतार्थ हो ज्ये ओर मेँ 


मी विकाररदित दीर्घायु होकर सर्वोत्तम तपस्या करके सग 
कोक प्राप्त कर दू-एेसी कृपा कीज ॥ ५-६ ॥ 
सख मरे नाथो ह्यनाथस्य भव भव्येन चेतसा । 
पितेव पुं घमौत्मंल्रातुमर्हसि किटिवषात्‌ ॥ ७ ॥ 
ध्वर्मासन्‌ ! आप अपने नि्मलचित्तसे मुञ्च अनाथके 
नाथ ( अशदायके संरक्षक ) हो ज्ये । जसे पिता अपने पुत्र 
की रक्षा करता दैः उसी प्रकार आप मुञ्चे इस पापमूलक 
विपत्तिसे वचाइयेः ॥ ७ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा विश्वामित्रो महातपाः । 
सान्त्वयित्वा वहुविधं पुत्रानिदसुवाच इ ॥ ८ ॥ 
द्युनःदरोपकी वह॒ वात सुनकर महातपस्वी .विश्वासित्र उसे 
नाना प्रकारसे सान्त्वना दे अपने पुरसे इस प्रकार बोटे-॥ 
यत्कृते पितरः पुत्राञ्जनयन्ति शुभार्थिनः । 
परटोकहिताथोय तस्य कारोऽयमागतः ॥ ९ ॥ 
ध्वच्चो । श॒भकी अभिलाषा रखनेवाले पिता जिस 
पारलोकिक दितके उद्देश्यसे पु्को जन्म देते दै, उसी 
पूतिका यह समय आ गया है ॥ ९ ॥ 
अयं सुनिखुतो बाखो मत्तः शरणमिच्छति । 
अस्य जीवितमात्रेण प्रियं कुरुत पुचकाः ॥ १० ॥ 
पुत्रो ! यह वाक सुनिक्कुमार मुक्चसे अपनी रक्षा 
चाहता ई, त॒मलोग॒ अपना जीवनमात्र देकर इका प्रिय 
करो || १० ॥ 
सवे सखुरूतकमीणः स्वै धर्मपरायणाः । 
पद्युभूता नरेन्द्रस्य ठ्तिमग्नेः प्रयच्छत ॥ ११॥ 
ध्वम सव-केसव पुण्याता ओर धर्मपरायण हो । अतः 
राजाके यज्ञम पु बनकर अग्निदेवको वृति प्रदान करो ॥ 
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चाटकाण्ड द्विषष्टितमः स्मः 








नाथवांश्च स्युनःद्ेपो यक्षश्चाविध्नतो भवेत्‌ 
देवतास्तपिंताश्च स्युम॑म चापि छृतं वचः ॥ १२॥ 
इससे शुनःदोप सनाथ दोगाः राजका यज्ञ भी चिना 
किंसी विव्नवाधाकर पूणं हो जायगा; देवता भी तृप्त होगे ओर 
ठम्दारे द्वार मेरी आज्ञाका पालन भी हो जायगाः ॥ १२॥ 
ख॒नेस्तद्‌ वचनं श्रुत्वा मधुच्छन्दाद्यः खुताः। 
साभिमानं नस्श्रेठ सटीरमिद्‌ मडवन ॥ १३ ॥ 
ध्नरश्रेषठ | विश्वामित्र समुनिक्रा वह वचन सुनकर उनके 
मधुच्छन्द आरि पुत्र अभिमान ओर अवदेटनापूर्वक 
इस प्रकार बरोटे-॥ १३ ॥ 
कथमाव्मश्युतान्‌ हित्वा जायसेऽन्यसखुतं ्विभो। 
अक्रायमिव पद्यामः श्वमांसमिव भोजने ॥ १४॥ 
प्रभो | आब्र अपने बहुत-से पुत्रको व्यागकर दृसरके 
एक पु्रकी रशना कैसे करते द १ जेमे पवित्र भोजनम कुत्तेका 
मास पड़ जाय॒ तो बह अग्राह्य हो जाता है, उसी प्रकार जह 
अपने पुत्रक रक्ना आवद्यक्र हो, वरहा दृष्रेके पुच्रकी रक्चके 
कारको हम अकर्चव्यकी कोयिमें ही देखते दैः ॥ १४॥ 
तेषां तद्‌ वचनं श्रुत्वा पुत्नाणां सुनिपुङ्गवः। 
भ ५ ^~ ५ र 
क्रोधसंरक्तनयनो व्याह तुँमुपचक्रमे ॥ १५॥ 
उन पु्चोकरा वह कथन सुनकर मुनिवर विश्वामिच्रके नेच 
क्रोधसे सट हो गये । वे इस प्रकार कहने खगे-॥ १५ ॥ 
निःसाध्वसमिदं परोक्तं धमोदपि विगर्िंतम्‌। 
अतिक्रम्य तु मद्वाक्यं दारुणं रोमहपणम्‌ ॥ १६॥ 
श्वमांसभोजिनः सवं वासिष्ठा इव जातिषु । 
पूण वर्पलदश्लं तु प्रथिभ्यामञुबर्स्यथ ॥ १७ ॥ 


“अरे | तमशगोने निर्भर दोकर ेसी बात कंदी दैः 
जो धर्मसे रहित एषं निन्दित दै । मेरी आज्ञाका उस्लक्घन 
करके जो यह्‌ दाशूण एवं शेमाञ्चक्रारी व्रातं तुसन हमे 
निकराटी है, इस अपराधक्रे कारण त॒म सव लोग भी वसिक 
पुत्रौकी मेति कुत्तेका मांस खानेवाटी मुष्टिक आदि जाति्ेमं 
जन्म टेकर परे एक हजार वर्पोतकर इस परथ्वीपर रहोगे' ॥ 
कत्वा रापसमायुक्तान्‌ पुरान्‌ मुनिवर स्तदा। 
श्ुनश्ञेपसुबाचातं कृत्वा रक्षां निरामयाम्‌ ॥ १८ ॥ 

इस प्रकार अपने पु्ौको शाप देकर सुनिवर विश्वामित्रने 
उस सपय गोकातं नःदोपक्री निर्विव्न रक्षा कर्के उससे 
इस प्रकार कहा--॥ १८ ॥ 
पवि्रपारोराबद्धो रक्तम।ट्यानुटेपनः। 
वैष्णवं यूपमासादय वाभ्भिरग्निमुदाहर ॥ १९ ॥ 
इमे च गाथे दे . दिव्ये गायेथा मुनिपु्चक । 
अभ्वरीषस्य यक्ञेऽस्मिस्ततः सिद्धिमवाप्स्यसि ॥ २० ॥ 


'मुनिक्रुमार ! अम्बरीषके इस यज्ञम जव तुम्हे कुशा 





१५१ 











आदिके पवित्र पाते वोँधकर लल पृर्छोकी माला ओौर 
लाल चन्दन धारण करा दिया जाय; उस समय तुम विष्णु- 
देवता-सम्बन्धी यूके परास जाकर वारीद्वारा अगिकी ( इन्द्र 
ओर विष्णुकी ) स्तुति करना ओर इन दो दिव्य गाथार्ओ- 
का गान करना | इससे त॒म मनोवाञ्छित सिद्धि प्राप्त 
कर लोगे" ॥ १९-२० ॥ 
श्नमदोपो गहीत्वा त दवे गाथे सुखमाहितः। 
त्वरया राजसिहं तमम्बरीषमुवाच ह ॥ २१॥ - 
ञनःरोपने एकाग्रचित्त होकर उन दोनो गाथाओंकरो 
ग्रहण किया ओर राजसिंह अम्बरीषके पास जाकर उनसे 
शीध्तापूरवंक कदा-॥ २१ ॥ 
राजखिह महाबुद्धे शीघं गच्छावहे वयम्‌ । 
निवतंयख राजेन्द्र॒ दीक्षां च समुदादर ॥ २२॥ 
(राजेन्द्र॒ | प्रम बुद्धिमान्‌ राजसिंह ! अवे हम दोनौ 
शीघ्र चलं । आप यज्ञकी दीक्षा ठ ओर यज्ञकार्यं सम्पनन 
करे ॥ २२॥ 
तद्‌ वाक्यस्षिपुतरस्प धत्वा हपंसमन्वितः। 
जगाम च्रपतिः शीघ्रं यक्ञवारमतन्द्रितः॥ २३॥ 
ऋषिक्रुमारका वह्‌ वचन सुनकर राजा अम्बरीष आलस्यं 
छोड दर्षते उत्छुल्छ हो ओीघरतापू्वक यज्ञाला गये ॥२३॥ 
सदस्या्ञुमते राजा पविचरङ्कतलक्षणम्‌ । 
पथ्यं रक्ताम्बरं छ्त्वा यूपे तं समवन्धयत्‌ ॥ २७॥ 
वर्ह सदस्यकी अनुमति छे राजा अम्बरीपने ञ्नःदोपकर कके 
पवित्रपायसे बौधकर उसे पद्ये लक्षणसे सम्पन्न कर दिया ओर 
यज्ञ-पञयुको लाल वस्र पदिनाकर्‌ ब्रूपमे बोधि दिया ॥ २४॥ 
स वद्धो वभ्भिरग्रयाभिरभितुष्टाव वै खरौ। 
इन्द्रमिन्द्राजं चैव यथाडन्मुनिपुत्रकः ॥ २५॥ 
वधे एः मुनिपुत्र शुनःदोपने उत्तम वाणीद्वारा इन्द्र 
ओं९ उपेन्द्र इन दोनों देवताओंकी यथावत्‌ स्वति की ॥२५॥ 
ततः प्रीतः सहस्राक्षो रहस्यस्तुतितोषितः। 
दीर्घमायुस्तदा प्रादाच्छुनःरोपाय वासवः ॥ २६॥ 
उस रहस्यभूत स्तुतिते संतुष्ट होकर सहस नेत्रधारी इन्द्र 
बडे प्रसन्न हुए । उष समय उन्न नःडोपकरो दीर्घायु ` 
प्रदान की ॥ २६ ॥ । 
सच राजा नरश्रेष्ठ यज्ञस्य च समाप्तवान्‌ । 
फलं बहुगुणं राम सहखराक्षप्रसादजम्‌ ॥ २७॥ 


नरश्रेष्ठ श्रीराम ! राजा अम्बरीषने मी देवराज इन्द्रकी 
पासे उस यन्ञका बहूरुणसम्पन्न उत्तम फक प्रास 
किया ॥ २७ ॥ 


विश्वामित्रोऽपि घमौत्मा भूयस्तेपे महातपाः। ` 
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श्रीमद्‌ वाट्मीकीयरामायणे 








पुष्करेषु नरधरेष्ठ॒ द्रशवषेशतानि च ॥ २८॥ 


पुरुषप्रबर ! इसके बाद महातपस्वी धर्मात्मा विश्वामित्रने 


----------------------------------- 
भी पुष्कर तीम पुनः एक हजार वर्षौतक तीव तपस्या 


की ॥ २८ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बाक्काण्डे द्िषश्टितमः सगः ॥ ६२ ॥ 


इख प्रकार श्रोवारमकरिनिभिंत आषैरामायण आदिकाव्यके बारकाण्डमे ब.सटरयो सम परा हुज ॥ ६२ ॥ 





{= # ७ 1 
त्रिषष्टितमः सगः 
विश्वामित्रको ऋषि एवं महर्पिपदकी प्रापि, मेनकाद्वारा उनका तपोभङ् 
तथा ब्रह्मर्पिपदकी प्रा्ठिके सिये उनकी घोर तपसा 


पूणं वसदस तु वतस्नातं मदासुनिम्‌ । 
अभ्यगच्छन्‌ सुराः सवं तपःफलटचिकीपवः ॥ ₹ ॥ 
[ शातानन्द्जी कहते है श्रीराम ! ] जव एक हजार 
वं पूरे हो गयेः तव उन्दने व्रतकी समाप्तिका स्नान किया | 
स्नान कर्‌ ठेनेपर महामुनि विश्वामित्रके पास सम्पूणं देवता 
उन्ह तपस्याक्रा फ देनेकी इच्छासे अये ॥ १॥ 
अव्रवीत्‌ खमहातेजा ब्रह्मा सुरुचिरं वचः। 
ऋषिस्त्वमसि भद्रं ते खा्जितैः कर्मभिः श्युमैः॥ २ ॥ 
उस समय महातेजसी ब्रह्माजीने मधुर वाणीमें कहा- 
पुने | तम्दारा कल्याण हो | अव्र तुम अपने द्वारा उपार्जित 
श्ुभकमेकि प्रभावसे ऋषि हो गये ॥ २॥ 
तमेवमुक्त्वा देवेशखिदिवं पुनरभ्यगात्‌ 1 
विश्वामित्रो मह।तेजा भूयस्तेपे महत्‌ तपः ॥ ३ ॥ 
उनसे एेसा ककर देवेश्वर ब्रह्माजी पुनः खर्गको चे 
गये । इधर महातेजस्वी विश्वामित्र पुनः वड़ी मारी तपस्यामें 
ल्ग गये ॥ २॥ 
ततः काटेन महता मेनका परमाप्सराः। 
पुष्करेषु नरघ्रेष्ठ॒ स्नातुं समुपचक्रमे ॥ ४ ॥ 
नरश्रेष्ठ | तदनन्तर बहुत समय व्यतीत होनेपर परम 
सुन्दरी अप्रा मेनका पुष्करम आयी ओर वहो स्नानकी 
तैयारी करने ख्गी ॥ ४ ॥ 
तां ददशो महातेजा मेनकां कुशिकात्मजः। 
स्पेणाप्रतिमां त्र विद्युतं जलदे यथा ॥ ५ ॥ 
महातेजसी कुशिकनन्दन विश्वामित्रने वहाँ उस मेनकाको 
देखा । उसके रूप ओर खावण्यकी कदी ठठ्ना नहीं थी । 
जसे बादल्में बिजली चमकती होः उसी प्रकार वह पुष्करके 
जल्मे शोभा पा रदी थी ॥ ५॥ 
कन्द्‌षैदपेवशगो मुनिस्तामिदमव्रवीत्‌ । 
अप्लरः खागतं तेऽस्तु वस चेह ममाश्रमे ॥ ६ ॥ 
उसे देखकर विश्वामित्र खनि कामके अधीन हो गये ओर 
उससे इस प्रकार वोले--“अप्सरा | तेरा सखवागत हैः तू मेरे 
इस आश्रममें निवास कर ॥ ६ ॥ 


अनुगृह्णीष्व भद्रं ते मदनेन विमोहितम्‌। 
इत्युक्ता सा वरारोहा तच्च वासमथाकरोत्‌ ॥ ७ ॥ 
तेरा मला हो । मे कामसे मोदित हो रहा रँ । सुञ्षपर 
कपा कर । उनके एेसा कहनेपर सुन्दर कटिप्रदेशवाटी मेनका 
वर्हा निवास करने लगी ॥ ७ ॥ 
तपसो हि महाविघ्नो विश्वामिघमुपागमत्‌। 
तस्यां वसन्त्यां वर्षाणि पञ्च प्श्च च राघव ॥ ८ ॥ 
विश्वामि्राश्रमे सौम्ये सुखेन व्यतिचक्रमुः । 
इस प्रकार तपस्याका बहुत बड़ा विन्न विश्वामिव्रजीके 
पास खयं उपसित हो गया । रघुनन्दन | मेनकाको विश्वामित्र- 
जीके उस सौम्य आश्रमपर रहते हुए दस वर्षं बडे सुखसे वीते ॥ 
अथ काले गते तस्मिन्‌ विश्वामित्रो महाञ्ुनिः॥ ९ ॥ 
सव्रीड इव संवृत्तश्चिन्तारोकपरायणः। 
इतना समय बीत जानेपर महामुनि विश्वामित्र जित-से 
हो गये । चिन्ता ओर शोकम दरव गये ॥ ९१ ॥ 
वुद्धिखेनेः ससुत्पन्ना सामपौ रघुनन्दन ॥ १० ॥ 
सवं खराणां कर्मेतत्‌ तपोऽपहरणं महत्‌ । 
रघुनन्दन | मुनिके मनम रोषपूरवक यह विचार उत्पन्न 
हुआ कि यह सव्र देवताओंकी करतूत है । उन्दने हमारी 
तपस्याका अपहरण करनेके ल्य यह महान्‌ प्रयास किया है ॥ 
अहोरा पदेशेन गताः संवत्सरा दृश ॥ ११॥ 
काममोक्छभिभूतस्य विष्नोऽयं प्रतयुपसितः 
^ कामजनित मोहसे एेसा आक्रान्त दो गया किं मेरे 
दस वषं एक दिन-रातके समान बीत गये । यह मेरी तपस्यामे 
बहुत वज्ञ विघ्न उपल्थित हो गयाः ॥ ११३ ॥ 
स निःश्चसन्‌ मुनिवरः पश्चात्तापेन दुःखितः ॥ १२॥ 
एसा विचारकर मुनिवर विश्वामित्र छवी सोपि खींचते 
हए पश्वात्तापसे दुःखित हयो गये ॥ १२ ॥ 
भीतामप्सरसं दष्टा वेपन्तीं धराञ्जछि स्थिताम्‌। 
मनका मधुरवाक्यविख्ज्य छुशिकात्मजः ॥ १२३ ॥ 
उत्तर पव॑तं राम विश्वामिरो जगाम ह । 


©©-0. 1€ रि. 18111018) 5118511 0016601 44811110. 01011760 0 60681001 


बाखकण्डे चतुःषष्टितमः सगः १५३ 














उस समय मेनका अप्सरा भयभीत हो थर-थर कोपती 
हई हाय जोड़कर उनके सामने लड़ी हो गयी । उ्की ओर 
देखकर कुशिकनन्दन विश्वाभि मधुर वचनो्रास उसे विदा 
कृर दिया ओर खयं वे उत्तर पर्वत ( हिमवान्‌ ) पर चे गये ॥ 
स त्या तैष्ठिकीं बुद्धि जेत॒कामो महायशः ॥ १४॥ 
कौरिकीतीरमासाद्य तपस्तेपे दुंखसदम्‌ 1 

वहो उन महाथशखीं सुनिने निश्चयात्सक बुद्धिका आश्रय 
ले कामदेवको जतनेके ल्थि कौशिकी-तटपर जाकर दुजैय 
तपस्या आरम्भ की ॥ १४१ ॥ 
तस्य वर्षसषख्राणि घोरं तप उपासतः ॥ ९५॥ 
उत्तरे पर्वते राम देवतानामभूद्‌ भयम्‌। 

श्रीराम ! वलँ उत्तर पर्वतपर एक इजार वर्षोतक घोर 
तपस्याम रगे हुए विश्वामित्रसे देवताओकरो बड़ा भय हुआ ॥ 
आसन्जयन्‌ खमागस्य सवं सविंगणाः खः ॥ १६॥ 
मदर्वियाब्दं रभतां साध्वयं इशिकात्मजः। 

सब देवता ओर ऋषि परस्पर मिक्कर सलाह करने 
ल्रो--ये कुशिकनन्दन विश्वामित्र महर्पिकी पदवी प्राप्त करे? 
यही इनके ल्यि उत्तम बात दोगीः ॥ १६५ ॥ 
देवतानां वचः श्युत्वा खवंखोकपितामहः ॥ १७॥ 
अब्रवीन्मधुरं वाक्यं दिश्वाभिघ्ं तपोधनम्‌ । 
मह्यै खागतं वत्स तपस्ोघ्रेण वीष्विः ॥ १८ ॥ 
मह्वष्षिमुख्यत्वं दद्मि तथ कौशिक । 

देवता्ओकी वात॒ सुनकर सवैलोकपितामह ब्रह्माजी 
तपोधन विश्वामि्के पास जा मधुर वाणीम बोके--“मदपें | 
व्रा खागत है । वत्स कौशिक ! मे ठ्हारी उग्र तपस्यसि 
वहत संव द्र ओर तदं महत्ता एवं ऋषिं शेता प्रदान 
करता हू" ॥ १७-१८२ ॥ 
ब्रह्मणस्तु वचः श्रुत्वा विश्वाभि्स्तपोधनः ॥ १९. ॥ 
प्राजल; प्रणतो भूत्वा प्रव्युदाच पितामहम्‌ । 
ब्रहमविंशब्दमतुटं साजितैः क्भिः इमैः ॥ २० ॥ 
यदि मे भगवन्नाह ततोऽहं विजितेन्द्रियः । 


ब्रह्माजीका यह वचन सुनकर तपोधन विश्वामित्र हाथ 
जोड प्रणाम करके उनसे बोले-“भगवन्‌ | यदि अपने द्वारा 
उपा्ित ञ्यभकमेकि फल्से धने आप ब्रहमर्षिका अनुपम पदं 
प्रदान कर सक तो म अपनेको जितेन्द्रिय समद्खगाः ॥ 


तमुवाच ततो बह्मा न तावत्‌ त्वं जितेन्द्रियः ॥ २१९ ॥ 
यतस सुनिश्ादुंख इत्युक्त्वा चिदिवं गतः। 
तब ब्रह्माजीने उनसे कदा-मुनिश्े्ठ | अभी ठम 
जितेन्द्रिय नहीं हुए हो । इसके ल्य प्रयत करो । एसा 
कहकर वे स्वगंरोकको चे गये ॥ २१२ ॥ 
विप्रस्थितेषु देवेखु विश्वामिरो महासुनिः ॥ २२॥ 
ऊर्ध्ववाहुर्निराकम्बो वायुभक्चस्तपश्चरन्‌ । 
देवता्भकि चले जानेपर महामुनि विश्वामिच्रने पुनः घोर 
तपस्या आरम्भ की । वे दोनो शुजार्ण़ ऊपर उठाये चिना 
किसी आधारे खड़े होकर केवर वायु पीकर रहते हए तपम 
संलगन हो गये ॥ २२१ ॥ 
घम पञ्चतपा भूत्वा बषोखाकाशसंधयः ॥ २३ ॥ 
हिदिरे स्टिश्यायी रात्यहानि तपोघनः। 
एवं वषसदहस्नं ॒हि तपो घोरसुपागमत्‌ ॥ ६७॥ 
गर्मकि दिने पञ्चाग्निकरा सेवन करते वर्षाकार्म खुटे 
आकाशके नीचे रहते ओर जाड़ेके समय रात-दिन पानीमे खड़े 
रहते ये । इस प्रकार उन तपोघनने एक हजार वर्षोतिक धौर 
तपस्या की ॥ २३-२४ ॥ 
तस्मिन्‌ संतप्यमाने तु विश्वामित्रे महामुनौ । 
संतापः खुमहानासीत्‌ खुराणां वासवस्य च ॥ २५॥ 
महामुनि विश्वामिच्रके इस प्रकार तपस्या करते समय 
देवतां ओर इन्द्रके मनमे बड़ा भारी संताप हुआ ॥ २५॥ 
रस्भामप्सरसं शाक्रः सर्वैः सह मरुद्रणैः। 
उवाच्चाटमहितं वाक्यमहितं कौक्िकस्य च ॥ २६॥ 
समस्त मरुद्रणोसदित इन्द्रने उस समय रम्भा अप्सरासे 
एेसी बात कही, जो अपने ख्य हितकर ओर विश्वामित्रके 
ल्यि अदितकर थी ॥ २६ ॥ 


हव्याषं श्रीसद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे त्रिषष्टितमः सगः ॥ ६३ ॥ 


दस प्रकार श्रीवमीकिनिमिंत आर्ैामायण आदिकव्यके बारकाण्डमे तिर्य समे पुरा हुभा ॥ ६३ ॥ 





चतुःषष्टितमः समैः 
विच्वामित्रका रम्भाको शाप देकर पुनः घोर तपस्याके छथि दीक्षा लेना 


सुरकार्यमिदं रम्भे कतव्यं महत्‌ त्वया । 

दाभनं कौशिकस्येह काममोदसमन्वितम्‌ ॥ १ ॥ 
(दभ्र बोङे--) रम्भे । देवताओंका एक बहत वड़ा 

कार्यं उपखित हुआ ३ । इसे ठम्द दी पूरा करना है । त्‌ 


वा० रा० ५. २. २ 


महिं विश्वामिधरको इस प्रकार खभा, जिससे वे काम ओर मोद- 
के वशीभूत हो लाय ॥ १॥ 

तथोक्ता साप्सरा राम सहखरक्षेण धीमता । 
व्रीडिता प्राञ्जलिवौक्यं प्रत्युवाच सुरेश्वरम्‌ ॥ २ ॥ 
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श्रीरा ! बुद्धिमान्‌ इन्द्रके एेखा कहनेपर वह अप्सरा 
लजित हो हाथ जोड़कर देवेश्वर इन्द्रसे वोटी- | २॥ 
अयं छुरपते घोरो विश्वामित्रो म्टासुनिः। 
क्रोधसुतखक्ष्यते घोरं मयि देव न संशयः ॥ ३ ॥ 
` सुरपते ! ये महामुनि विश्वामित्र वड़े भयंकर दै । देव ! 
इसमे संदेह नदीं किं ये मुञ्चपर भयानक क्रोधका प्रयोग 
करेगे ॥ ३॥ 
ततो हि मे भयं देव प्रसादं कलंमह॑सि । 
एवमुक्तस्तया रम रभयं भीतया तदा ॥ ४ ॥ 
ताञ्ुजाच सदचखाक्षो वेपमानां रुताञ्जलिम्‌ । 
मा मषी रम्भे भद्रं ते कुरुष्व मम शासनम्‌ ॥ ५ ॥ 
“अतः देवेश्वर | सुक्चे उनसे बड़ा डर गता ३, आप 
मुक्षपर कृपा करे । श्रीराम | डरी हुई रम्भाके इस प्रकार 
भयपूवंक कदनेपर सहल ने्धारी इन्द्र हाथ जोड़कर खडी 
ओर यर-थर कपी हुई रम्भासे इस प्रकार बोरे “म्मे | 
त्‌ भयन कर तेरा भला होः त्‌ मेरी आज्ञा मान ठे॥४-५॥ 


कोको हृद्यभ्राहौ माधवे रुचिरे । 
अहं कन्द्पैसदितः स्थास्यामि तव पार्वतः ॥ ६ ॥ 
“वैशाख मासमे जव कि प्रत्येक वृक्ष नबपल्वोसे परम 
सुन्दर शोभा धारण कर लेता है, अपनी मधुर काकछीसे सवके 
हदयको खींचनेवले कोकिक ओर कामदेवके साथ मैभी 
तेरे पा रहूगा ॥ ६ ॥ 
त्वं हि रूपं बहुगुणं छता परमभाखरम्‌। 
तस्रषि कौशिकं भद्रे मेद्यख तपखिनम्‌ ॥ ७ ॥ 
“भद्रे | तू अपने परम कान्तिमान्‌ रूपको हाव-भाव आदि 
विविध गुणोंसे सम्पन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र सुनिको 
तपस्यासे विचलित कर देः ॥ ७ ॥ 
खा श्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा रूपमडत्तमम्‌ । 
लोभयामास ललिता विश्वामिच्च शयुचिसिता ॥ ८ ॥ 
देवराजका यह्‌ वचन सुनकर उस मधुर मुसक्रानवाटी 
सुन्दरी अप्सराने परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामिचरको छभाना 
आरम्भ किया ॥ ८ ॥ 
कोकिलस्य लु शुश्राव बट्गु व्याहरतः खनम्‌ । 
सम्प्रहष्टेन मनसा स चेनामन्ववैक्षत॥ ९ ॥ 
विश्वामित्रने मीटी वोटी बोलनेवाले कोक्िल्की मधुर 
काकटी सुनी । उन्दने प्रसन्नचित्त होकर जब उस ओर 
इष्टिपात किया, तव सामने रम्भा खडी दिखायी दी ॥ ९ ॥ 
अथ तस्य च शाब्देन गीतेनाप्रतिमेन च। 
दशनेन च रम्भाया सुनिः संदेक्षमागतः ॥ १०॥ 
कोकिल्के कलरवः रभ्भाके अनुपम गीत ओर अप्रत्यारित 
द॑नसे मनिके मनम संदेह शे गया ॥ १० ॥ 








श्रीमवूबास्मीकीयरामायणे 


~~ ~~ ~~ 
-----------------------~------- ~ ---- ~~~ के 


सदखास्षस्य तत्सत विज्ञाय जुनिपुङ्गवः। 
रम्भां क्रोधसमाविष्टः शल्लःप कुरिकात्मजः॥ १२॥ 
देवराजका वह सारा कुचक़् उनकी समञ्ञमे आ गया | 
फिर तो मुनिवर विश्वासित्रने करोधमे भरकर रम्भाको शाप देते 
हए कहा-॥ ११॥ 
यन्मां लोभयन्ते रञ्मे कासक्रोधजयैषिणम्‌ । 
द्ावपसदस्राणि शैख स्थास्यक्ि दुर्भगे ॥ १२॥ 
भगे रम्भे | मे काम ओर क्रोधपर विजय पाना चाहता 
ह ओर वू आकर सुञ्ञे भाती दै । अतः इस अपराधके 
कार्ण तू दस हजार वर्षोतिक पत्थरकी प्रतिमा वनकर खड़ी 
रहेगी ॥ १२॥ 
ब्राह्मणः दुबहयतेजास्तपोवलसमन्वितः। 
उद्धरिष्यति रश्म त्वां मल्तोधकलुधीरताम्‌ ॥ १३॥ 
“म्मे | शापक समव पूरा हो जानिके वाद्‌ एक महान्‌ 
तेजस्वी ओर तपोवलसम्पन्न ब्राह्मण ( व्रह्माजीके पुत्र वसिष्ठ ) 
मेरे क्रोधसे कषित तेरा उद्धार करेगे ॥ १३ ॥ 
एवमुक्त्वा महातेजा विश्वामित्रो महासुनिः। 
अशकुवन्‌ धारयं कोपं संतापमात्मनः ॥ १४॥ 
रेखा कहकर मदातेजसवी महामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध 
न रोक सकनेके कारण मन-ही-मन संतप्त हो उठे ॥ १४ ॥ 
तस्य रान सहता रम्भा शैली तदभवत्‌ । 
वचः श्चुत्वा च कन्दा महैः स च निर्गतः ॥ १५॥ 
सुनिके उस मदारापसे रम्भा तत्का पत्थरकी प्रतिमा 
वन गयी । मदर्थिका वह शपुक्त वचन सुनकर कन्दं ओर 
इन्द्र वह॑सि खिसक गये | १५ ॥ 
कोपेन च महातेजास्तपोऽपहरणे करते । 
इन्द्िथेरजिते राम न टेभे चान्तिमातमनः ॥ १६॥ 
श्रीराम | क्रोधसे तपस्याका क्षय हो गया ओर इन्दर 
अभीतक कामे न आ स्कीं, यह्‌ विचारकर उन महातेजस्वी 
निके चित्तको शान्ति नहीं र्ती थी || १६ ॥ 
बभूवास्य मनश्चिन्ता तपोऽपहरणे कते । 
नेवं क्रं गमिष्यामि न च वश्ये कथंचन ॥ १७॥ 
तपस्कर अपहरण हो जानेपर उनके मनमें यद विचार 
उन्न हुआ कि अवसे न तो कोष करुंगा ओर न किसी 
भी अवसाम से कु वेदगा ॥ १७ ॥ 
अथवा नोच्छवसिष्यामि संबत्लरशतान्यपि । 
अहं हि शोषधिष्यामि आत्मानं विजितेन्द्रियः॥ १८॥ 


अथवा सो वर्षोतक यँ सवास भी न दगा । इन्दियोको 
जीतकर इस शरीरको सुखा डाग ॥ १८ ॥ 


ताबद्‌ यावद्धि मे शरातं बाह्मण्यं तपसराजितम्‌। 
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वारकाण्डे पश्चषष्टितमः सगः १५५ 


व्य 











धनुच्छवसन्नञुज्ञानस्तिष्डेयं शाश्वतीः समाः ॥ १९ ॥ 

(जवतक अपनी तपस्यासे उपार्जित व्राहमणत्व सुने प्राप्त 
न होगा, तवतक चादे अनन्त वर्धं वीत जायेः मँ बिना खाये 
पीये खड़ा रहूगा ओर सतक न दगा 1 १९ ॥ 


चकाराप्रतिमां रोके धरतिक्षां रघुनन्दन ॥ २०॥ 

(तपस्या करते समय मेरे शरीरके अवयव कदापि नष्ट 

नहीं हेगे ।› रघुनन्दन ! एसा निश्चय करके मुनिवर विश्वामित्र- 

ने पुनः एक हजार वर्पोतक तपस्या करनेके च्य दीक्षा 

नि मे तप्यमानस्य श्यं यास्यन्ति सूतेयः ग्रहण की 1 उन्होने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी संसारम कटी 
पवं वषललहसखरस्य दीक्षां स अुनिपुज्गवः। ठखना नहीं दै ॥ २० ॥ 

इत्यार्व श्रीमद्रामायणे वाटली कवे आदिकाव्ये बाङकाण्डे चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ ६७ ॥ 
ट्स प्रकार श्रीवाट्ीक्रिनिभित आसमायुण जआदिकाल्यके बाकाण्डमें चौसठ; सम पुरा दुभा ॥ ६८ ॥ 


् (हि 4 ¶ 
पञचषद्टितमः सगं 
विखाकिघ्रजीकषी घोर दपा, उन्दै ब्ाह्मणत्वकी प्राचि तथा राजा जनकका उनकी 
प्रशा सरक उनके विदा ठे राजभवनको लोटना 





अथ हैमवतीं रास दिन्तं व्यक्त्वः महा्ुनिः। 
पूवी दिशमदप्राप्य तपस्तेदे खदादणस्‌ ॥ १ ॥ 
(शातानन्दजी कहते है--) श्रीराम ! पूर्वोक्त प्रतिक्ञाके 


अनन्तर महामुनि विश्वामित्र उत्तर दिश्ाको त्यागकर्‌ पूव 
दिश्चामे चले गये जर वदं रदकर अत्यन्त कठोर तपस्या 
करने लगे ॥ १९॥ 

भोनं वर्षसदस्नस्य छृत्वा 
अकारागप्रतिमं रास तपः 


चतसद्घुचमम्‌ । 
प्रसद्ुष्करस्न्‌ ॥ २ ॥ 
रघुनन्दन | एक सहल वर्पोतक परम उत्तम मोन वरत 
धारण करके वे परम दुष्कर तपस्याम रगे रदे । उनके उस 
तपकी कीं वुल्ना न थी ॥ २॥ 
पूणं वषेसहस्रे त॒ काटभूतं महायुनिम्‌ । 
विष्नैवंहुभिराधूतं क्रोधो नान्तरसाविश्चत्‌ ॥ ३ ॥ 
एक हजार वधं पूरणं होनेतक वे महामुनि काकी मति 
निश्चेष्ट यने रहे । वीच-वीचमे उनपर वहुत-ते विष्नोका 
आक्रमण हुः परंतु क्रोध उनके भीतर नदीं धसे पाया ॥ 
ख छस्वा निश्चयं राम तप आतिष्ठताञ्ययस्‌ । 
तस्य॒ वषेसहसखस्य वते पण महाव्रतः ॥ 9 ॥ 
भोक्तमारग्धवानन्नं तस्मिन्‌ काटे रघूत्तम । 
इन्द्रो द्विजातिभूत्वा तं सिद्धसन्नमयाचत ॥ ५ + 
श्रीराम | अपने निश्चयपर अटक रहकर उन्दने अश्चय 
तपका अनुष्ठान किया । उनका एक सहस वर्षका त्रत 
पूण होनेपर वे मदान्‌ त्रतधारी महिं वत समास 
करके अन्न ग्रहण करनेको उद्यत हुए । खुक्रुकभूषण | इसी 
समय इन्द्रने ब्राह्मणके वेषमे आकर उनसे तैयार अन्नकी 
याचना की ॥ ४-५ ॥ 
तस्मै द्खा तदा सिद्धं सवं विप्राय निश्चितः। 
निभ्ोषितेऽन्ने भगवानभुक्त्वैव महातपाः ॥ ६ ॥ 


तव उन्हने वह सारा तैयार किया हुआ भोजन उस 
ब्राह्मणको देनेका निश्चय करके दे डाला । उस अन्नमसे कुछ 
मी रोपर नहीं बचा । इसल्यि वे महातपस्वी भगवान्‌ विश्वामित्र 
विना खाये-पीये ही रह गये ॥ £ ॥ 
ल किचिद्वदद्‌ विघ्रं मौनवतसुपाश्थितः। 
तथैवासीत्‌ पुनर्मोनमयुच्छवासं चकार ह ॥ ७ ॥ 
फिर भी उर्होने उस व्राह्मणसे कुक कहा नदीं । अपने 
मोन व्रतका यथार्थरूपसे पालन किया । इकषके वाद पुनः 
पहठेकी ही भति शवसेच्छवाससे रहित मोन तर तका अनुष्ठान 
आरम्भ किया ॥ ७ ॥ 
अथ वषेसषश्लं च नोच्छवसन्‌ सुनिपुङ्खवः 
तस्यालुच्छवल्मानस्य मूध धूमो व्यजायत ॥ ८ ॥ 
पूरे एक हजार वर्षौतक उन ॒मुनिशरे्ठने ससितक नहीं 
टी | इस तरह सष न टेनेके कारण उनके मस्तके धुओं 
उठने ल्गा॥८॥ 
न्ैखोकयं येन सम्श्रान्तमातापितमिवाभवत्‌ । 
ततो देव्षिंगन्धवौः पन्नगोरगराक्षसाः ॥ ९ ॥ 
मोहि तास्तपसा तस्य तेजसा मन्द्रदमयः। 
कदमरोपहताः सवं पितामहमथाव्रवन्‌ ॥ १० ॥ 
उससे तीनो कोकके प्राणी घ्रा उठे सभी संततत-से 
होने लगे । उस समय देवताः ऋषि गन्धव, नाग, सपं ओर 
राक्षस सव मुनिकी तपस्यासे मोहित हो गये । उनके तेजसे 
सवकी कान्ति फीकी पड़ गयी । वे सव्‌-के-सव दुःखसे 
व्याकु हो पितामह ब्रह्माजीसे बोले-॥ ९-१० ॥ 
वहुभिः कारणेदेव विश्वामित्रो मदहासुनिः। 
लोभितः करोधितदचेव तपसा चाभिवधेते ॥ ९१ ॥ 


देव | अनेक प्रकारके निमित्तोद्ारा महामुनि विश्वामित्नको 
कोभ ओर क्रोध दिखनेकी चेष्टा की गयी; किंतु वे अपनी 
तपस्यके प्रभावसे निरन्तर आगे बदते जा रहे द ॥ १९॥ 
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१५६ श्रीमदूवाट्मीकीयरामायणे 








नह्यस्य वृजिनं किचिद्‌ द्यते स्षममप्युत । 

हीयते यदि त्वस्य मनसा यदभीप्सितम्‌ ॥ १२॥ 
विनादयति अरोकयं तपसा सचराचरम्‌ । 
व्याङ्कलश्च दिः सवौ न च किचित्‌ प्रकाराते ॥ १३॥ 

म उनमे कोई छोटा-सा भी दोष नदीं दिखाथी देता । 
य॒दि इन्द इनकी मनचाही वस्तु नहीं दी गयी तो ये अपनी 
तपस्यासे चराचर प्राणियंसहित तीनों छोकौका नाश कर 
डाले । इस समय सारी दिद धूमसे आच्छादित हो 
गयी हैः कहीं कुछ भी सूञ्ञता नहीं हे ॥ १२-१२ ॥ 
सागराः श्ुभिताः सवे विशीयंन्ते च पवेताः। 
प्रकस्पते च वसुधा वागुवौतीह संङुटः ॥ १४॥ 

(समुद्र क्षुन्ध हो उठे है, सारे पर्वत विदीणँ हुए जाते 
है, धरती डगमग हो री दै ओर प्रचण्ड ओधी चलने 
लगी दै ॥ १४॥ 
ब्रह्मन्‌ न प्रतिजानीमो नास्तिको जायते जनः । 
सम्मूढमिव बेलोक्यं सम्प्र्ुभितमानसम्‌ ॥ १५ ॥ 

श्रहमन्‌ | हमे इस उपद्रवके निवारणका कोई उपाय 
नहीं समश्चमे आता दै । सव ल्ोगनास्िककी भति कर्मानुष्टान- 
से श्रूल्य हो रदे ह । तीनो लोकौके प्राणियोका मन क्षुग्ध 
हो गया दै । सभी किंकर्तग्यविमूट्‌-से हो रदे द ॥ १५॥ 
भास्शयो निष्प्रभर्चैव महपेंस्तस्य तेजसा । 
बुद्धि न कुरूते यावन्नारो देव महामुनिः ॥ १६ ॥ 
तावत्‌ प्रसादो भगवन्नञ्चिरूपो महाद्युतिः । 

(मदि विश्वामित्रके तेजघे सूर्यकी प्रभा फीकी पड़ गयी 
है । भगवन्‌ | ये महाकान्तिमान्‌ सुनि अग्निखसूप हो 
रहे दै । देव । महामुनि विश्वामित्र जव्रतक जगत्‌के 
विनाशका विचार नदीं करते तव्रतक दी इन्दं प्रसन्न कर 
लेना चदय ॥ १६९ ॥ 
काराञ्चिना यथा पूरव ेटोकयं दह्यते ऽखिलम्‌ ॥ १७ ॥ 
देवराज्यं चिकीषेत दीयतामस्य यन्मनः। 

(जैसे पूर्वकालमे प्ररयकालिक अग्निने सम्पूणं त्रिलोकी 
को दग्ध कर डाला था, उसी प्रकार ये भी सवको जलाकर 
भस कर देंगे | यदि ये देवताओंका राज्य प्राप्त करना 
चाह तो वह भी इन्दं दे दिया जाय । इनके मनमे जो भी 
अभिटाप्रा हे, उसे पूणं किया जाय ॥ १७२ ॥ 
ततः खुरगणाः सवे पितामहपुरोगमाः ॥ १८॥ 
विष्वामित्रं महात्मानं वाक्यं मधुरमन्रवन्‌ । 

तदनन्तर व्रह्मा आदि सब देवता महात्मा विश्वामिघ्तके 
पास जाकर मधुर वाणीम बोड--॥ १८६ ॥ 
ब्रह्म खागतं तेऽस्तु तपसा स्म खतोषिताः ॥ २९ ॥ 
ब्राह्मण्यं तपसोग्रेण प्राप्तवानसि कौरिक । 














व्रह्र । ठश्दारा स्वागत हैः हम म्हारी तपस्यासे 
बहुत संत हृएट दै । कुशिकनन्दन | ठमने अपनी उग्र 
तपस्यासे ब्राह्मणत्व प्राप्त कर लिया ॥१९२ ॥ 
दीर्घमायुश्च ते बह्यन्‌ ददामि सखमरुद्रणः ॥ २०॥ 
खस्ति प्राप्नुहि भद्रं ते गच्छ सौम्य यथासुखम्‌ 
ध्रहमन्‌ ! मरुदरणोसदहित मे व्ह दीर्घायु प्रदान करता 
द्रं । ठम्दारा कल्याण हो । सोम्य ! ठम मङ्गल्के भागी बनो 
ओर तुम्हारी जरौ इच्छा हो वर्ह सुखपू्ंक जाओ ॥२०१॥ 
पितामहवचः श्रुत्वा खवंषां निरिवोकसाम्‌ ॥ २९॥ 
कृत्वा प्रणामं अदिते व्याजहार महासुनिः। 
पितामह ब्रह्माजीकी यह वात सुनकर महामुनि विश्वामिघ्रने 
अत्यन्त प्रसन्न होकर सम्पूर्णं देवताओंको प्रणाम क्रिया ओर 
कहा २१२३ ॥ 
बराह्मण्यं यदि मे प्रातं दीर्ैमायुस्तथेव च ॥ २२ ॥ 
डकारोऽथ वषट्कागे वेदाश्च वरयन्तु माम्‌ । 
छ्वजवेदषिदां शरेष्ठो व्रह्मवेदविदामपि ॥ २३॥ 
ब्रह्मपुत्रो वसिष्ठो मामेवं वदु देवताः 
ययेवं परमः कामः छतो यान्तु खुरषभाः ॥ २४७ ॥ 
ष्देवगण | यदि सु ( आपकी पासे ) ब्राह्मणत्व 
मिल गया ओर दीर्ध आयुकी भी प्राति हो गयी तो ॐकारः 
वषटकार ओर चा वेद सख्यं आकर मेरा वरण करं । इसके 
सिवा जो कषत्रिय-वेद ( धनुर्वेद आदि ) तथा ब्रह्मवेद 
( ऋक्‌ आदि चरे वेद ) के शता्ओंमिं भी ससे श्रेष्ठ हैः 
वे ब्रह्मपुत्र वसिष्ठ स्वयं आकर मुक्षसे एेसा कदं ( कि ठम 
ब्राह्मण हो गये ); यदि एेसा हो जाय तो मँ सम्घुगा कि मेरा 
उत्तम मनोरथ पूर्णं हो गया । उस अवाम आप सभी 
रेष्ठ देवगण यदसि जा सकते है ॥ २२--२४ ॥ 
ततः प्रसादितो देवै्ैसिष्टो जपतां वरः। 
सख्यं चकार ब्रह्मपिरेवमरिन्वति चात्रवीत्‌ ॥ ६५ ॥ 
तव देवतानि मन््रजप करनेवाल्ैमे श्रेष्ठ वसिष्ठ मुनिको 
प्रसन्न क्रिया | इमके वाद्‌ ब्रह्मपरं वसिष्ठने "एवमस्तु, कहकर 
विश्वामित्रका वब्रहमप्रिं होना खीकार कर लिया ओर उनके 
साथ मित्रता स्थापित कर खी | २५॥ 
व्रह्मधिस्त्वं न संदेहः सवं खस्पद्यते तव । 
इत्युकत्वा देवताश्चापि सर्वा जग्मुर्यथागतम्‌ ॥ २६॥ 
शुने | ठम ब्रह्मपरं हो गये, इसमे संदेह नहीं दे । तम्दारा 
सव्‌ व्राह्मणोचित संस्कार सम्पन्न हो गया | एेसा कहकर 
सम्पूणं देवता जैसे आये थे वैसे लोट गये ॥ २६ ॥ 
विश्वामित्रोऽपि घमौन्मा लन्ध्वा व्ाह्मण्यमुत्तमम्‌। 
पूजयामास बह्मपिं वसिष्ठं जपतां वरम्‌ ॥ २७॥ 
इस प्रकार उत्तम ब्राह्मणत्व प्राप्त करके धर्मात्मा 
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विश्वामित्रजीने भी मन्त्र-जप करनेवाले शरेष्ठ ब्रहि विष्ठका 
पूजन किया | २७॥ 
क्तकामो महीं सर्वां चचार तपसि स्थितः। 
पवं त्वनेन बाह्यण्यं प्रातं राम सहात्मना ॥ २८॥ 
इस तरह अपना मनोरथ सफल करके तपस्याम लगे 
रहकर ही ये सम्पूर्णं प्रथ्वीपर विचरने लगे । श्रीराम ! इस 
प्रकार कठोर तपस्या करके इन महात्मने त्रादमणत् प्राप्त 
किया ॥ २८ ॥ 
पष राम सुनिश्वेष्ठ॒ एष॒ विग्रहवांस्तपः 1 
धष घर्मः पये नित्यं वीर्यस्यैष परायणस्‌ ॥ २९॥ 
रघुनन्दन ! ये विश्वामि्रजी समस्त सुनियोमे शरेष्ठ दैः 
ये तपस्याके मूर्तिमान्‌ खलूप दै, उत्तम धर्मके साक्षात्‌ विग्रह 
ह ओर पराक्रमकी परम निधि २९॥ 
यमुक्त्वा महातेजा विरयम द्विजोत्तमः। 
श्तानन्दवचः शरुत्वा रामलक्ष्मणसंनिधौ ॥ २० ॥ 
जनकः प्राञ्जलिवौकयस्नुवाच कुरिकात्मजम्‌ । 
फेला कहकर महातेजघखी विप्रवर रातानन्दजी चुप दो 
गये | शतानन्दजीके मुखसे यह कथा सुनकर मदाराज जनकने 
श्रीराम ओर लक्ष्मणे समीप विश्वामित्रजीसे हाथ जोड़कर 
कहा--॥ ३०२ ॥ 
धन्यो ऽस्म्यजुशरदीतोऽस्मि यस्य मे सुनिपुङ्गव॥ ३१ ॥ 
यक्षं काङ्ुतस्थसहितः पाप्तवानसि कौशिक । 
पावितो ऽहं त्वया बहमन. दश्च॑नेन महासने ॥ ३२॥ 
धमुनिप्रवर कौशिक | आप ककुस्धङरुलनन्दन श्रीराम 
ओर लक्ष्मणके साथ मेरे यज्ञमै पधारेः इससे म धन्य हो 
गया । आपने मुद्षपर बड़ी कृपा की । महामुने | ब्रह्मन्‌ । 
आपने दरहान देकर मुञ्चे पवित्र कर दिया ॥ ३१-३२॥ 
गुणा बहुविधाः घ्रा्तास्तव संदशंनान्सया । 


` विस्तरेण च वै बह्मन्‌ कीत्य॑सानं महत्तपः ॥ ३३ ॥ 


श्रुतं मया महातेजो रामेण च महात्मना । 
सदस्यैः प्राप्य च सदः श्रुतास्ते बहवो युणाः॥ ३४ ॥ 
'आपके दर्शनसे म॒ञ्चे बड़ा लाभ हुः अनेक प्रकारके 
गुण उपर्ब्ध हुए । व्रह्मन्‌ ! आज इस समामे आकर मेने 
महात्मा राम तथ। अन्य सदस्यक साथ आपके महान्‌ तेज 
( प्रभाव) का वर्णन सुना दैः बहुत-से गुण सुने दै। 





ब्रह्मन्‌ | शतानन्दजीने आपके महान्‌ तपका व्ततान्त विस्तार 
पूवक बताया है | २३३-३४॥ 
अप्रमेयं तपस्तुभ्यमप्रमेयं च ते बलम्‌। 
अप्रमेया गुणादचैव नित्यं ते कुशिकात्मज ॥ ३५॥ 
शकुरिकनन्दन | आपकी तपस्या अप्रमेय हैः आपका 
वर अनन्त है तथा आपके रुण भी सदा दी माप ओर 
संल्यासे रे ई ॥ ३५ ॥ 
ठततिराश्चर्य॑भूतानां कथानां नास्ति मे विभो) 
कर्मकालो सुनिश्रेष्ठ छम्बते रविमण्डलम्‌ ॥ ३६॥ 
प्रभो ! आपकी आश्व्यमयी कथाओंके श्रवणसे सुस 
तृतति नही होती दै; किंत सुनिश्रे्ठ | यज्ञका समय दो गया 
डे, सूर्यदेव ठल्ने लगे ईद ॥ ३६ ॥ 
श्वः प्रभाते महातेजो द्रष्टुमर्हसि मां पुनः। 
खागतं जपतां श्रेष्ठ मामचुश्षातुमर्हसि ॥ २७॥ 
"जप करनेवालोमे श्रेष्ठ मदातेजस्वी सुने । आपका 
लागत है । कल प्रातःकाल किर मुञ्चे दरौन देः इस समय 
मुञ्चे जानेकी आज्ञा प्रदान कर ॥ ३७ ॥ 
पवसुक्तो सुनिवरः प्रदस्य पुरूषषेभम्‌ । 
विखसलजौश्यु जनकं प्रीतं प्रीतमनास्तदा ॥ ३८ ॥ 
राजके एेसा कहनेपर मुनिवर विश्वामित्रजी मन-ही-मन 
वड़े प्रसन्न दए । उन्हौने प्रीतियुक्तं नरशरे्ठ॒ राजा जनककी 


प्रशंसा करके शीघ ही उन्द विदा कर दिया ॥ ३८ ॥ 
एवजुक्षत्वा मुनिश्रेष्ठं वैदेहो मिथिलाधिपः । 
प्रदश्चिणं चकाराश्चु सोपाध्यायः सबान्धवः ॥ २९ ॥ 
उस समय मिथिलपति बिदेहराज जनकने मुनिश्रेष्ठ 
विश्वमितरस पूरवक्तं बात कहकर अपने उपाध्याय ओर बच्छु- 
वान्धवोके साथ उनकी शीघ्र ही परिमा की । किर बसि 
वे चर दिये ॥ ३९॥ 
विश्वाभ्निञ्ोऽपि घमौन्मा खहरामःसलक्ष्मणः। 
सखवासमभिचक्राम पूज्यमानो महात्मभिः ॥ ४०॥ 
तत्पश्चात्‌ धर्मात्मा विश्वामित्र मी महात्माोसे पूजित 
होकर श्रीराम ओर लक्ष्मणके साथ अपने विश्रामखानपर्‌ 
लोट अये ॥ ४० ॥ 


इस्याै श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये वारुकाण्डे पञ्चषष्टितमः सेः ॥ ६५ ॥ 


इस प्रकार श्रीबाट्मीकिनिरमित आर्भरामायण आदिकाव्येके वारकाण्डमे पसरो सम पुरा हं ॥ ५ ॥ 


-----क----स9ञ््--श्----- 
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श #' ९, 
परषष्टतम,. सग. 
राजा जनकका बिवाभित्र ओर राम-लक्ष्मणका सत्कार करके उन्ह अपने यँ रदे हए धरुषका 
परिचय देना ओर धलुष चदा देनेषर श्रीरामके साथ उनके व्याहका निश्चय प्रकट करना 


ततः प्रभाते विमले तकम नराधिपः) 
विश्वामित्रं महात्मानमाजुहाव खरघवम्‌ ॥ १ ॥ 
तमचयित्वा धमौत्मा शाखदेन कर्मणा । 
राघवौ च महात्मानौ तदा वा््यसुकप्च ह ॥ २ ॥ 
तदनन्तर दूसरे दिन निर्मल प्रभातकाल जनेपर घर्मात्मा 
राजा जनकने अपना नित्य नियम पूरा करके श्रीराम ओर 
लक््षणसहित महात्मा विश्वामित्रजीको बलया ओर दाल्लीय 
विधिके अनुसार मुनि तथा उन दोनो महामनस्वी राजकरुमारोका 
पूजन करके इस प्रकार कहा--॥ १-२॥ 
भगवन्‌ खागतं तेऽस्तु करं करोमि तवानघ । 
भवानाज्ञापयतु मामाज्ञाप्यो भवता ह्यहम्‌ ॥ २ ॥ 
(भगवन्‌ | आपका सखागत है | निष्पाप मह ! आप 
मुने आज्ञा दीज्यि, म आपकी क्या सेवा करस; क्योकि मेँ 
आपका आज्ञापालक हूः | २ ॥ 
पवसुक्तः सख धमौत्मा जनकेन मदात्मना । 
परत्युवाच मुनिश्रेष्ठो वाक्यं वाक्यविशारदः ॥ ४ ॥ 
महात्मा जनकके एेसा कहनेपर बोलनेमे कुदाल धर्मात्मा 
मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्रने उनसे यह वात कही-॥ ४॥ 


पुरौ दशरथस्येमौ क्षत्रियौ ठोकविश्वतौ। 
द्रष्टुकामौ धनुःश्रेष्ठं यदेतस्वयि तिष्ठति ॥ ५ ॥ 
“महाराज ! राजा दशरथके ये दोनो पुतन विश्वविख्यात 
क्षत्रिय वीर दै ओर आपके यर्हौ जो यह श्रेष्ठ धनुष 
रक्खा है, उसे देखनेकी इच्छा रखते हँ ॥ ५॥ 
पतद्‌ दशय भद्रं ते कृतकामौ चरपात्मजौ । 
दरानादस्य धटुषो यथेष्टं प्रतियास्यतः ॥ ६ ॥ 
८आपक्रा कल्याण हो, वह धनुष इन्दं दिखा दीज्यि । 
इससे इनकी इच्छा पूरी हो जायगी । फिर ये दोनो राज- 
कुमार उस धनुषके दरनमात्रसे संतुष्ट॒हो इच्छान॒सार 
अपनी राजधानीको छोट जर्यैगेः ॥ ६ ॥ 
एवमुक्तस्तु जनकः प्रत्युवाच महामुनिम्‌ । 
श्रूयतामस्य धञुषो यद्थमिह॒ तिष्ठति ॥ ७ ॥ 
मुनिके एेसा कहनेपर राजा जनक महामुनि विश्वामित्रसे 
वबोटे--“मुनिवर । इस धनुघका उत्तान्त सुनिये ] जिस 
उदृदेदयसे यह धनुर यहा रक्खा गया, वह सव बताता द्र ॥७॥ 
देवरात इति ख्यातो निमेज्येंषठो महीपतिः । 
न्यासोऽयं तस्य भगवन्‌ हस्ते दत्तो महात्पनः॥ ८ ॥ 
मगवन्‌, ! निमिके ्येष्ठ पुर राजा देवरातके नामसे 


विख्यात ये । उन्हीं महात्माकरे हाथमे यह ॒धनुप्र धरोहर 
रूपमे दिया गया था ॥ ८ ॥ 
दक्चयक्षवधे पूर्वं धद्धुरायस्य वीयंवान्‌ । 
विध्वंस्य चिदश्चान्‌ रोषात्‌ सलीलसिष्सन्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
यस्माद्‌ भागार्थिनो भामं नाकट्पयत से खुराः। 
वराङ्गानि महाहौणि घलुषा शातयामि वः ॥ १०॥ 
(कहते दहै, पूर्वकाल्मे दक्षयक्षविध्वंसके समय प्रम 
पराक्रमी भगवान्‌ शङ्करने चेल-येलमे दी रोपपूरवंक इस धनुषको 
उठाकर यज्ञ-विध्वंसके पश्चात्‌ देवताओंसे कहा--देवगण । 
म यज्ञम माग प्राप्त करना चाहता थाः कितु ठ॒मलो्गनि 
नहीं दिया । इसल्यि इत धनुषे म त॒म सव लोगोके 
परम पूजनीय श्रेष्ठ अङ्ग--मस्तक काट डर्टूगाः ॥ ९-१० ॥ 
ततो विमनसः स्वँ देवा वै सुनिपुङ्खव । 
प्रसादयन्त देवेदां तेषां प्रीतोऽभदद्‌ वः ॥ ११॥ 
'सुनिश्े्ठ ! यह सुनकर सम्पूर्णं देवता उदास हो गये 
ओर स्तुतिके द्वारा देवाधिदेव महादेवजीको प्रसन्न करने 
ल्गो । अन्तम उनपर भगवान्‌ शिव प्रसन्न हो गये ॥ ९१ ॥ 
प्रीतियुक्तस्तु सवेषां ददौ तेषां महात्मनाम्‌ । 
तदेतद्‌ देवदेवस्य धनूरत्नं महात्मनः ॥ १२॥ 
न्यासभूतं तदा न्यस्तमस्माकं पूर्वजे विभौ । 
पपरसन्न होकर उन्होने उन सव महामनस्री देवताओको 
यह धनुष अर्पण कर दिया । वही- यद देवाधिदेव महात्मा 
भगवान्‌ शङ्करका धनुष.रन दहै, जो मेरे पूर्वन महाराज 
देवरातके पास धरोहरके रूपम रक्ला गया था ॥ १२१ ॥ 
अथ मे छृषतः श्षेध्रं खाङ्गखादुत्थिता ततः ॥ १३॥ 
क्षेत्रं शोधयता ब्धा नाम्ना सीतेति विश्रुता । 
भूतलादुत्थिता सा तु व्यवर्धत ममात्मजा ॥ १४॥ 
एक दिन मं युके स्थि भूमिोधन करते समय 
चतमे दल चटा रहा था | उसी समय हल्के अग्रभागसे जोती 
गयी भूमि ( दराई या सीता) से एक कन्या प्रकट हुई । 
सीता ( हर्द्रारा खीची गयी रेखा ) से उत्पन्न ॒दोनिके 
कारण उसका नाम सीता रखा गया । पृरथ्वीसे प्रकट हुई 
वह मेरी कन्या क्रमशः बदकर सयानी हई ॥ १३-१४ ॥ 
वीयेशर्केति मे कन्या स्थापितेयमयोनिजा । 
भूतलादुत्थितां तां तु वधमानां ममात्मजाम्‌ ॥ १५॥ 
वरयामाखुरागत्य राजानो सुनिपुङ्गव । 


“अपनो इस अयोनिजा कन्याके विषयमे मैने यद 
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बाखकाण्डे सप्तषष्टितमः सर्गः 





निश्चय किया क्रि जो अपने पराक्रमसे इस धनुषको चदा 
देगा, उसीके साथ म इसका व्याह करूगा | इसं तरह इसे 
वीयंशचुस्का ८ पराक्रमरूप ॒शुस्कवाटी ) वनाकर अपने 
घरमे रख छोड़ा है । सुनिश्रष् | भूत्ते प्रकट होकर दिनो 
दिन वदृनेवाटी मेरी पुरी सीताको कई राजाओंने यहौँ 
आकर मोगा ॥ १५५ ॥ 

तेषां वरयतां कल्यां सवषां पृथिवीक्षिताम्‌ ॥ १६॥ 
वीर्यशयुर्केति भगवन्‌ न ददामि सतामहम्‌ । 

(परंतु मगवन्‌ | कन्याका वरण करनेवाले उन सभी 
राजाओंको मैने यह वता दिया क्रि मेरी कन्या वीर्यशुल्का 
है । ( उचित पराक्रम प्रकट करनेपर ही कोई पुरुष उसके 
साथ विवाह करनेका अधिकारी हो सकता दै। ) यही 
कारण है कि मैने आजतक किंसीको अपनी कन्या नहीं 
दी ॥ १६१ ॥ 
ततः सर्वे च्रुपतयः सतेत्य॒सुनिपुङ्व ॥ ७ ॥ 
मिथिलापप्युवागभ्य वीयं जिक्षालवस्तद्‌। । 

धुनिपुङ्गव | तत्र सभी राजा मिलकर मिथिलाम आये 
ओर पूछने लगे करि राजकुमारी सीताको प्रात करनेके ल्यि 
कौन-सः पराक्रम निश्चित किया गवा है ॥ १७१ ॥ 
तेषां जिक्ञाखमानानां श्वं धञुरूपाहतस्‌ ॥ १८ ॥ 
न दोकुरेहणे तस्य धञुषरूेरनेऽपि बा। 

भमैने पराक्रमकी जिज्ञासा करनेवाले उन राजा्कि 
सामने यह रिवजीक्रा धनुब रख दिया; परंतु वे खोग इसे 
उठने या हिने मी समर्थ न हो सके ॥ १८१ ॥ 
तेषां बीयंवतां वौयभदपं ज्ञात्वा महासने ॥ १९ ॥ 
प्रत्याख्वाता बरृपतयस्तनिबोध तपोधन । 

("महामुने ! उन पराक्रमी नरेगोकी शक्ति बहुत थोड़ी 
जानकर मेने उन्दं कन्या देनेसे इन्कार कर दिया । तपोधन । 
इसके बाद जो घटना घटी उसे भी आप सुन लीजिये ॥ 
ततः पर्मक्तोपेन राजानौ सुनिपुङ्गव ॥ २०॥ 
अशर्न्धन्‌ मिथिलां सं वौर्थसंदेहमागताः । 

धमुनिप्रवर | मेरे इन्कार करमेपर यें सव॒ राजा अत्यन्त 


१५९ 





कुपित हो उठे ओर अपने पराक्रमके विषयमे संशयापन्नं हो 
मिथिलाको चारो ओरसे घेरकर खड़े हो गये ॥ २०३ ॥ 
आत्मानमवधूतं मे विज्ञाय सखपपुङ्गवाः ॥ २१॥ 
रोषेण महताविष्टाः पीडयन्‌ भिथिलां पुरीम्‌ । 

धयेरे द्वारा अपना तिरस्कार हुआ मानकर उन श्रेष्ठ 
नरेशोने अत्यन्त स्ट हो मिथिखापुरीको सब ओरसे पीडा 
देना प्रारम्भ कर दिया ॥ २११ ॥ 
ततः संवत्सरे पूणे क्चयं यातानि सवशः ॥ २२॥ 
साधनानि सुनिश्ेष्ठ॒ ततोऽहं शशदुःखितः। 

पुनिश्रेषठ | पूरे एक वतक वे धेया डले रदे । इष 
वीच युद्धके सारे साधन क्षीण हो गये । इससे मुस्े बड़ा 
दुःख हुआ ॥ २२२ ॥ 
ततो देवगणान्‌ सर्वास्तपसाहं प्रसादयम्‌ ॥ २३॥ 
ददुश्च परमभ्रीताश्चतुरङ्गवलं खराः 

ध्तव मैने तपस्याके द्वारा समस्त देवताओंको प्रसन्न 
कनेक चेष्टा की । देवता बहुत प्रसन्न हुए ओर उन्होने 
मुञ्चे चतुरं गिणी सेना प्रदान की ॥ २३१ ॥ 
ततो भग्ना पत्तयो हन्यमाना दिशो ययुः ॥ २४॥ 
अचीया वीयंसंद्ग्धाः सामात्याः पापकारिणः। 

धिर तो हमारे सेनिकोौकी मार खाकर वे सभी पापाचारी 
राजाः जो बल्दीन थे अथवा जिनके बल्वान्‌ होनेभे संदेह 
था, सन्तियौसहित भागकर विभिन्न दिशामि चरे गये ॥ 
तदेतन्घुनिखदंल घुः परमभाखरम्‌ ॥ २५॥ 
संपलक्ष्पणयाश्वापि दृश्यामि सुबत। 

शुनिश्रे्ठ ! यही बह परम प्रकाशमान धनुष है । उत्तम 
त्रतका पालन करनेवठे महे | म उसे श्रीराम ओर रक्ष्मण- 
को भी दिखाऊंगा ॥ २५९ ॥ 
यदस्य धलुषे समः इयौदारोपणं सुने । 
खउतास्योनिजां सीतां दां दाशरथेरहम्‌ ॥ २६॥ 

'मुने | यदि श्रीराम इस ॒धनुपरकी प्रत्यञ्चा चदा दे तो 
मे अपनी अयोनिजा कन्या सीताको इन दशरथकुमारके 
हाथमे दे दः ॥ २६॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे षटूषषटितमः सर्गः ५६६ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाटमीकिनिभित अरामायण आदिकान्येके बारकाण्डमें छाव सग पुरा हा ॥ ६६ ॥ 





सप्तषष्टितमः सगः 
श्रीरामकै दारा धलुर्भङ्ग तथा राजा जनकक्षा विश्वामित्रकी आज्ञासे राजा 
दश्षरथको बुरनेके लिये मन्निर्योको भेजना 


जनकस्य वचः श्रुत्वा विश्वामिरो महासुनिः। 
घचुश्चय रामाय इति होवाच पार्थिवम्‌ ॥ १ ॥ 


जनककी यह बात सुनकर महामुनि विश्वामिनन बोले 
(राजन्‌ | आप श्रीरासको अपना धनुष दिखाइ्ये ॥ १॥ 
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९६० श्रीमद्वादमीकीयरामायणे 








ततः ख राजा जनकः सचिवान्‌ व्यादिदेरा ह । 
धुरानीयतां दिव्यं गन्धमाद्यानुेपितम्‌ ॥ २ ॥ 
तव राजा जनकने मन्तरियोको आक्ञा दी-- "चन्दन ओर 
मालओंसे सुशोभित वह दिव्य धनुष यहां ठे आओः ॥ २॥ 
जनक्रेन समादिष्ठाः खचिवाः श्राविश्न्‌ पुरम्‌ । 
तद्धुः पुरतः चत्वा नि्जरसुरमितौजसः ॥ २ ॥ 
राजा जनककी आज्ञा पाकर वे अमित तेजस्वी मन्त्री 
नगस्मै गये ओर उस धनुष्को आगे करके पुरीसे बाहर 
निक्ठे ॥ ३ ॥ 
खृणां रातानि पञ्चाशद्‌ व्यायतानां महात्मनाम्‌। 
मञजूषामच्रचक्रां तां समू हस्ते कथंचन ॥ ७ ॥ 
वह धनुर आठ पियोवाली लोदेकी बहुत बड़ी संदूक- 
म रक्खा गया-था । उसे मोटे-ताजे पाच हजार महामनस्ी 
वीर किसी तरह ठेरुकर वर्होतक ला सके ॥ ४॥ 
ततादाय खमन्जूषाभयसीं यत्र॒ तद्धनुः । 
खयेपमं ते जनकमूचुदरैपतिमन्तरिणः ॥ ५ ॥ 
लेदेकी वह संदूकः जिसमे धनुष रक्खा गया था, लाकर 
उन मन्तरियौने देवोपम राजा जनकसे कहा-॥ ५ ॥ 
इदं धनुवैरं राजन्‌ पूजितं सर्वैराजभिः। 
मिथिराधिप राजेन्द्र दशशनीयं यदीच्छसि ॥ ६ ॥ 
धराजन्‌ | मिथिलापते ! राजेन्द्र | यह समस्त राजाओं- 
द्वारा सम्मानित श्रे धनुष है। यदि आप इन दोनो राज- 
कुमारको दिखाना चाहते द तो दिखाइयेः ।। ६ ॥ 
तेषां रपो वः श्रुन्का छृताञ्जलिरभाषत । 
विश्वामिन्नं महात्मानं ताबुभौ रमरक्ष्मणो ॥ ७ ॥ 
उनकी बात सुनकर जा जनकने हाथ जोड़कर महात्मा 
विश्वामित्र तथा दोना भाई श्रीराम ओर रक्ष्मणसे कहा-]।७॥ 
हृदं धयुवैरं बह्यञ्जनकैरभिपूजितम्‌ । 
राजभिश्च महावीयरदाक्तैः पूरितं तदा ॥ ८ ॥ 
ध्रह्यन्‌ | यही वह श्रेष्ठ धनुष है जिसका जनकवंशी 
नरेशेने सदा ही पूजन किया है तथा जो इसे उठानमे समर्थ 
न हो सके, उन महापराक्रमी नरेशोने भी इसका पू्वकामे 
सम्मान किया है ॥ ८ ॥ 
नैतत्‌ खुरगणाः सवे साखुरा न च राक्षसाः । 
गन्धर्वयक्ष्रवसाः सकिन्नरमहोरगाः ॥ ९ ॥ 
{इसे समस्त देवता, असुर, राक्षसः गन्धर्वै, बड़े-बड़े 
यक्षः किन्नर ओर महानाग भी नहीं चदा स्के द ॥ ९ ॥ 
क्र गतिमौनुषाणां च धयुषोऽस्य प्रपूरणे । 
आसेपणे समायोगे वेपने तोलने तथा ॥ १०॥ 
फिर इस धनुषको खीचने, चदनेः इसपर बाण संधान 
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करने, इसकी प्रत्यञ्चापर टङ्कार देने तथा इसे उठाकर 
इधर-उधर हिलनेमे मनुष्योकी कर शक्ति है १॥ १०॥ 
तदेतद्‌ धनुषां शेष्ठमानीतं सनिपुङ्गव । 
द््शयैतन्महाभाग अनयो राज्ञयु्रयोः ॥ ११॥ 
मुनिप्रवर ¡ यदं श्रेष्ठ घनुष यँ लाया गया दै । महाभाग! 
आप इसे इन दोनों याजकुमारोको दिखाइयेः ॥ ११॥ 
विद्वामिच्रः सरामस्तु श्रुत्वा जनकभापितम्‌ । 
वत्ल राम धनुः पद्य इति राघदमव्रवीत्‌ ॥ १२॥ 
श्रीरामसदित विश्वामित्रने जनकका वह कथन सुनकर 
रथुनन्दनसे कद्ा--धवत्स राम | इस धनुपरको देखो ॥१२॥ 
महपैर्वचनाद्‌ राम यन्न॒ तिष्ठति तद्ध; । 
मञ्जूषां तामपादृत्य ष्च धलुस्थात्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
महर्भिकी आज्ञासे श्रीरामने जिसमै वह धनुष था उस 
संदूकको खोरकः उस धनुषको देखा ओर कदा--॥ १३॥ 
इदं धनुर्वरं ॑दिष्यं संस्पृश्चामीह पाणिना । 
यत्नवांश्च भविष्यामि दोन पूरणेऽपि वा ॥ १४ ॥ 
'अच्छा अब म इस दिव्य एवं शरेष्ठ धनुषमे हाथ लगाता 
द्र । म इसे उठाने ओर चदानिका भी प्रयत्न करूगाः ॥९४॥ 





वाढमित्यनवीद्‌ राजा सुनिश्च समभाषत । 
खरवा स धलुमध्ये जग्राह चचनान्घुनेः ॥ १५॥ 
पदयतां च्रखदस््नाणां बहनां रघुनन्दनः । 
आसेपयत्‌ स धमौत्मा सखीरमिव तद्धजुः ॥ १६॥ 
तवर राजा ओर सुनिने एक खरसे कदा--र्हो, एेसा दी 
करो । सुनिकी आशज्ञासे रथधुकरुकनन्दन धर्मात्मा श्रीरामने उस 
धनुषकरो वीचसे पकड़कर टीटापूर्वंक उठा छया ओर खेल- 
सा करते हए उसपर प्रस्यञ्चा चदा दी | उस समय करई 
हजार मनुप्योकी दष्ट उनपर ख्गी थी ॥ १५-१६ ॥ 
आरोपयित्वा मौवा च पूरयामास तद्धनुः । 
तद्‌ बभञ्ज धनुम॑ध्ये नरश्रेष्ठो महायशाः ॥ १७॥ 
प्रत्यञ्चा चदाकृ मदायशस्वी नरश्रेष्ठ श्रीरामने ज्यो ही 
उस्र धनुषको कानतक खीचा व्यो दही वह बरीचसेही ट 
गवा ॥ १७॥ 
तस्य शाब्दो महानासीन्निघातसमनिःर्धनः। 
भूमिकस्पश्च सुमहान्‌ पर्वतस्येव दीर्यतः ॥ १८॥ 
टत समय उससे वज्रपातके समान बड़ी भारी आवाज 
हई । एेखा जान पड़ा मानो पर्वत फट पड़ा हो | उस समय 
महान्‌ भूकम्प आ गया ॥ १८ ॥ 
निपेतुश्च नराः सवे तेन शाब्देन मोहिताः। 
बजयित्वा मुनिवरं राजानं तौ च राधवौ ॥ १९॥ 
मुनिवर विश्वामित्र राजा जनक तथा रघुकुखभूषण दोनं 
भादर श्रीराम ओर लक्ष्मणको छोड़कर शेष जितने खोग वहं 
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वालकाण्डे 


अष्रषषितमः सगः ~ १६९१ 


~~~ ~~~ 


खड़े भे, वे सव धनुपर दूटनेके उस भयंकर शब्दस मूर्छित 

होकर गिर पडे ॥ १९ ॥ 

प्रत्याश्वस्ते जने तस्मिन्‌ राजा विगतसाध्वसः । 

उवाच प्राञ्जलिवौदयं वाकयक्षो सुनिपुङ्गवम्‌ ॥ २० ॥ 
थोड़ी देर ज सवक्रो चेत हुः तवर निर्भय हए राजा 

जनकने, जो वोलनेमं कुर ओर वाक्यकरे मर्मको समञ्चने- 

वाले थेः दाथ जोड़कर मुनिवर विश्वामित्रे कटा-।॥ २० ॥ 

भगवन्‌ टदए्वीयां मे रामो दशार्थात्मज्ञः । 

अत्यद्भुत मचिन्त्यं च अतकिंतसिदं मया ॥ २१॥ 
(भगवन्‌ } मेने दरारथनन्दन श्रीरामका पराक्रम आज 

अपनी अखे देख लिया । महादेवजीके धनुपको चदाना-- 

यह अयन्त अद्भुतः अचिन्त्य ओर अतकिंत घटना दै ॥२१॥ 

जनकानां कुटे कीर्तिमारिष्यति मे सुता । 

सीता भतीरमासाद्य रामं दश्चरथात्मजम्‌ ॥ २२॥ 
(सेरी पुत्री सीता ददारथकरुमार श्रीरामको पतिरूपमे प्राप्त 

करके जनक्वंशकी कीतिंका विस्तार करेगी ॥ २२॥ 

मम सत्या प्रतिक्ञा खा वीर्यशयर्केति कौरिक । 

सीता धराणेवेहुमता देया रामाय मे खुता ॥ २३॥ 
८कुशिकनन्दन | मेने सीताको वी्यगचुस्का ( पराक्रम- 

रूपी शस्कसे दी प्राप्त होनेवाटी ) बताकर जो प्रतिज्ञा की थी? 

वद्‌ आज सत्य एवं सफल हो गयी । सीता मेरे व्यि प्राणोसे 

भी वद्कर दै । अपनी यह पुत्री मेँ श्रीरामको समर्पित 

करूगा ॥ २२॥ 

भवतोऽयुमते ब्रह्मञ्दीधं गच्छन्तु मन्बिणः । 

मम कौरिक भद्रं ते अयोध्यां त्वरिता रथैः ॥ २७ ॥ 








राजानं प्रधितैवीकयैरानयन्तु पुरं मम। 
प्रदानं वीर्य्युल्कायाः कथयन्तु च स्वंशाः ॥ ६५॥ 
श्रह्यन्‌ ! कुरिकनन्दन ! आपका कस्याण हो । यदि 
आपकी आज्ञा दो तो मेरे मन्त्री रथपर सवार होकर बड़ी 
उतावटीके साथ शीर ही अयोध्याको ज्ये ओर विनययुक्त 
वचनेदरारा महाराज दशरथको मेरे नगरम छवा लयं | साथ 
ही यर्हाका सव समाचार ब्रताकर यह निवेदन करं करि जिषके 
स्यि परक्रमकरा दी त्क नियत क्रिया गया थाः उस जनक्र 
कुमारी सीताका विवाह श्रीरामचन्द्रजीके साथ होने जा 
रहा है ॥ २४.२५ ॥ 
सुनिगुक्तौ च काडत्स्थौ कथयन्तु चपाय वै । 
प्रीतियुक्तं ॒तु राजानमानयन्तु खुशीघगाः ॥ २६ ॥ 
ध्ये लोग महाराज दशरथसे यह भी कद देँ किं आपके 
दोनों पुत्र श्रीराम ओर लक्षण विश्वामिघ्रजीके द्वारा सुरक्षित 
दो मिथिलाम पर्हुच गये ई । इस प्रकार प्रीतियुक्तं हए 
राजा दशरथको ये शीघ्रगामी सचिव जस्दी यहा बुला छाये ॥ 
कौशिकस्तु तथेत्याह राजा चाभाष्य मन्विणः। 
अयोध्यां प्रेषयामास घमौतमा छृतश्चाखनान्‌ । 
यथावृत्तं समाख्यातुमानेतं च सपं तथा ॥ २७॥ 


विश्वामिच्रने (तथास्तुः कहकर राजाकी बातकरा समथ॑न 
करिया । तवर धर्मात्मा राजा जनकने अपनी आज्ञका पाठन्‌ 


, करनेवाले मन्वियोको समन्चा-बुज्ञाकर यर्होका टौक-ढीक्‌ 


समाचार महाराज दशरथको वताने ओर उन्हँ मिथिलापुरीमँ 
ठे आनेके च्यि मेज दिया ॥ २७॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे सप्तषष्टितमः सगेः ॥ ६७ ॥ 


दस प्रार्‌ श्रीवाटमीकिनिमिंत आैरमायण आदिकाव्ये बारकाण्डमे सरस्व सगे पुरा इभा ॥ ६७ ॥ 





त 
अष्टषष्टितमः सगः 
राजा जनकका संदेश पाकर मन्त्रियोसहित महाराज दशस्थका मिथिला जानेके र्थि उत होना 


जनकेन समादिष्टा दुतास्ते ्ान्तवाहनाः। 
तरिरात्रसुषिता माने तेऽयोध्यां प्राविशन्‌ पुरीम्‌ ॥१॥ 
राजा जनककी आज्ञा पाकर उनके दूत अयोध्याके खयि 
प्रित दए । रास्तेमे वाहनोके थक जानेके कारण तीन रात 
विश्राम करके चौथे दिन वे अयोष्यापुरीमे जा पर्हचे ॥ ९॥ 
ते राजवचनाद्‌ गत्वा राजवेदम प्रवेशिताः 
दद्श्ुदेवसंकाश्चं॒चद्ध॒दशस्थ सपम्‌ ॥ २॥ 
राजाकी आशासे उनका राजमहस्मे प्रवेश हआ । वरहो 


जाकर उन्दने देवतुस्य तेजस्वी वृदे महाराज ददारथका 


दरन किया ॥ २॥ 
वाग रया० ५. २.३ 
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बद्धाञ्जलिपुटाः सवं दूता विगतसाध्वसाः । 
राजानं प्रशितं वाक्यमन्रवन्‌ मधुराक्षरम्‌ ॥ २ ॥ 
मैथिलो जनको राजा साग्निदोतरपुरस्छतः। 
सुदर्मदमधुस्या स्ने्संर्कतया गिरा ॥ ४ ॥ 
शरं चाव्ययं चैव सोपाध्यायपुरोहितम्‌। 
जनकस्त्वां महाराज पृच्छते सपुरःसरम्‌ ॥ ५ ॥ | 
उन सभी दूतेन दोनो हाथ जोड निर्भय हो राजासे मधुर ५ 
वाणीम यह विनययुक्तं ब्रात कदी-“महाराज ! मिथिखपति 
राजा जनकने अग्निहोत्रकी अग्निको सामने रखकर स्नेहयुक्त 







ब~ 


१६२ श्रीमदूवादमीकीयरामायणे 


मधुर वाणीम सेवकरौसहित आपक्रा तथा आपके उपाध्याय ओर 
पुरोदितका बारंबार कुश-मङ्गर पूछा दै ॥ ३-५॥ 
पृष्टा ङशालमव्ययरं वैदेहो मिथिलाधिपः । 
कौरिकायुमते वाक्यं भवन्तमिदमव्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
८इस प्रकार ्यग्रतारदित कुश पूकर मिथिलापति 
विदेहरजने महिं विश्वामित्रकी आशज्ञासे आपको यद संदेश 
दियादे॥६॥ 
पूवं परतिज्ञा विदिता वीय॑श्ुह्का ममात्मजा । 
राजानश्च रृतामघो निवींयौ विसुलीक्‌ताः ॥ ७ ॥ 
धराजन्‌ ! आपको मेरी पदटे की हई प्रतिज्ञाका दाल 
माद होगा । मने अपनी पुत्रीके विवाके ल्य पराक्रमका 
ही ञयस्क नियत क्रिया था | उसे सुनकर कितने दी राजा 
अमर्षे मरे हुए अये; किंतु यहो पराक्रमहीन सिद्ध हए ओर 
विमुख होकर घर लोट गये ॥ ७ ॥ 
सेयं मम सुता राजन्‌ विश्वामित्रपुरस्तेः 
यरच्छयागते राजन्‌ निजिता तव पुत्रकैः ॥ ८ ॥ 


(नरेश्वर | मेरी शस कन्याको विश्वामित्रजीके साथ अकस्मात्‌ 
घुूमते-फिरते आये दए आपके पुत्र श्रीरामने अपने पराक्रमसे 
जीत लिया है ॥ ८ ॥ 
तच्च रत्नं धचुरदिग्यं मध्ये भग्नं महात्मना । 
रामेण हि महाबाहो महत्यां जनसंसदि ॥ ९ ॥ 

महावराहो | महात्मा श्रीरामने महान्‌ जनसपरुदायकरे 
मध्य मेरे यर्दा क्ले हुए रनस्वरूप दिव्य धनुषको वीचसे 
तोड़ डाला दै॥ ९॥ 
अस्र देया मया सीता वीर्य्युस्का महत्मने । 
प्रतिल्ञां ततैमिच्छामि तदनु्नातुमदंसि ॥ १०॥ 

८अतः मेँ इन महात्मा श्रीरामचन्द्रजीको अपनी वीर्य- 
शस्का कन्या सीता प्रदान करूगा । एेषा करके मै अपनी 
प्रतिज्ञासे पार दोना चाहता हू । आप इसके लय सुने आज्ञा 
देनेकी कृपा करे ॥ १० ॥ 
सोपाध्यायो महाराज पुरोहितपुरस्छृतः 


९ 


श्रीघ्रमागच्छ भद्रं ते द्रष्टुमर्हसि राघवौ ॥ ११॥ 
(महाराज | आप अपने गुरु एवं पुरोहितके ` साथ यहाँ 

शध पधार ओर अपने दोनो पुत्र रघुकुरमूषण श्रीराम ओर 

लक्ष्मणको देख । आपका भला हो ॥ ११ ॥ 

प्रतिक्लां मम राजेन्द्र निवर्तयितुमहसि। 

पुजयोरुभयोरेव प्रीति त्वमुपटष्स्यसे ॥ १२॥ 

धाजेन्द्र | यँ पधारकर आप मेरी प्रतिज्ञा पूणं करें । 









भ भ 


यो आनेसे आपको अपने दोनों पु्रोके विवादजनित आनन्द 
की प्रति होगी ॥ १२॥ 
पवं विदरेहाधिपतिर्म॑घुरं वाक्यमब्रवीत्‌ । 
विश्वामिच्राभ्थुक्षातः हातानन्दमते स्थितः ॥ १३॥ 
ध्ाजन्‌ ! इष तरह बिदेदराजने आपके पास यह मधुर 
संदेश मेजा था । इसके ययि उन्हें विश्वामित्रजीकी आज्ञा ओर 
दतानन्दजीकी सम्मति भी प्राप्त हुई थः ॥ १३॥ 
दृतवाक्षयं तु तच्छत्वा राजा परमहाषितः । 
वसिष्ठं वामदेवं च मन्निणश्चेवमव्रदीत्‌ ॥ १४॥ 


संदेशवाहक मन्वियोका यह वचन सुनकर राजा दशरथ 
वड़े प्रसन्न हए । उन्न मदं वसिष्ठः वामदेव तथा अन्य 
मन्त्रयसे कदा १४ ॥ 
गुतः कुशिकपुत्रेण कोसद्यानन्द्वधेनः 
लक्ष्मणेन सह सरार विदेहेषु वसत्यसौ ॥ १५॥ 
धकुरिकनन्दन विश्वामित्रसे सुरक्षित दो कोतत्याका 
आनन्दवर्धन करनेवाले. श्रीराम अपने छोटे भाद रष्ष्मणके 
साथ विदेददेशमे निवास करते द ॥ १५ ॥ 
दष्टवीयस्तु काकत्स्थो जनकेन महात्मना । 
सम्प्रदानं खुतायास्तु राघवे कतुंमिच्छति ॥ १६ ॥ 
धवो महात्मा राजा जनकने ककुत्खक्रुलमूषण श्रीरामके 
पराक्रमकर प्रतक्ष देखा दै । इसच्यि वे अपनी पुत्री सीताका 
विवाह रघुकरुखरन रामकरे साय करना चाइते ह ॥ १६ ॥ 
यदि वो रोचते वृत्तं जनकस्य महात्मनः । 
पुरीं गच्छामहे शीघं मा भूत्‌ कालस्य पयंयः॥ १७॥ 
ध्यदि आपलोगोकी रुचि एवं सम्मति हो तो हमलोग 
शीघ्र ही महात्मा जनककी मिथिखापुरीको च । इसमे विलम्ब 
न होः ॥ १७ ॥ 
मन्तिणो बाढमिव्याहुः सद सरवे्मह्षिभिः । 
खुश्रीतश्चात्रवीद्‌ राजा श्वो यात्रेति च मन्त्रिणः ॥१८॥ 
यह्‌ सुनकर समस्त महपियोसदित मन्तरयोने व्हुत अच्छा? 
कहकर एक स्वरसे चलर्नेकी सम्मति दी । राजा बड़ प्रसन्न 
हुए ओर मन्त्रियोसे बोटे-“कल स्वरे ही याचा कर देनी 
चादियेः ॥ १८ ॥ 
मन्िणस्तु नरेन्द्रस्य रात्रि परमसत्कृताः 
ऊषुः प्रमुदिताः सवे गुणेः सवः समन्विताः ॥ १९ ॥ 
महाराज दशरथके सभी मन्त्री समस्त सदूर्णोसे सम्पन्न 
ये | राजाने उनका बड़ा सत्कार किया । अतः बारात चल्नेकी 
बात सुनकर उन्होने बड़े आनन्दसे वह रात्रि व्यतीत की ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बारक्ाण्डेऽ्टषष्टितमः सर्गः ॥ ६८ ॥ 


इस प्रकार श्रीनारमीकिनिमिंत आ्ैरामायण आदिकाव्ये वार्काण्डमं अङसर्वो सै पुरा हज ॥ ६८ ॥ 
"~ध 
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वाटकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्गः 


~~~ 





भ [4 $ ¢ & 
एकानसक्षाततमः सगः 
दल-वलसहित राजा दश्चरथकी मिथिस-यात्रा ओर वरहो राजा जनकके दारा उनका खागत-सत्कार 


ततो राञ्यां व्यतीतायां सोपाध्यायः सवान्धवः। 
राज्ञा दृदारथो हृष्टः खुमन्त्रमिदमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर रात्रि व्यतीत दोनेषर उपाध्याय ओर वन्धु 
ब्रान्धवौसदित राजा ददारथ दरम मरकर सुमन्त्रस इस प्रकार 
बोले-॥ १॥ 
अद सर्व धनाध्यक्षा धनमादाय पुष्करम्‌ । 
चजन्त्वम्रे सुविहिता नानारत्नसमन्विताः ॥ २ ॥ 
(आज हमरे सभी धनाध्यक्ष ( खर्जाची ) वहूत-छा धन 
छेकर नाना प्रकारे रल्नोसे सम्पन्न हो सव्रसे आगे चल । 
उनकी रक्षके लिये हर तरहकी सुव्यवखा होनी चाहिये ॥ 
चतुरङ्गबलं चपि शीघं नियौलु सवेराः। 
असान्ञासमकाटं च यानं युग्यमुखमम्‌ ॥ ३ ॥ 
'सारी चतुरङ्गिणी सेना भी यदसि शीघ्र ही कूच कर्‌ दे 
अभी मेरी आज्ञा सुनते दी सन्दर-सुन्दर पालकरि्यौ ओर अच्छे 
अच्छे घोड़े आदि वाहन तेयार होकर चल दे ॥ ३ ॥ 
वसिष्ठो वामदेवश्च जाबालिरथ कदयपः । 
माकैण्डेयस्तु दीधौयुष्छषिः कात्यायनस्तथा ॥ ® ॥ 
पते द्विजाः प्रयान्त्वग्रे स्यन्दनं योजयख मे 1 
यथा कालात्ययो न स्याद्‌ दूता हि त्वस्यन्ति मास्‌॥ ५॥ 
भ्वसिष्ठ, वामदेवः जाव्रालि; कदयपः दीर्बजीवी साकंण्डेय 
मुनि तथा कात्यायन--ये सभी ब्रहि आगे-आगे चं । मेरा 
रथ भी तैयार करो । देर नहीं चेनी चाहिये । राजा जनकके 
दूत मुञ्चे जल्दी कनके लि प्रेरित कर रदे दै ॥ ४५ ॥ 
वचनाच्च नरेन्द्रस्य सेना च चतुरङ्गिणी । 
राजानसृषिभिः साधं वरजन्तं पृष्ठतोऽन्वयात्‌ ॥ £ ॥ 
राजाकी इस आश्ञाकरे अन॒णार चतरङ्किणी सेना तैयार 
हो गयी ओर कऋषियोके साथ यात्रा करते हुए महाराज 
दश्षरथके पीरे-पीरे चटी ॥ £ ॥ 
गत्वा चतुरहं भागे विदेहानभ्युपेयिवान्‌ 
राजा च जनकः श्रीमाञ्श्ुत्वा परूनामकटपयत्‌॥ ७ ॥ 
चार दिनका मार्ग तय करके वे सवलोग विदेद-देशम 
जा पहुचे । उनके आगमनक्रा समाचार सुनकर श्रीमान्‌ राजा 
जनकने स्वागत-सत्कारकी तैयारी की ॥ ७॥ 
ततो राजानमासाद्य च्द्धं दशरथं चपम्‌। 
मुदितो जनको राजा प्रहषं परमं ययौ ॥ ८ ॥ 
तश्चत्‌ आनन्दमग्न हुए राजा जनक वृद महाराज 
शरथके पास पहुचे । उनसे मिककर उन्हं बड़ा दपर हुआ ॥ 
उवाच वचनं धेटो नरश्रेष्ठं मुदान्वितम्‌। ` 


खागतं ते नरश्रेष्ठ दिया प्राप्तोऽसि राघव ॥ ९ ॥ 

राजामि शरेष्ठ मिथिटानरेदाने आनन्द्मग्न दए पुख्ष- 
प्रवर राजा दशरथसे कदा -प्नरशरेष् रघुनन्दन 1 आपका 
खागत ३ । मेरे बड़े भाग्यः जो आप यहो पधारे ॥ ९ ॥ 
युत्रयोरुभयोः भीति रष्ट्यसे वीय॑निर्जिताम्‌ । 
दिष्टा प्रापो महातेजा वसिष्ठो भगवान्रषिः ॥ ९० ॥ 
सद सवै्धिजशरेदैषैरिव शतक्रतुः । 

आप यचँ अपने दोनों पु्ौकी प्रीति प्राप्त करेगे, जो 
न्ने अपने पराक्रमसे जीतकर पायी द । महातेजस्वी भगवान्‌. 
वसिष्ठ मुनिन भी हमारे सौभाग्ये दी यह पदार्पण किया है । 
ये इन सभी श्रे व्राहमणोके साथ वैसी दी शोभापारहेरईः 
जैसे देवताओके साय इन्द्र घुशोमित हेते ई ॥ १०९ ॥ 
दिष्टा मे निर्जिता विष्ना दिया मे पूजितं कुलम्‌॥ ११॥ 
राधतरैः खह सम्बन्धाद्‌ वीरयशरष्ठेमहावटैः । 

(सौभाग्यसे मेरी सारी विन्न-बाधारठ पराजित दो गयीं । 
रधुकरुलके महापुरुष महान्‌ बरसे सम्पन्न ओर पराक्रमम सवप 
रेष्ठ दोते ई । इस कुलकरे साथ सम्बन्ध होनेके कार्ण आज 
मेरे कुख्का सम्मान बद्‌ गया ॥ ११३ ॥ 
श्वः परभाते नरेन्द्र त्वं संदतयितुमर्हसि ॥ १२॥ 
यक्ञस्यान्ते नररेष्ठ॒ विवादम्षिसन्तमेः। 

(नरप्रष्ठ नरेद्र । कल सरे इन सभी मदियोके साथ 
उपस्थित श मेरे यज्ञकी समाप्िके वाद आप श्रीरामके विवाह- 
का ल्युभकार्यं सम्पन्न कर” ॥ १२९ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्युत्वा ऋषिमध्ये नराधिपः ॥ १२॥ 
वाकयं वाक्यविदां श्रेष्ठः प्रत्युवाच महीपतिम्‌। 

कऋरषियौकी मण्डलीमै रजा जनककी यह बात सुनकर 
बोलनेकी कला जाननेवाठे विद्वानेमिं श्रेष्ठ एवं वाक्यममेच 
महाराज ददारथने मिथिलनरेशको इस प्रकार उत्तर दिया 
प्रतिग्रहो दातवश्चः श्रुतमेतन्मया पुसा ॥ १४॥ 
यथा वक्ष्यसि धर्मज्ञ तत्‌ करिष्यामहे वयम्‌ । 

(र्म | मेने पटटेते यह सुन रक्ला दै कि प्रतिग्रह दाताके 
अधीन होता है | अतः आप जैा कैगेः हम वैसा दी 
करेगेः ॥ १४६ ॥ 
तद्‌ धर्मिष्ठं यद्ास्यं च वचनं सत्यवादिनः ॥ १५॥ 
श्रुत्वा विदेहाधिपतिः परं विस्यमागतः | 

सत्यवादी राजा दशरथका वह धर्मानुकूक तथा यञ्ोवधैक 
वचन सुनकर विदेहराज जनकको वङ्गा विस्मय हुआ ॥१५३॥ 
ततः सवै मुनिगणाः परस्परसमागमे ॥ १६॥ 
हषेण महता युक्तास्तां राज्निमवसन्‌ खुखम्‌ 


©©-0. 1.98€ रि. ॥811111011811 91185111 00661011 4810110. 01011760 0/ 66800011 


क 


~ 


१६४ श्रीमद्वादमीकीयरामायणे 





तदनन्तर खभी मषिं एक-दुसरेसे मिलकर बहुत प्रसन्न 

हुए ओर सबने बड़ खुखसे वई रात व्रितायी ॥ १६१ ॥ 

अथ रामो महातेजा टठक्ष्मणेन समं ययौ ॥१७॥ 

विश्वामित्रं पुरस्कृत्य पितुः पादाबुपस्प्ृश्न्‌ । 
इधर मदातेजसवी श्रीराम विश्वामित्रजीको आगे करके 

लक्ष्मणके साथ पिताजी पाक गये ओर उनके चरणोका स्प 

किया ॥१७३॥ 

राजना च राधत्रौ पुतन निशाम्य परिहर्षितः ॥ १८॥ 

उवास परमप्रीतो जनकेनाभिपूजितः। 





=== 
=-= === जज््य्य्य्व्य्जजजय=----=-ज== === = -च्च्््ट 





राजा दशरथने भी जनकके द्वारा आदर-सत्कार पाकर 
वड़ी प्रसन्नताका अनुभव क्रिया तथा अपने दोन रघुकुल-रन 
पुत्रौको सङ्कुशख देखकर उन्हँ अपार हर्षं हुभा। वे रातमे ब 
सुखे वर्ह रदे ॥ १८२ ॥ 
जनकोऽपि महातेजाः क्रिया धरण तच्वित्‌ | 
यन्नस्य च सुताभ्यां च छप्वा रा्िसुवास ह ॥ १९॥ 

मदातेजसवी तचवज्ञ राजा जनकने भी धर्सके अनुसार यज्ञ 
कार्यं सम्पन्न किया तथा अपनी दोनों कन्याओके ल्मि मङ्गल 
चारका सम्पादन करके सुखसे वह रत्रि व्यतीत की ॥ १९ ॥ 


त्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे एकोनसक्वतितमः सगः ॥ ६९ ॥ 
द्‌ 


इत प्रकार श्रीवारमीिनिभित आर्रामायण आदिकाव्ये बारकाण्डमे उनहत्तरवः छ प्रा हुभा ॥ ६५ ॥ 





सपतितमः सर्गः 
राजा जनक अपने भाई बुशभ्वनको सांकाश्या नगरीसे बुलवाना, राजा दशरथ 
अुरोधसे बसिष्टजीका वंशा परिचय देते हए श्रीराम ओर लक्ष्मणके 
लिये सीता तथा उर्भिलाको वरण करना 


ततः प्रभाते जनकः छृतकमा महरषिभिः। 
उवाच व(क्यं वाक्यक्षः रातानन्दं पुरोहितम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्त जव सत्रे हुभा ओर राजा जनक मदर्षियेकि 
सहयोगसे अपना यज्ञकार्यं सम्पन्न कर चुके, तव वे वाक्य- 
मम॑ नरेश अपने पुरोहित शतानन्दजीसे इस प्रकर बोटे- ॥ 


श्राता मम महातेजा वीयंवानतिधामिकः। 
कराध्वज इति ख्यातः पुरीमध्यवसच्छुभाम्‌ ॥ २॥ 
वायाफटकपर्यन्तां पिबन्निक्षुमतीं नदीम्‌ । 
साकाद्यां पुण्यसंकाशां विमानमिव पुष्पकम्‌॥ ३ ॥ 

ध्रह्मन्‌ ! मेरे महातेजस्वी ओर पराक्रमी भाई कुशध्वज 
जो अत्यन्त धर्मात्मा दै, इस समय इक्षुमती नदीका जल 
पीते हए उसके किनारे बरसी दुई कल्याणमयी साकाद्या 
नगरमे निवास करते दै । उपकर चारौ रके परकोर्येकी 
रक्षके ल्थि शतुअकिं निवारणमे समर्थं बड़े-बड़े यन्त्र लगाये 
गये दै । वह पुरी पुष्क विमानके समान विस्तृत तथा पुण्यसे 
उपङ्ञ् होनेवाटे स्वर्गछोकके सट सुन्दर है ॥ २-३॥ 
तमहं द्रष्टुमिच्छामि यज्ञगोप्ता समे मतः। 
प्रीति सोऽपि महातेजा इमां भोक्ता मया सह ॥ ४ ॥ 

"वर्ह रहनेवारे अपने माईको इस शुभ अवसरपर मेँ 
यहा उपसित देखना चाहता हू; क्योकि मेरी दृष्टम वे मेरे 
इस यज्ञकर संर्कर द । महातेजस्वी कुदाध्वज भी मेरे साथ 
श्रीसीता-रासके विवादसम्बन्धी इस मङ्गट समारोहका सुख 
उटर्विगेः ॥ ४॥ 


पवसुक्ते ल वचने शतानन्दस्य संनिधौ । 


आगताः केचिद्भ्यश्राजनकस्तान्‌ खमादिशत्‌॥ ५ ॥ 
राजाके इष प्रकार कहनेपर दातानन्दजीके समीप कुछ 
धीर स्वभावके पुरुप आये ओर राजा जनकने उनहं पूर्वक्त 
अदेश सुनाया ॥ ५ ॥ 
शासनात्‌ तु नरेन्द्रस्य पययुः शीघ्रवाजिभिः । 
समने नरव्याघं विष्णुभिन्द्राक्षया यथा ॥ ६ ॥ 
राजाकी आज्ञसि वे श्रेष्ठ दूत तेज चलनवाठे धोडौपर 
सवार्‌ हो पुरुषसिंह॒ ऊुशध्वजको बुला छनेकरे लिये चल 
दिये | मानो इन्द्रकी आक्ञसे उनके दूत भगवान विष्णु 
बुखने जा रदे ह ॥ ६॥ 
सांकारयां ते समागम्य द्दशुश्च कुशध्वजम्‌ । 
न्यवेदयन्‌ यथात्तं जनकस्य च चिग्तितम्‌ ॥ ७ ॥ 
साकादयाभ पर्टुचकर उन्होने कुध्वजसे मेंट की ओर 
मियिलाका यथार्थं समाचार एवं जनक्का अभिप्राय भी 
निवेदन किया ॥ ७ ॥ 
तद्वृत्तं ॒शरपतिः श्रुत्वा दतश्रष्टषदाजघेः। 
आष्षया तु नरेन्द्रस्य आजगाम कुशध्वजः ॥ ८ ॥ 
उन महावेगशाली श्रेष्ठ दूतक मुलसे मिथिलका सारा 
इता सुनक्रर राजा कुश्वज महाराज जनककी अनार 
अनसार मिथिलम अवि ॥ ८॥ 
स ददश महात्मानं जनकं धमेवत्सलम्‌। 
सोऽभिवाद्य शतानन्दं जनकं चातिधार्मिकम्‌॥ ९ ॥ 
रजाह परमं दिव्यमासनं सोऽध्वसोहत । 


©©-0. |€ रि. 18111018) 5118511 0016011 44210110. 01011260 0 606810011 


बालकाण्डे सप्ततितमः सर्गः 








वँ उन्हने धर्मवत्स महात्मा जनकका दशन किया । 
फिर शातानन्दजी तथा अयन्त धाक जनकको प्रणाम 
करके वे याजके योग्ध परम दिव्य सिंहासनपर विराजमान 
हुए ॥ ९ ॥ 
उपविष्ाबुभौ तौ तु श्रातराघबितदयुतौ ॥ ९० ॥ 
प्रषयामासतुर्वीरौ मन्निष्ठं सखुदामनम्‌ । 
गच्छ मस्िपते शीघ्रमिक्ष्वाङ्कममितग्रभम्‌ ॥ ११॥ 
आत्मज्ञैः सह दु्धर्वमानयख समन्निणम्‌ । 
सिंदाषनपर बैठे हए उन दोनौ अमिततेजस्वी वीर 
बन्धुनि मन्िप्रवर सुदामनको मेजा ओर कदा--“मन्तिवर ! 
आप शीघ्र दी अमिततेजस्वी इध्वाकुकुखभूषण महाराज 
द्शारथक्रे पास जाइये ओर पुत्रो तथा मन्तरियोसहित उन 
दुर्जय नरेदाको यहा बुला लडइयेः ॥ १०-१११ ॥ 
गीपकारयौ स गत्वा तु रघूणां इलवधेनम्‌ ॥ ९२ ॥ 
द्द शिरसा चैनमभिवाचेदमन्रवीत्‌ । 
आज्ञा पाकर मन्त्री सुदामन महाराज दशरथके लेमेमे 
जाकर रघुकरुलकी की वदानेवाटे उन नरेशसे मिले ओर 
मस्तक श्ुकराकर उन्द प्रणाम करनेके पश्चात्‌ इस प्रकरार 
वोले--॥ १२१ ॥ 
अयोध्याधिपते वीर वैदेहो मिथिलाधिपः ॥ ९३ ॥ 
ख त्वां द्रष्टुं घ्यवक्तितः सोपाध्यायपुरोहितम्‌। 
वीर अयोध्यानरेशा ! मिथिापति विदेदशज जनक इस 
समय उपाध्याय ओर पुरोहितसदित आपका दर्यान करना 
चाहते दै" ।॥ १३१ ॥ 
मन्निशरेष्टवचः श्रुत्वा राजा ख्षिंगणस्तथा ॥ १७ ॥ 
सबन्धुरगमत्‌ तत्र जनको य्न वर्तते । 
सन्तिवर सुदामनकी वात सुनकर रजा दशरथ ऋषियों 
ओर वनधु-बान्धरवोके साथ उस खानपर गये जो राजा जनकं 
विद्यमान थे ॥ १४ ॥ 
राजा च मन्तिसहितः सोपाध्यायः सवान्धवः॥ १५ ॥ 
वाक्यं वाक्यविदां श्रेष्ठो वैदेहभिदमव्रवीत्‌ । 
मन्त्री; उपाध्याय ओर माई-बन्धुओंसदहित राजा दरस्थः 
जो बोखनेकी कटा जाननेवाले विद्वानेमं श्रेष्ठ येः विदेहराज 
जनकसे इस प्रकार बोले] १५२ ॥ 
विद्धितं ते महाराज दक्वाङुकुखदैवतम्‌ ॥ १६॥ 
वक्ता सर्वषु ङव्येषु वसिष्ठो भगवाच्रषिः। 
'मदहाराज्ञ ! आपक्रो तो व्रिदित ही होगा कि इध्वाकु- 
कुर्क देवता ये महिं वरिषठजी द । हमारे यदा सभी कारयि 
ये भगवान्‌ वसिष्ठ सुनि दी कर्तव्या उपदेशा करते द ओर 
इन्दीकी आज्ञाक्रा पाटन किया जाता है ॥ १६३ ॥ 
विश्वामभित्राभ्युक्षातः सह॒ सवैमह्षिभिः ॥ १७॥ 


८ 





१६५ 


पष वक्ष्यति धमौत्मा वसिष्ठो मे यथाक्रमम्‌ । 
धयदि सम्पण महधि्योसदित विश्वमिव्रजीकी आक्ञा हो 
तो ये धर्मात्मा वसिष्ठ ही पहठे मेरी कुल-परम्पराका क्रमराः 
पस्चिय देगेः ॥ १७२ ॥ 
तूष्णींभूते दशरथे वक्लिष्ठो भगवानरषिः ॥ १८ ॥ 
उवाच वाक्यं वाकयक्षो वैदेहं सपुरोधसम्‌ । 
यो कहकर जव राजा दशरथ चुप हो गयः तवर वाक्यवेत्ता 
भगवान्‌ वसिष्ठ सुनि पुरोहितसदित विदेहराजसे इस प्रकार 
वोटे-॥ १८६ ॥ 
अव्यक्तभ्रभवो ब्रह्मा शाश्वतो नित्य अव्ययः ॥ १९ ॥ 
तस्सान्परीचिः संजक्ञे मरीचेः कदयपः खुतः। 
विवखान्‌ कदयपाज्ञक्ञे मदे बखतः स्मृतः ॥ २० ॥ 
व्रह्माजीकौ उत्पत्तिका कारण अव्यक्त दै--ये स्वयम्भू 
ह । नित्य, शात ओर अविनाशी दै । उनसे मरीचिकी 
उत्पत्ति हुई । मरीचिकरे पुत्र कद्यप दै कदयपसे विवखानूका 
ओर विवस्वान वैवस्वत मनुका जन्म हुआ ॥ १९-२० ॥ 
मनुः परजापतिः पूर्वमिश्वाजकश्च मनोः खतः । 
तमिक्षवाङ्कमयोध्यायां राजानं विद्धि पूवेकम्‌ ॥ २१ ॥ 
'्मनु पछे प्रजापति ये, उनसे इक्ष्वाकु नाक पुत्र 
हुआ । उन इष्वाकुको ही अप अयेोध्याके प्रथम राजा 
समञ्चं ॥ २१ ॥ 
इक्ष्वाकोस्तु खतः श्रीमान्‌ ङुक्षिरित्येव विश्वतः। 
छश्ेर्थात्मजः भीमान्‌ विकुक्षिरुदपद्यत ॥ २२ ॥ 
'इध्वाकुके प्रका नाम कश्चि था । वे बहे तेजस्वी 
थे | कुक्षिसे वकरुश्षि नामक कान्तिमान्‌ पुत्रका जन्म 
हुभआ॥ २२९॥ 
विद्कश्चेस्तु महातेजा बाणः पुः प्रतापवान्‌ । 
बाणस्य ठु महातेजा अनरण्यः प्रतापवान्‌ ॥ २३ ॥ 
धविकुकषिके पु महतिजस्वी ओर प्रतापी बाण हुए । 
बाणके पुत्रका नाम अनरण्य था । वे भी बड़े तेजस्वी ओर 
प्रतापी थे ॥ २३॥ 
अनरण्यात्‌ प्रथु निशङ्कस्तु परथोरपि। 
त्रिश्कोरभवत्‌ पुरो धुन्धुमारो महायराः ॥ २७॥ 
'अनरण्यसे एरु ओर प्रुसे त्रिशङ्कका जन्म हुजा । 
तिशङ्कुके पुत्र मदहायशस्वी धुन्धुमार थे ॥ २४॥ 
घुन्धुमारान्महातेजा युवनाश्वो मह।रथः। 
युबनाश्व्ुतश्चाखीन्मान्धाता प्रथिवीपतिः ॥ २५ ॥ 
धघन्धुमास्से महातेजस्वी महारथी युवनाश्वका जन्म 
हआ । युवनाशवके पुत्र मान्धाता हुए जो समस्त भूमण्डलके 
स्वामी ये ॥ २५ ॥ 
मान्धातुस्तु खतः धीमान्‌ खुसधिरुद्पद्यत । 
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१९६६ श्रीमद्वाटमीकीयरामायणे 


सव्व =-= =-= 


सुसंधेरपि पुरौ दवौ धुवसंधिः प्रसेनजित्‌ ॥ २६॥ 
'मान्धातासे सुसन्धिनामक कान्तिमान्‌ पुत्रका जन्म हभ । 
समुन्धिके भी दो पुत्र हुए शरुवसन्धि ओर प्रसेनजित्‌ ॥ 


यशखी धुबसंधेस्तु भरतो नाम नामतः। 
भरतात्‌ तु मदातजा असितो नाम जायत ॥ २७॥ 
श्रुवसन्धिसे भरतनामकर यशस्वी पुत्रका जन्म हुआ । 
भरतसे महातेजस्षी असित उत्पत्ति हई | २७ ॥ 
यस्यैते प्रतिराजान उदपद्यन्त श्रवः। 
देहयास्ताठजङ्गाश्च शूराश्च शशविन्दवः ॥२८॥ 
(राजा असितकरे साथ दहयः ताल्जङ्घ ओर राशविन्दु-- 
इन तीन राजवंशोके लोग शत्रुता रखने लगे थे ॥ २८ ॥ 
तांश्च स प्रतियुध्यन्‌ वै युद्धे राजा प्रवाक्लितः। 
हिमवन्तमुपागस्य भायौभ्यां सहितस्तदा ॥ २९ ॥ 
धुद्धमे इन तीन शत्रुभका सामना करते हुए. राजा 
्मसित प्रवासी हो गये । वे अपनी दो रानियोके साथ 
हिमाल्यपर आकर रहने खगो ॥ २९ ॥ 
असितोऽदपबखो राजा कारधरममुपेयिवान्‌ 1 
दे चास्य भायं गर्भिण्यौ बभूवतुरिति श्रुतिः ॥ ३०॥ 
ध्राजा असितकरे पास बहुत थोड़ी सेना दोप रह गयी 
थी | वे हिमाट्यपर दी मूत्युक प्राप्त हो गये । उस समय 
उनकी दोनों रानिर्यो गभंवती थीं, एेसा सुना गया दै ॥३०॥ 
पका गर्भविनाराथं सपल्ये सगरं ददौ । 
'्उनमैप्े एक रानीने अपनी सोतका गमं नष्ट करनेके 
ल्य उसे विप्रयुक्त भोजन दे दिया ॥ ३०१ ॥ 
ततः; दौखषरे रस्ये वभूवाभिरतो सुनिः॥ ३१॥ 
भागेवक्च्यवनो नाम॒ हिमवन्तसुपाश्चितः। 
तत्न चैका महाभागा आर्गवं देववच॑सम्‌ ॥ ३२ ॥ 
ववन्दे पद्चपद्ाक्षी काष्न्ती खुतसुत्तमम्‌ । 
तस्ृषि खाभ्युएागस्य कालिन्दी चाभ्यवादयत्‌ ॥ ३३ ॥ 
(उस समय उप्त रमणीय एवं शरेष्ठ पर्वतपर शगुकुल्मे 
उत्पन्न दए महामुनि च्यवन तपस्मामे लगे हुए ये । दिमाल्य- 
पर ही उनका आश्रम था । उन दोना रानियोेसे एक 
८ जिसे जर दिया गया था ) कालिन्दीनामसे प्रसिद्ध थी । 
विकसित कमल्दल्के समान नेर्वोवाटी महाभागा कालिन्दी 
एक उत्तम ॒परच्र पानेकी इच्छा रखती थी । उसने देवतुल्य 
तेजस्वी भृगुनन्दन च्यवनके. पास जाकर ऊउन्हं प्रणाम 
क्रिया ॥ ३१--२२३ ॥ 
स तामभ्यवदद्‌ विरः पुरेप्छुं युच्रजन्मनि । 
तव कुक्षौ महाभागे सुपुत्रः महावलः ॥ २४ ॥ 
महावीयों महातेजा अचिरात्‌ संजनिष्यति। 
गरेण सहितः श्रीमान्‌ मा श्युचः कमलेक्षणे ॥ ३५॥ 


(उस समय व्रह्परं च्यवनने पुर की अमिलपा रखनेवाली 
कालिन्दी पुच्र-जन्मके विपयमं कदा--“सदाभागे ! तुम्हार 
उदर्य एक महान्‌ वल्वान्‌; महातेजस्वी ओर महापराक्रमी 
उत्तम पुत्र है वह कान्तिमान्‌ वाल्क थोड़े ही दिनम गर्‌ 
( जहर ) के साथ उत्पन्न होगा । अतः कमललोचने ! 
तुम पुत्रके ल्य चिन्तान करोः ॥ ३४-३५ ॥ 
च्यचनं च नम्रस्कृत्य राजपुत्री पतिव्रता । 
पत्या विरहिता तस्पात्‌ पुं देदी व्यजायत ॥ ३६॥ 

ध्वह विधवा राजकुमारी कालिन्दी बड़ी पतित्रता थी । 
महरि च्यवनक्रो नमस्कार करके वह देवी अपने आश्रमपर 
लोट आयी । फिर समय आनेपर उसने एक पुत्रको 
जन्म दिया ॥ ३६ ॥ 
खपल्या तु गरस्तस्यै दत्तो गर्भजिघांसया । 
सह ठेन गरेणैव संजातः सगरोऽभवत्‌ ॥ ३७ ॥ 

प्उसकी सोतने उसक्रे ग्भ॑को नष्ट कर देनेकेल्यि जो 
गर (विप) दिया थाः उसक्रे साथ ही उत्पन्न होनेके 
कारण वह राजकुमार (सगरः नामसे विख्यात हुआ ॥३७॥ 
सगरस्यासमञ्चस्तु असमञ्जादथांङ्ुमान्‌ । 
दिकीपोऽ्युमतः पुत्रो दिखीपस्य भगीरथः ॥ ३८॥ 

'सगरकरे पुत्र असमंज ओर असम॑ज्करे पुत्र अंशुमान्‌ 
हए. । अंद्यमानके पुत्र दिलीप ओर दिीपकर पुत्र ममीरथ 
हुए ॥ ३८} 
भगीरथात्‌ कङ्ु्स्थश्च कङ्कत्ख्णाव्च रघुस्तथा । 
रघोस्तु पुजस्तेजखी चद्धः पुरुषादकः ॥ २९ ॥ 

‹मगीरथते कुत ओर कठुव्धसे रघुका जन्म हा | 
रुके तेजस्वी पुत्र प्रवृद्ध हुए, जो शापसे राक्षस हे 
गये थे ॥ ३९॥ 
कस्मापपादे।ऽप्यभवत्‌ तस्माजतस्तु शद्कुणः। 
खदशेनः शाङ्कणस्य अच्चिवर्णः सुदर्शनात्‌ ॥ ५०॥ 

धवे ही कट्मापपाद्‌ नामके भी प्रसिद्ध एः थे । उनसे 
शङ्धण नामक पुद्रका जन्म हुआ था । राङ्खणके पुत्र सुदशंन 
ओर सुदश॑नके अग्निवर्णं दए ॥ ४० || 


श्ीधगस्त्वश्चिवणेस्य खीघ्रगस्य मरुः सुतः । 
मयोः परुधुकस्त्दासीदम्वरोषः धदुशुकात्‌ ॥ ४१॥ 
'अग्निवर्णके शीघ्रग ओर शीघरगकरे पुत्र मर थे । मरुते 
मुक ओर प्रशशुकसे अस्वीषकी उचत हृ ॥ ५१॥ 
अम्बरस्य पूत्रोऽभूचटुप्रश्च मदीपतिः। 
नहुषस्य ययातिस्तु नाभागस्तु ययातिजः ॥ ४२॥ 
नाभ्रागस्य वभूवाज अजाद्‌ दशरथो ऽभवत्‌। 
अस्माद्‌ द्‌रस्थाज्ञातौ श्चातसौ रामठक्ष्मणौ ॥ ४३॥ 
(अम्बरीषे पुत्र यजा नहुष हुए । नहुषे ययाति ओर 
मवति पुच्न नाभाग थे | नामागकरे अज हुए | अजे 
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वाटकाण्ड एकसप्ततितमः सगैः 











दशरथक्ा जन्म हआ । इन्दं महाराज दशरथसे ये दोनो 
भाई श्रीराम ओर लक्ष्मण उत्पन्न हुए ईं ॥ ४२-४२ ॥ 
आदिवंशविद्युद्धानां राज्ञा परमधामणाम्‌ । 
दृ्ष्वाक्कककजातानां चीयणां सत्यवादिनाम्‌ ॥ ४४॥ 

“इक्क कुट उखन्न हुए राजा्ओका वंशा आदिकार्से 
दी शद्ध रहा दै । ये सव-के-सव परम धर्मा्माः वीर ओर 
सत्यवादी होते आये द ॥ ४४॥ 





रामटक्ष्मणयोरथें त्वत्सुते चस्ये चप। ` 
सदशाभ्यां नरश्रेष्ठ सदे दातुमहंसि ॥ ४५ ॥ 

प्रशेषठ | नरेश्वर ! इसी इध्वाकुकुमे उत्पन्न इषः 
श्रीराम ओर लक्षमणके ल्यि म आपकी दो कन्या्ओंका 
वरण करता दरू | ये आपकी कन्या्ओकि योग्य ह ओर 
आपकी कन्धार इनके योग्य । अतः आप इन्दं कन्यादान 
करे" | ४५॥ 


दव्य श्रीमद्रामायणे बादसमीकीये नादिकान्ये बारकाण्डे सक्ठतितमः सगः ॥ ७० ॥ 


दस प्रकार श्रीबासमीकिनिरभित अर्परामायण अदिकराव्यके वारुक्राण्डमे सततरर्मे समं पूर्‌। इभः ॥ ७० ॥ 





कस्‌ न्दर (~ 1 € 1 
एकरसप्ताततमः सगः 
राजा जनका अपने इरुका परिचय देते हुए श्रीराम ओर रक्ष्मणके लिय क्रमशः 
सीता ओर उर्भिखको देनेशी प्रतिज्ञा करना 


एवं व्रचाणं जनकः प्रव्युचाच कृताञ्जलिः 
श्रोतुमर्दसि भद्रं ते इटं नः परिकीतितम्‌ ॥ २९ ॥ 
प्रदाने हि युनिश्ेष्ट ङं निस्वद्ेषतः। 
वक्तव्यं ङखजातेन तन्निदोघ महामते ॥ २ ॥ 
` मदर्पिं वसिष्ठ जव इस प्रकरार इष्वाकरुवंशका परिचय 
दे चुके, तव राजा जनकने दाथ जोड़कर उनसे वदा--मुनि- 
रष | आपक्रा मदा हो| अव हम भी अपने कुल्का परिचय 
दे रदे दै, सुनिये । महामते | कुटीन पुरुषके ल्यि कन्यादान- 
के समय अपने कुल्का परण॑रूपेण परिचय दैना आवश्यक दै; 
अतः आप सुननेकी छपा करं ॥ १-२॥ 
राजामूत्‌ त्रिषु टोकेषु धिश्चुतः स्वेन कमणा । 
निमिः परमघमौत्मा स्वेसछचतां वरः ॥ २ ॥ 
प्राचीन कार्म निमिनामक एक परम धर्मात्मा राजा 
दए दैः ज सम्पूर्णं वैर्शाटी महापुरपमं श्रेष्ठ तथा अपने 
पराक्रमसे तीन टोकोर्मे विख्यात थे ॥ ३ ॥ 
तस्य प्रो मिथिनौम जनको भिथिपुचकः। 
प्रथमो जनको राजा जनकाषृप्युदावखः ॥ ४७ ॥ 
'उनके मिथिनामक एक पुत्र हुआ । मिथिके पुत्रका 
नाम जनक हुआ। ये दी हमारे कुलम पदठे जनक हुए हँ 
( इन्दकि नामपर हमारे वंशका प्रत्येक राजा (जनक कहलाता 
हे ) । जनकसे उदावसुका जन्म हु ॥ ४ ॥ 
उदावसोस्तु धर्मीरमा जातो वैं नन्दिवधेनः। 
नन्द्विधंसुतः दुरः खकेतनौम नामतः ॥ ५ ॥ 
'उदावसुसे धर्मात्मा नन्दिवधंन उतन्न दए । नन्दिवध॑नके 
शूरवीर पुत्रका नाम सुकेतं हुआ ॥ ५ ॥ 
सुकेतोरपि धमौत्मा देवरातो महाबलः । 
देवरातस्य राजषेबहद्रथ इति स्तः॥ ६ ॥ 


(सुकेतुके भी देवरात नामक पुत्र हुभा । देवरात महान्‌ 
चल्वान्‌ ओर धम्मि ये । राजर्धिं देवरातकरे इदद्रथ नामसे 
प्रसिद्ध एक पुत्र हुआ ॥ ६ ॥ 
बृहद्रथस्य श्ूये ऽभून्मदहावीरः प्रतपवान्‌ । 
महावीरस्य धृतिमान्‌ खुधतिः सत्यविक्रमः ॥ ७ ॥ 

ृहद्रथके पु्च महावीर हुए, जो यूर ओर प्रतापी थे । 
महावीरके सुधृति एः जो ग्र्यवान्‌ ओर सत्यपराक्रमी 
ये॥७॥ 
खध्रतेरपि धमौत्मा धृष्टकेतुः खधा्मिंकः। 
धृष्टकेतोश्च राजपेहरयश्च इति विश्चुतः॥ ८ ॥ 

पयुधृतिके भी धर्मात्मा धृष्टकेतु हुए जो परम धाक थे । 
राजपिं धृष्टकेठका पुत्र हर्॑श्च नामे विख्यात हुभा ॥ ८ ॥ 
हर्यश्वस्य मरः पुत्रो मयोः पुः प्रतीन्धकः । 
प्रतीन्धकस्य धमीत्मा राजा कीतिरथः खतः ॥ ९ ॥ 

'हयशवके पु मरू मस्के पुत्र प्रतीन्धक तथा प्रतीन्धकके 
पुत्र घमत्मा राजा कीरतिरथ दए ॥ ९ ॥ 
पु्रः कीर्तिरथस्यापि देवमीढ इति स्यतः 
देवमीढस्य विबुधो विचुधस्य महीध्रकः ॥ १०॥ 

धकीर्तिरथके पुत्र देवमीढ नामसे विख्यात हुए । देवमीढ- 
के विबुध ओर विबुधके पुत्र मदीधक ए ॥ १० ॥ 
महीध्रकसुतो राजा कीर्तिरातो म्ाबखः। 
कीर्तिरातस्य राजष॑म॑हारोमा व्यजायत ॥ ११ ॥ 

'महीधकके पुत्र महाबली राजा कीर्तिरात हए । राजर्धिं 
कीतिरातके महारोमा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ ११ ॥ 


महासेम्णस्तु घमौत्मा खणेरोमा व्यजायत । 
णरोर वहं 
खर्णरोम्णस्तु राजषेहसखरोमा ध्यजायत ॥ १२॥ 
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(महारोमासे ध्मत्मा खर्णरोमाका जन्म हुआ । राजिं 
ख्णरोमसे हस्वरोमा उत्पन्न हुए ॥ १२ ॥ 
तस्य पुब्रह्मयं राज्ञो धमे्ञस्य महात्मनः । 
ज्येष्ठो ऽहमनुजो भ्राता मम वीरः कुशध्वजः ॥ १३॥ 
धधमं्ञ महात्मा राजा हृष्वरोमाके दो पुत्र उन्न हुए 
जिनमें ज्येष्ठतोमे दीह ओर कनिष्ठ मेय छोटा भाई वीर 
कुरा्वज हे ॥ १३ ॥ 


मां तु ज्येष्ठं पिता राज्ये सोऽभिषिच्य पितामम। 
कश्चध्वजं समावेद्य भारं मयि वनं गतः ॥ १४॥ 
(मेरे पिता सञ्च ज्येष्ठ पुत्रको राज्यपर अभिप्रिक्तं करके 
कुश्वजका सारा मार मुस सोँपकर वनम चट गये ॥ १४॥ 
चृद्धे पितरि खयौते धमेण धुरमावहम्‌ । 
श्रातरं देवसंकाशं स्नेहात्‌ परयन्‌ ङु शध्वजम्‌ ॥१५॥ 
द्ध पिताके स्वर्गगामी हो जनेपर अपने देवतुल्य 
भाई कुशध्वजको स्नेद-दष्टिसे देखता हुआ मे इष राञ्यका 
भार धर्मके अनुसार वहन करने खगा ॥ १५ ॥ 
कस्यचिरवथ कलस्य सांकादयाद्‌ागतः पुरात्‌। 
खुधन्वा वीर्यवान्‌ राजा मिधथिामवरोधकः ॥ १६॥ 
(कुक काठके अनन्तर पराक्रमी राजा सुघन्वाने सांकाश्य 
नगरसं आकर मिथिलाको चारो ओसर्से बेर लिया ॥ १६ ॥ 
स च मे प्रेषयामास दोवं धनुरनुत्तमम्‌ । 
सीता च कन्या पद्माक्षी मद्यं वै दीयतामिति ॥ १७॥ 
८उसने मेरे पास दूत भेजकर कदलाया कि (तुम शिवजी- 
करे परम उत्तम धनुष तथा अपनी कमट्नयनी कन्या सीताको 
मेरे हवङे कर दोः ॥ १७॥ 
तस्याप्रदानान्महषं युद्धमासीन्मया सह । 
स हतोऽभिमुखो राजा धन्वा तु मया रणे॥ १८॥ 
(मह ! मैने उसकी मग पूरी नहीं की । इसलिये मेरे 
साथ उसका युद्ध हुआ । उस संग्राममे सम्मुख युद्ध करता 
हआ राजा सुधन्वा मेरे हायसे मारा गया ॥ १८ ॥ 
निहत्य तं मुनिश्रेष्ट खधन्वानं नराधिपम्‌ । 
सांकादये श्रातरं शूरमभ्यषिञ्चं कुशध्वजम्‌ ॥ १९ ॥ 
मुनिश्रेष्ट | राजा सुघन्वाका वध करके मेने साोंकाद्य 


इष्यार्वे श्रीमदामायणे वाटमीकीये आदिकाव्ये बारकाण्डे एकसप्ततितमः सर्मः 


इस प्रकर श्रीवारमीक्िनि्भित अष॑रामायण आदिकाव्थके वारक 
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नगरके राञ्यपर अपने शूरवीर भ्राता कुशध्वजको अभिषिक्त | 
कर दिया ॥ १९॥ 
कनीयानेष मे श्राता अहं ्येष्ठो महामुने । 
ददामि परमप्रीतो वध्वौ ते मुनिपुङ्गव ॥ २०॥ 

"महामुने ! ये मेरे छोटे माई कुशध्वज दै ओर मे इनका 
वड़ा भाई हूं । मुनिवर ! मँ वड़ी प्रसन्नताके साथ आपको 
दो वुण्‌ प्रदान करता हूँ ॥ २०॥ 
सीतां रामाय भद्र ते उमिखां खक्ष्मणाय बै। 
वीर्यग्रुटकां मम खतां सीतां खुरखतोपमाम्‌ ॥ २१॥ 
द्वितीयामूर्भिलां चैव भि्वदामि न संदायः। 
ददामि परमप्रीतो वध्वौ ते मुनिपुङ्गव ॥ २२॥ 

आपका भटा हो ! मै सीताको श्रीरामके च्वि ओर 
ऊर्मिलाको लक्ष्मणके लिये समपित करता दर| पराक्रमदी 
जिसको पानेका शुस्क ( शतं ) थाः उस देवकन्याकरे समान 
सुन्दरी अपनी प्रथम पुत्री सीताको श्रीरासके लि तथा 
दूसरी पुत्री ऊर्मिखको लक्षमणके व्यि दे राह । इस 
बातको तीन बार दुहृराता ह, इसमे संशय नहीं दे । स॒नि- 
प्रवर । गे परम प्रसन्न होकर आपको दो बहु दे 
रदा हूः ॥ २१-२२॥ 


रामलक्ष्मणयो राजन्‌ गोदानं कारयख ह । 
पिठृकायं च भद्रंते ततो वैवाहिकं बुर ॥ २३॥ 
(वसिष्ठजीसे एेसा कहकर राजा जनकने महाराज ददारथसे 
कदहा--) “राजन्‌ | अव्र आप श्रीराम ओर लश्मणके मङ्गल. 
के व्यि इनते गोदान करवाइये, आपका कस्याण हो । 
नान्दीमुख श्राद्धका कार्यं भी सम्पन्न कीजिये | इसके वाद 
विवाहका काय आरम्म कीजियेगा ॥ २३॥ 
मघा दद्य महावाहो ठतीयदिवसे प्रभो । 
फटगुन्यामुत्तरे राजंसुतस्मिन्‌ वैवाहिकं कुरू । 
रामखक्ष्मणयोरथं दानं कार्थं सुखोदयम्‌ ॥ २४॥ 
“महाबाहो ! प्रमो ! आज मधा नक्षत्र है । राजन्‌ | 
आजके तीसरे दिन उत्तरा-फाल्गुनी नक्षत्रम बेवादिक कार्थ 
कीजियेगा । आज श्रीराम ओर लक्मणके अभ्युदयक्े लियि 
८ गोः भूमिः तिक ओर्‌ सुवर्णं आदिका ) दान कराना चादि; 
क्योकि बह भविष्ये सुख देनेवाला होता ह ॥ २४॥ 


॥ ७१ ॥ 


रकण इकहततरवो सं पूरा हुमा ॥ ७१ ॥ 
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वाटकाण्ड द्विसत्ततितमः सग॑ः १६९. 





हविसस्तितमः समः 


मित्रहमारा भरत आर शवुष्नके किये कुशष्वनकी कन्या्ओंका वरण, राजा जनकदारा इसका 


[4१ 


सखीकृति तथा राजा दशरथका अपने पुत्रकं मङ्गरके लिये नान्दीश्राद्ध एवं गोदान करना 


तमुक्तवन्तं वेदेदं विध्वामिचो महामुनिः। 
उवाच वचनं वीरं वसिष्ठसहितो चप्‌ ॥ १॥ 
विदेदराज अनक्र जव्र अपनी बात समाप्त कर चुके, तव 


वसिश्रसदित मदा्रनि विश्वामित्र उन वीर नर्ते इस प्रकार 
वोटे--॥ १ ॥ 
अचिर्स्याल्यप्रपरेयां ङुःखानि नरधुङ्खव । 


इक्ष्वा्ुणां विदेद्ानां तेषां तुल्योऽस्ति कश्चच ॥ २ ॥ 


५ 


“य्‌ 


नर्रे्ठ ! इ्वक्ु ओर विदेह दोनों दी रजाओंके वंश 
अचिन्तनीय द | दोनेके ही प्रमावकी कोई सीमा नदींदै। 
इन दोनोकी समानता करनेवाला दूरा कोई राजवंदा नदीं ह॥ 
सशो धमंसस्वन्धः खसदरो रूपसम्पदा । 
रामलक्ष्मणयो राजन्‌ सीता योर्भिकया स ॥ ३ ॥ 

"राजन्‌ | इन दोन कुलम जो यह धर्मसम्बन्ध ापित 
दने जा रदा हैः सव॑था एक दूसरेके योग्य दै | रूप-वैमवकी 
दष्टिसे मी समान योमग्यताका है; क्योकि ऊर्मिटासदित सीता 
श्रीराम ओर लक्ष्मणके अनुरूप दै ॥ ३ ॥ 
वक्तव्यं च नरश्रेष्ठ श्रूयतां बचभं सम। 
श्राता यवीयान्‌ घ्म॑ज्ञ एष राजा कुशाध्वज्ञः ॥ ४ ॥ 
अस्य धमोत्मनो राजन्‌ रूपेणाप्रतिमं अवि । 
तायं नस्शेष्ठ पर्प वरयामहे ॥ ५॥ 
भरतस्य मारस्य रातुष्नस्य च धवीद्तः। 


क त=. (६ क = ४ 2 क ( 
वरये ते सुते राजंस्तयोरथं मदहष््मनोः ॥ ६ ॥ 
(नरश्रेष्ठ | इसके बराद्‌ मुञ्चे भी कुछ कहना है; आप 


मेरी वात सुनिये । राजन्‌ | आपके छोटे माई ज ये धर्म 
राजा कुशध्वज ब्रैठे टै, इन धर्मात्मा नरेशके भी दो कन्या 
दैः ज इस भूमण्डल अनुपम सुन्दरी है । नरपरष्ठ | भूपा ! 
म आपक्री उन दोनो कन्याओंका कुमार भरत ओर बुद्धिमान्‌ 
शयुष्न इन दोनों महामनस्वी राजकुमारोके ल्यि इनकी 
। धर्मपत्नी वनानेके उद्देदयसे वरण करता रँ ॥ ५-६ ॥ 
पुत्रा दश्चरथस्येमे रूपयोवनराटिनः। 
| लोकपारुसमाः सवै देवनुर्यपराक्रमाः ॥ ७ ॥ 
ध्राजा द्शरथके ये सभी पुत्र रूप ओर यौवनसे सुशोभित; 
लोकपालोके समान तेजखी तथा देवताओकि वस्य पराक्रमी है| 
| उभयोरपि रजेन्द्र सम्बन्धेनायु बध्यताम्‌ । 
` दश्ष्वाङ्ङकखमव्यश्रं भवतः पुण्यकमणः ॥ ८ ॥ 
। रजेन | इन दोनो मादो ८ भरत ओर शतु्न ) को 
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भी कन्यादान करके आप इस समस्त इश्वाक्रक्ुको अपने 
सम्बन्धे वाध टीजिये | आप पुण्यकर्मा पुरुष ई; अपकरे 
चित्तम व्यग्रता नदीं आनी चाहिये ( अर्थात्‌ आप यद सोचकर 
व्यग्रन होत्र एेसे महान्‌ सम्रारके साथ र्मे एक दी समय 
चचार वेवादिक-सम्बन्धाका निर्वाह केसे कर सक्ता दू । ) ॥८॥ 
विश्वामित्रवचः श्रुत्वा वसिष्ठस्य मते तदा । 
जनकः प्राज्जलिवौक्यमुवाच सुनिपुङ्गवो ॥ ९ ॥ 
वसिष्ठजीकी सम्मतिके अनुसार विश्वामिचजीका यह्‌ वचन 
सुनकर उख समय गजा जनके हाथ जोड़कर उन दोनां 
मुनिवरसे कदा--॥ ९ ॥ 
टं धन्यमिदं मन्ये येषां तौ सुनिपुङ्गवौ । 
सदटदां छुकसम्बन्धं यद्‌ाज्ञापयतः खयम्‌ ॥ १० ॥ 
'ुनिपद्गवो ! मँ अपने इस कुल्को धन्य मानता दह 
जिसे आप दोनो इक्षवाकु्वंशके योग्य समञ्चकर इसके साथ 
सम्बन्ध जोड्नेके छ्य खयं आज्ञा दे रे ह ॥ १० ॥ 
एवं भवतु भद्रं वः कुशध्वजसुते इमे। 
पर्यौ भजेतां सहितौ राचष्नभरतावुभौ ॥ १९॥ 
“आपका कल्याण हो । आप जैसा कहते दै ठेवा दी हो । 
ये सदा साथ रहनेवाले दोना भाई भरत ओर रान कुराध्वज- 
की इन दोनों कन्याओं ( मसे एक-एक ) को अपनी-अपनी 
धर्मपत्नीके रूपम अ्रहण करे ॥ ११॥ 
पकाह्ञा राजघुज्रीणां चतसणां महामुने । 
पाणीन्‌ गृह्णन्तु चस्वारो राजपुत्रा महाबलाः ॥ १२॥ 
(महामुने ! ये चारो महाबली राजकुमार एक दी दिन 
हमारी चारो राजकरुमारियोका पाणिग्रहण कर ॥ १२॥ 
उत्तरे दिवसे बह्मन्‌ फल्गुनीभ्यां मनीषिणः 
वैवाहिक प्रशंसन्ति भगो यज्ञ प्रजापतिः ॥ १३॥ 
ध्रहयन्‌ | अगले दो दिन फाल्गुनी नामक नक्षि युक्ता 
। इनमे ( पले दिन तो पूर्वा फाल्गुनी है ओर ) दूरे दिन 
( अथात्‌ परसो ) उत्तराफल्गुनी नामक नक्षत्र होगा? जिसके 
देवता प्रजापति भग ( तथा अयमा ) ई । मनीषी पुरुष उस 
नक्ष्रमे वैवाहिक कार्थं करना बहुत उत्तम बताते रैः ॥१३॥ 
एवमुक्त्वा वचः सोम्यं भरत्युत्थाय रुताञ्जलिः। 
उभौ सुनिवरौ राजा जनको वाक्यमव्रवीत्‌ ॥ ९४ ॥ 
इस प्रकार सौम्य ( मनोहर ) वचन कहकर राजा जनक 


उठकर खद हो गये ओर उन दोनो सुनिवरोसे हाथ जोड़कर 
बोटे--॥ ९४ ॥ 
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पते धर्मः कृते मदं क्षिष्य।ऽस्ि भवतोस्तथा। 
इमाल्यासनसुख्यानि आस्यतां मुनिपुङ्वी ॥ ९५॥ 
(अआपलगेनि कन्याओंका विवाह निध्रित क्के मेरे ल्ि 
महान्‌ घर्मका सम्पादन कर दिया; म आप दोनोकरा दिष्य द्र | 
मुनिवरो ! इन श्रेढठ॒ आसरनौपर आपि दोन विराजमान दी ॥ 
यथा दशरथस्येयं तथायोध्या पुती मम । 
प्रभुत्वे नास्ति संदेहो यथा करतमहंथ ॥ १६॥ 
(आपके लिये जैसी राजा दरथकी अयोध्या हैः वेसी दी 
यह मेरी भिथिकापुरी मी दै । आपका इरपर पूरा अधिकार दै 
इसमे संदेह नदी; अतः अपि ह्म यथायोग्य आज्ञा प्रदान 
करते रह ॥ १६॥ 
तथा ब्रुवति वैदेहे जनके रघुनन्दनः । 
राजा द्रारथो दृष्टः प्रत्युवाच मर्दीपतिम्‌ ॥ १७ ॥ 
विदेहराज जनकके रेखा कहनेपर रघुकुखका आनन्द्‌ 
बदानिवाठे राजा दररथने प्रसन्न होकर उन मिथिलानरेदाको 
इस प्रकार उत्तर दिथा--॥ १७ ॥ 
युवामकषल्येयगुणौ भ्रातरौ भिधिटेश्वसे । 
ऋषयो राजसद्वाश्च भवद्धयामभिपूजिताः ॥ १८ ॥ 
पमिथिटेश्वर | आप दोन भाइयोके गुण असख्य टः 
आपलोगेनि ऋषयो तथा राजसमूहौका भटीभोति सत्कार 
क्रियादै॥ १८ ॥ 
खस्ति प्राप्लुहि भद्रं ते गमिष्यामः खमालयम्‌ 
श्राद्धकमीणि विधिवद्धिधास्य इति चात्रदीत्‌ ॥ १९ ॥ 
(आपका कल्याण हो, आप मङ्गले भागी दा । अव हम 
अपने विश्रामखानको जारयगे । वौ जाकर भ विषिपूवक 
नान्दीमुखश्राद्धका कायै सम्पन्न करगा ! यदहं वात भी राजा 
द्दारथने कदी ॥ १९ ॥ 
तमापृष्रा नरपति राजा ददार्थस्तद्‌ा । 
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सनीन्दरौ तै पुरस्छत्य जगामाशु महायशाः ॥ २०॥ 
तदनन्तर मिथिलानरेशकी अनुमति ले सहायश राज 
दशरथ मुनिश्रेष्ठ विश्वामित्र ओर वसिष्ठको आगे करे तुर 
अपने आवासखानपर्‌ चले गये ॥ २० ॥ 
स गत्वा नियं राजा श्राद्धं कृत्वा विधानतः । 
प्रभाते काट मुव्थाय चक्रे गोदानमुत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
उेरेपर जाकर राजा दशरथने ८ अपराहकालमे ) विधि. 
पूर्वक आभ्युदयिक श्राद्ध सम्पन्न किया । तत्पश्चात्‌ ( रते 
वीतनेपर्‌ ) प्रातःकाल उठकर राजाने तत्कालोचित उत्तम 
गोदान-कम करिया ॥ २१॥ 
गवां शतसहस्रं च ब्राह्मणेभ्यो नराधिपः। 
पकतैकशो ददौ राजा पुत्रायुदिश्य धर्मतः ॥ २२॥ 
राजा दशरथने अपने एक-एक पुत्रके म्भरूके द्यि 
धर्मानुसार एक-एक खख गोरे ब्राहणोको दान कीं ॥ ६२॥ 
सुवर्णश्ङ्कचः सम्पन्नाः सवत्साः का स्थदोदनाः। 
गवां दातसखदस्राणि चत्वारि पुरुषर्षभः ॥ २३। 
पित्तमन्यच्च सखुवहु दिजेभ्यो रघुनन्दनः) 
ददौ मोदानसुद्िदय पुत्राणां पु्रवल्हछः ॥ २४॥ 
उन सवके सींग सोनिसे मदे हुए भे। उन स्के साध 
वचडे ओर कोषिके दुग्धपाच्र थे | इस प्रकार पुत्रवरत्सल रघुकु९ 
नन्दन पुरुपरिरोमणि राजा द्शस्थने चार टल गोओंका दाः 
किया तथा ओर्‌ भी वहुत-सा धन पूर्वके ट्य गोदान 
उद्देश्यते ब्राहमणेोको दिया ॥ २३-२४ ॥ 
स॒ खुतैः छतमोदानैद्धेतः खन्यृपतिस्तदा । 
दोकपारेरिवाभाति चरतः सौम्यः प्रजापतिः ॥ २५। 
गोदान-क्म सम्पन्न करके आये हुए पुरस धिरे दू 
राजा दशरथ उस समय टोकपाटेते धरिस्कर वरठे दए शानत 
सभाव प्रजापति व्रद्यकरे समान योभा पा रदे थे ॥ २५ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाटभीकीये आदिकाव्ये बालकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्गः ॥ ७२॥ 


दख प्रकार श्रीवासकरिनिभित आपैसमायण आदिकाव्यके यारकाण्डमं वरत्तरे सपे पुरा हुआ ॥ ७२ ॥ 





तरिसप्ततितमः सर्गः 
श्रीराम आदि चारों भाहयोंका बिबाह 


यस्सिस्तु दिवसे राजा चक्रे गोदानमुत्तमम्‌ । 
तस्सिस्त॒ दिवसे वीरो युधाजित्‌ समुपेयिवान्‌ ॥ १ ॥ 
पुरः केकयराजस्य साक्षाद्भरतमातुलः । 
षटू पृष्ट च शं राजानमिद्मववीत्‌ ॥ २ ॥ 
` राजा दद्ारथने जिख दिन अपने पुत्रके विवाहके निमित्त 


उत्तम गोदान किया उसी दिन भरतके सगे मामा केकयराजकुम 
वीर युधाजित्‌ वरहा आ पर्हैचे । उन्दने महाराजका द 
करके कुशल-मङ्गल पूछा ओर इस प्रकार कदा--॥ १-२। 
~~ [क 

केकयाधिपती राजा स्नेहात्‌ कशल मव्रवीत्‌। 

येषां कुशलकामोऽसि तेषां सम्ध्रत्यनामयम्‌ ॥ २ । 
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खचरीयं मम॒ राजेन्द्र द्रष्टुकामो महीपतिः । 
तदर्थमुपयातोऽहमयोध्यां रघुनन्दन ॥ ४ ॥ 
(रघुनन्दन ! केकयदेशके महायाने वड़े स्तेहके साथ 
आपका कुरर-समाचार पूछा हे ओर आप भी मारे यहेकि 
नजिन-निन लेगी कुशल्वार्ता जानना चाहते देगेः वे सव 
इस समय स्वस ओर सानन्द ई । राजेनद्र ! केकयनरेश मेरे 
भान्ने भरतको देखना चाहते द । अतः इन्द ठेनेके स्यि दी 


म अयोध्या आया था ॥ ३-४ ॥ 
श्रत्वा त्वहमयोध्यायां विवाहः तवात्मजान्‌ । 
मिथिलाञुपयातास्तु त्वया सह महीपते ॥ ५ ॥ 
व्वरयाभ्युपयातोऽदं द्रष्टुकामः खद्खुः उतम्‌ । 
पस्तु प्रथ्वीनाध ! अयोध्यामे वह सुनकर कि 
आपके समी पुत्र वरिवादके लिय आपके साथ मिथिल पथारे 
हैः म वरत यर्दा चला आया; क्कि मेरे मने अपनी 
वहिनके बरेेको देखनेकी बड़ी लाटसा धी? ॥ ५द ॥ 
अथ राजा दृशस्णः प्रियातिथिषुपस्यितम्‌ ॥ ६ ॥ 
टर परमखत्कारेः पूजनाहेमपूजयत्‌ । 
महाराज दयरथने अपने प्रिय अतिथिको उपखित देख 
वड़े सत्कारे साथ उनकी आवभगत कीः क्योकि वे सम्मान 
पानेकरे दी योग्य थे ॥ ६ ॥ 
ततस्तामुषितो रानि सह पुमेदात्मभिः॥ ७ ॥ 
परभाते पुनसव्थाय छृत्वा कमोणि तत्ववित्‌ । 
ऋरषीस्तदा पुरस्छृन्य यज्ञवाटमुपागमत्‌ ॥ ८ ॥ 
तदनन्तर अपने महामनख्वी पूत्राके साध वह रात व्यतीत 
करके वे त्वक्च नरेद प्रातःकाठ उट ओर निधय वसं करके 
ऋषिको आगे किये जनककी यज्ञशाखामे जा पर्टैचे ॥७-८॥ 
युक्ते मुह्तं विजये सवौभरणभूषितैः। 
श्रातभिः सहितो रामः छतकौतुकतमङ्गरः ॥ ९ ॥ 
वसिष्ठं पुरतः छृत्वा महर्पीनपसनपि 1 
वसिष्ठो भगवानेव्य वैदेहमिदमघ्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
तत्पश्चात्‌ विवादके योग्य विजय नासक मुहूतं आनेपर 
दृद्देके अनुरूप समस्त वेष-मृप्रति अछृत दए भाईके 
साथ रश्ररामचन्द्रजी भी वयौ आये । वे विवादकाटोचित 
मङ्गलचार पूणं कर॒ चुके थे तथा वसिष्ठ सुनि एवं अन्यान्य 
महियोको आगे करके उस मण्डपे पारे थे । उस समय 
भगवान्‌ वसिष्ठे विदेहराज जनक्रके पस जाकर इस प्रकार 
कृहा-- ॥ ९-१० ॥ 
राज्ञा दशरथो राजन्‌ छतकोतुकमङ्गलैः । 
पतरेनैरवरधेष्ठो दातारमभिकाक्घते ॥ ११॥ 
(राजन्‌ ! नरेशोमे श्रेष्ठ महाराज दशरथ अपने पुरचोका 





बेवाहिकसू्न-बन्धनरूप मद्गलाचार सम्पन्न वस्कै उन सवके 
साथ पधरे ह ओर भीतर अनेके च्वि दाताके आदेशकी 
प्रतीक्षा कर रे द । ११॥ 
दाठप्रतिय्दीठभ्यां सवौथौः सम्भवन्ति हि । 
खधः प्रतिप कत्वा वैवाह्यमुत्तमम्‌ ॥ १२ ॥ 
-वयोकि दाता सौर प्रतिग्रहीता ८ दान ग्रहण कसने- 
वाले ) का संयोग होनेपर दी समस्त दान-घरमोकरा सम्पादन 
सम्भव होता है; अतः आप विवाह-कालोपयोगी छम कर्मोका 
अनुष्ठान करके उन्ट बुलाइये ओर कन्यादानरूप खधमेका 
पालन कीन्यिः ॥ १२॥ 
इत्युक्तः परमोदारो वसिष्टेन मदात्मना । 
्र्युवाच महातेजा वाकयं परभघमेवित्‌ ॥ ९३ ॥ 
महात्मा वसिष्ठके एसा कहनेषर परम उदारः पसम 
धर्मज्ञ ओर महातेजसी गजा जनके इस प्रकार उत्तर दिया-॥ 
कः स्थितः प्रतिदासे मे कस्याज्ञा सम्प्रतीक्चते। 
ह 


खगे को विचारो ऽस्ति यथा राञ्यमिदं तव ॥ ९५ ॥ 


य 


करतक्रौ तुक स्वैखा चेदिसूढमुपागताः । 


मम कस्या सुनिश्ेष स: वहेरिलाचिषः ॥ १५॥ 
निग्र । महाराजके छथि मेरे यतँ कौन-सा परदार 
खड़ा है । वे किसके अदिशकी प्रतीक्षा कसते ह । अपने घरमे 
अनि चि कैसा सोच-विचार है यहं जते परेरा राज्य द 
वैसे दी आपका ३ । मेरी कन्याओंका वैवाहिक सुर बन्धनरूप 
मङ्घलङ्रत्य सम्पन्न हो चुका दै । अव वे यशवेदीके पास 
आकर तरैडी दै ओर अग्निकी प्रज्वलति शिखाओंके समान 
प्रकाशित दो रदी द ॥ १४.१५ ॥ 
सोऽहं व्वत्प्रतीष्छो ऽसि वेद्यामस्यां प्रति्ठितः। 
अविघ्नं क्रियतां सर्य किमर्थं हि विलम्ब्यते ॥ १६॥ 
(इत समय तो मै आपकी ही प्रतकषामे वेदीपर वेढा ह| 
आप तिर्वि्नतापूर्क सव काय पूण कीजिये । विङस्व किंस- 
स्यि कसते द £ ॥ १६॥ 
तद्‌ वाक्यं जनकरेनोक्तं श्रुत्वा दशर थस्तद्‌। । 
प्रवेशयामास खतान्‌ सवदषिगणानपि ॥ १७ ॥ 
वसिष्ठजीके सुखसे राजा जनक्रकी कदी हुई बात सुनकर 
महाराज दशरथ उस समय अपने पुत्रो ओर सम्पूणं महध्ियो- 
को महख्के भीतर ठे आये ॥ १७ ॥ 
ततो राजा विदेहानां वसिष्टठमिद्‌मव्रवीत्‌ । 
कारयसख ऋषे सवौष्रषिभिः सह घारमिक ॥ १८ ॥ 
रामस्य छोकरामस्य क्रियां वैवाहिकीं प्रभो 1 
तदनन्तर विदेहराजने वसिष्टजीसे इस प्रकार कदा-- 
ध्यर्मत्मा सद ! प्रभो | आप ऋपरियोको साथ लेकर खोका- 
भिराम श्रीसमके विवाहकी सम्पूणं क्रिया कराये ॥१८१॥ 
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नः 


२७२ श्रीमद्वादमीकीयरामायणे 


न | 


तथेत्युक्त्वा तु जनकं वसिष्ठो मगचाद्धषिः ॥ १९॥ 
विश्वामिकरं पुरस्छृत्य शतानन्दं च चार्मिकम्‌ । 
प्रपामध्ये तु विधिवद्‌ वेदिं कृत्वा महातपाः ॥ २० ॥ 
अलंचक्षार तां वेदिं गन्धपुष्वैः समन्ततः । 
खवर्णपालिकाभिश्च चिश्रङकम्भैश्च साङ्करैः ॥ २२ ॥ 
अद्कशढशेः शरावैश्च धूपपात्ैः सधूपकेः। 
ये [4 [4 € [प = 

शङ्खपत्रेः खवेः सग्िः प्रेरध्यादिपूजितेः ॥ २२॥ 
छाजपूर्ैश्च पात्रीभिरक्चतैरपि संस्छतेः। 
दैः सगरः समास्तीर्य विधिवन्मन्त्रपूवंकम्‌ ॥ २३ ॥ 
अच्चिमाधाय तं वेद्यां बिधिमन्त्रपुरस्छृतम्‌। 
जुहावाञ्नौ महातेजा वसिष्ठो सुनिपुङ्गवः ॥ २५ ॥ 

तवर जनकजीसे हूत अच्छाः कईकर महातपस्वी भगवान्‌ 
वसिष्ठ सुनिने विश्वामित्र ओर धम्मि शतानन्दजीको आगे करके 
विवाह्‌-मण्डपके मध्यमागमे विधिपूर्वक वेदी बनायी ओर गन्ध 
तथा कूलोके द्वारा उसे चारो ओरसे सुन्दर रूपमे सजाया । 
साथ ही वृहूत-सी सुवणै-पालिकार्णे, यवके अङ्करोते युक्त 
चित्रित कल्दा, अङ्कुर जमाये हए सकोरे, धृपयुक्त धूपपात्र 
शज्खपात्, शुबा, घुक, अव्य आदि पूजनपात्र, लावा (खील) 
से भरे दए पात्र तथा धोये हुए अक्षत आदि समस्त 
सामग्रियोको भी यथाखान रख दिया  त्पश्चात्‌ महातेजखी 
मुनिवर वसिषटजीने वरावस-वरावर कुशोको वेदीके चारौ ओर 
विकर मन्त्रोचारण करते हुए विधिपूर्वकं अग्नि-स्थापन 
किया ओर वरिधिको प्रधानता देते हए मन्तरपारपूर्वक 
प्रज्वलित अग्निम हवन क्रिया ॥ १९--२४॥ 
ततः सीतां समनीय सवौभरणमूपिताम्‌। 
समक्षमम्नेः संस्थाप्य राघवाभिसुखे तदा ॥ २५॥ 
अन्रवीजनको राजा कौसट्यानन्द्व्धनम्‌ । 
दयं सीता मम सुता सहधर्मचरी तव ॥ २६॥ 
प्रतीच्छ चैनां भद्ध ते पारणि गृह्णीष्व पाणिना 1 
एतिना महाभागा छायेवानुगता खदा ॥ २७ ॥ 

तदनन्तर राजा जनकने सव प्रकारके आभूषणोसे विभूप्रित 
सीताको के आकर अग्निके समश्च श्रीरामचन्द्रजीके सामने 
व्रिटा दिया ओर माता कौसलव्याका आनन्द बदानेवाटे उन 
श्रीरामते कदा--प्ुनन्दन ! ठम्दारा कल्याण हो । यह मेरी 
पत्री सीता वम्दारी सहधर्मिणी सूये उपसित दैः इसे 
स्वीकार करो ओंर इसका हाथ अपने दाथमं लो । यह परम 
पतिव्रता, महान्‌ सौभाग्यवती ओर छयाकरी मति सदा तुम्हारे 
पीले चक्नेवाटी दोगीः ॥ २५--२७॥ ` 
इव्युकत्वा प्राक्षिपद्‌ राना मन्रपूतं जरं तदा । 
खाधु्लाच्चिति देवानासरपीणां वदतां तदा ॥ २८॥ 


यहं कदूकूर राजानि श्रीरामके दामं मन््रसे पवित्र यु = ने 
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संकल्पका जल छोड दिया । उस समय देवताओं ओ, 
करृषरियोके मुखसे जनकके व्यि साधुवाद्‌ सुनायी देने सगा | 
देवदुम्दुभिनिधोंषः पुष्पवषो महानभूत्‌ । 
एवं दस्वा सुतां सीतां मन्ञोदकपुरस्छृताम्‌ ॥ २९॥ 
अघ्रवील्लनको राजा हपरणाभिपरिष्टुतः 
छक्ष्मणागच्छ भद्र ते ऊ्मिाञ्ुचतां मया ॥ २०॥ 
प्रतीच्छ पाणि गरहणीष्व मा भूत्‌ काश्य पयैयः 
देवताओंके नगाडे वजने कगे ओर आकाशसे एरक 
वड़ी मारी वर्षा हई । इस प्रकार मन्त्र ओर संकत्पके जक 
साथ अपनी पुत्री सीताका दान करके हष॑मग्न हए राज 
जनकने लक्ष्मणस कदा-- ष्टक्ष्मण | तुम्हारा कल्याण हो। 
आओ, मै अर्मिलाको तुम्दारी सेवामं दे रहा हू । इसे खीकार 
करो ] इसका हाथ अपने हाथमे छो | इसमे विलम्ब नही 
होना चादियेः । २९-३०१ ॥ 
तमेवमुक्त्वा जनको भरतं चाभ्यभाषत ॥ ३१ ॥ 
गृहाण एाणि माण्डव्याः पाणिनः रघुनन्दन । 
लक्ष्मणे रेसा कहकर जनकने भरतसे कदा-- रघुनन्दन | 
माण्डवीका दाथ अपने हाथमे छो ॥ ३१२ ॥ 
शात्ुध्नं चापि धमौत्मा अत्रवीन्पिथिटेश्वरः ॥ ३२॥ 
शरुतकीतेर्महावाहयो पाणि गृहीप्व पणिना । 
सर्वँ भवन्तः सभ्याश्च सवं सुचरितव्रताः ॥ ३३॥ 
पत्नीभिः सन्तु काकुत्स्था मा भूत्‌ कारस्य पयैयः) 
फिर धर्मात्मा मिथिलेशचने शन्रुष्नको सम्बोधित कसे 
कदा-- "महावाहो ! ठम अपने हाथसे श्रतकीर्तिका पाणिग्रहण 
करो । तुम चार भाई शान्तखभाव दो । त॒म सवने उत्तम 
त्तका मढीर्मोति आचरण किया दे । ककुत्खकुलके भूषण 
रूप तम चरो भाई पलीसे संयुत दो जाओ । इस कार 
विलम्ब नहीं होना चाहिये ॥ ३२.३३१ ॥ 
जनकस्य वचः श्चुत्वा पाणीन्‌ पाणिभिर स्पृद्रान्‌॥ ३४॥ 
चत्वारस्ते चतस॒णां वसिष्ठस्य मते स्थिताः । 
अग्नि प्रदक्षिणं कृत्वा वेदिं राजानमेव च ॥ ३५॥ 
ऋषीश्चापि महात्मानः सहायो रघूद्वहः | 
यथोक्तेन ततश्च्तर्विवाहं विधिपृवंकम्‌ ॥ ३६॥ 
राजा जनकका यह्‌ वचन सुनकर उन चारो राजकुमारः 
चारो राज्कुमारियकर हाथ अपने हाथमे चयि | फिर वसिष्ठ 
कौ सम्मतिसे उन रघुकुखरत्न महामनस रजकुमासेने अपनी 
अपनी पत्नीके साथ अग्निः वेदी, राजा दशरथ तथा ऋषि 
स॒नियोकी परिक्रमा की ओर वेरोक्त विधिकरे अनुसार वैवाहिव 
कारय पूणं किया | ३४--३६ ॥ 


पुष्पव्र्महव्यासीदन्तरिक्षात्‌ सुभाखरा । 
॥ २७॥ 


"णिः 


बालकाण्डे चतुःसप्ततितमः सगः 





लच्रतुश्चाप्लरःसद्का गन्धवोश्च जगुः कलम्‌ 
विवाहे रघुसुख्यानां तद्द्भुतमहश्यत ॥ ३८ ॥ 

उस समय आकाशे फूलौकी बड़ी भारी वषा हुई, जो 
सुहावनी लगती थी । दिव्य दुन्ुभियोकी गम्भीर ध्वनिः दिष्य 
गीतके मनोहर शब्द ओर दिव्य वा्येक्रि मधुर घोषके साथ 
ञंड-की-छंड अप्तराणैः गत्य करने ठगी ओर गन्धव मधुर 
गीत गाने रगे । उन रघुवंशशिरोमनि राजक्रुमारोके विवाहम 
वह अदत दृद्य दिखायी दिया ॥ ३७.३८ ॥ 


(५ 
स्रः त्य 
२५८५। 


वर्त॑माते तु तूयोदु्टनिनादिते } 
तरिरमिनि ते परिक्रभ्य उदभौयौ महौजसः ॥ ३९ ॥ 





१.७२ 





शना आदि बाजेकि मधुर पोषसे ्गूजते हए उस 
वर्तमान विवाहोत्सवमे उन मदतिजस्वी राजङुमारोने अग्निकी 
तीन बार परिक्रमा करके पलिर्योको शखीकार करते हुए विवाह- 
कर्म सम्पन्न क्रिया ॥ ३९ ॥ 
अथोपका्यं जग्मुस्ते सभाय रघुनन्दनः । 
राजाप्यनुययो पयन्‌. सपिसद्गः सवान्धवः ॥ ७० ॥ 

तदनन्तर रघुकरुलको आनन्द प्रदान करनैवके वे चासं 
भाई अपनी पलिनयोके साथ जनवासेम चले गये । राजा 
दार्थ भी ऋषियों ओर बन्धु-वान्धवकि साय पु ओर 
पत्र-वधुओरंको देखते हुए उनके पीे-पीछे गये ॥ ४० ॥ 


दसयद श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये मादिकान्ये बालकाण्डे त्रिसप्ततितमः सैः ॥ ७३ ॥ 


इस प्रकार श्रीषालमीविनिमित भा्परमायण अदिका्यके नारकाण्डे तिहत्तस्य एमं पूरा हुम ॥ ७३ ॥ 


--9न--्व्य--+~4-- 


ठ © १९ त 
चतुःपपतितमः सगः 
विश्वामिवरका अपने आश्रमो प्रथ्यान, राजा जनकका कन्याओंको भारी दहेज देकर राजा दशरथ 
आदिको विदा करना, मार्गम जभह्भ शङ्न आर परश्ुरामजीका आगमन्‌ 


अथ राञ्यां उयतीतारया विश्वामिरो महासुनिः। 
आगृष्रतौ च राजानौ जगामोत्तरपवंतस्‌ ॥ ९ ॥ 
तदनन्तर ज शत ब्रीती ओर सेय हुआ, तव महामुनि 
विश्वामित्र राजा जनक ओर महाराज द्दारथ दोन राजासि 
पकर उनकी स्तीकरृति ठे उत्तरपवतपर्‌ ८ दिमाख्यकी 
शाखाभूत पर्मतपर, अर्हौ कोरिकीके तटपर उनका आश्रम 
थाः वरहा ) चटे पये ॥ १॥ 
विश्वान्नि्ने गते राजा वैदेहं भिथिखाधिपस्‌ । 
आपृष्ैव जगामाश्च॒ राज्ञा द॑शतस्थः पुरीम्‌ ॥ २ ॥ 
वरिश्वामित्रजीके चले जनेपर महाराज द्सथ भी विदेह- 
राज मिथिलानरेदते अनुमति ठेकर दी शीघ्र अपनी पुरी 
अयोध्याक्रो जानिके स्यि तैयार हो गये ॥ २॥ 
अथ राजा विदेहानां ददौ कन्याधनं बहु । 
गचां दातसदस्नाणि बहनि भिथिटेश्वरः ॥ २ ॥ 
कम्बलानां च मुख्यानां क्षौमान्‌ कोख्यम्बराणि च। 
हस्त्यश्वरथपादातं दिव्यरूपं स्वखकृतम्‌ ॥ ७ ॥ 
उस समय विदेहराज जनकने अपनी कन्याओंके निमित्त 
ददेजमे बहुत अधिकं धन दिया । उन मिथिख-नरेशने कद 
लाख गौर्पै, कितनी दी अच्छी-अच्छी कालीनें तथा करोड़ों 
की संख्याम स्दामी ओर सूती वख दिये, भति-भोतिके 
गहनस सने हृ बहुत-ते दिव्य हाथी, घोडे, रथ ओर पैदल 
सेनक भैट किये ॥ २-४॥ 


ददौ कन्याशतं तासां दासीदासमलत्तमम्‌ । 
हिरण्यस्य खुवर्णस्य मुक्तानां विद्रुमस्य च ॥ ५ ॥ 
अपनी पूत्रि्ोकि स्थि सदेलीके सपमे उन्होने सो-तो 
वन्या तथा उत्तम दास-दाधिर्यो अपित कीं। इन स्वके 
अतिसिक्तिराजाने उन सवके लि एक कशेड़ स्वणषुदराः रजतमुद्रा? 
मोती तथा मँगे भी दिये \५॥ 
ददौ राजा खसंहघ्ः कन्याधनमदुत्तमम्‌ । 
द्वा बहुविधं राजा समदुञाप्य पार्थिवम्‌ ॥ ६ ॥ 
प्रविवेश स्वनिलयं भिथिलां मिथिलेश्वरः । 
राजाप्ययोभ्याधिपतिः सह पुत्रमेहात्मभिः ॥ ७ ॥ 
छषीन्‌ सवीन्‌ पुरस्छृर्य जगाम खवलाुगः। 
इस प्रकार मिथिलापति राजा जनकने बड़े हके साथ 
उत्तमोत्तम कन्याधन ८ ददेज ) दिया । नाना प्रकारकी वस्ते 
ददेजये देकर महाराज दशरथकी आज्ञा ठे वे पुनः मिथिलख- 
नगरके भीतर अपने मदम लोट आये । उधर अयोध्या- 
नरेश राजा दशरथ भी सम्पूण महधियोको आगे करके 
अपने महात्मा पुरो; सैनिक तथा सेवकोके साथ अपनी 
राजघानीकी ओर प्रस्थित दए ॥ ६-७१ ॥ 
गच्छन्तं तु नरव्याघ्रं सर्षिसङ्घं सपधवम्‌ ॥ ८ ॥ 
शरोरास्तु पक्षिणो वाचो व्याहरन्ति समन्ततः । 
भौमादचैव खगाः सवे गच्छन्तिस्म प्रदक्षिणम्‌ ॥ ९ ॥ 
उष समय ऋषि-खमूह तथा श्रीरामचन्द्रजीके साथ यात्रा 
करते हुए. पुरुषसिंहं महाराज ददारथके चारौ ओर भयंकर 
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१७४ 
_ _--___---------------------------------=---=----=-==- = 
बोटी बोलनेवाछे पक्षी चहचदाने लगे ओर भूमिप विचरनेवाठे 
समसत मृग उम्हं दाहिने स्खकर जाने टगे ॥ ८-९ ॥ 
तान्‌. ष्टा राजा वसिष्ठं पय॑ पृच्छत । 
असौम्याः पक्षिणो घोरा गाद चावि प्रदक्चिणाः॥ १० ॥ 
किमिदं हदयोत्कम्पि मनो मम विषीदति । 

उन सवक देखकर राजसिंह दशरथने वशिष्जीसे पृटा-- 
(मुनिवर ! एक ओर तो ये मयंकर पक्षी घोर शब्द्‌ कर रदे 
है ओर दूसरी ओरये मृग हमं दाहिनी ओर करके जा रदे 
है; यह अशुभ ओर खम दो प्रकास्का कुन कसा १ यद 
मेरे हृदयक्रो कम्पित श्रिये देता दै | मेर मन त्रिप्रादमे द्वा 
जाता हैः ॥ १०१ ॥ 


राज्ञो दशरथस्थैतच्छुत्वा वाक्यं महानरषिः॥ ६१ ॥ 
उवाच मधुरां वाणी श्रूव्रतामस्य यत्‌ फलम्‌ । 
उपस्थितं भयं घोरं दिव्यं पक्िसुखाच्च्युतम्‌ ॥ १२॥ 
स्रगाः प्रह्लामरयन्त्येते संतापस्त्यज्यतामयम्‌ । 

राजा दशरथका यह वचन सुनकर मदप्ं वसिष्ठने 
मधुर बाणीमे कहा--‹राजन्‌ ! इस दाकुनका जो फल हैः उसे 
सुनिये--आकाशमे पक्षियोके मुखसे जो बात निकल रही 
हे, वह बताती दै कि इस समय कोई धरोर मय उपल्ित 
होनेवाला दै, परंतु दमे दाहिने रखकर जनिवले ये मृग उस 
भयके छान्त दो जानकी सूचना दे रदे टै; इसलिये आप 
यह चिन्ता छोडियेः ॥ ११-१२१॥ 
तेषां संवदतां तत्र वायुः प्रादुर्बभूव ह ॥ १२३॥ 
कम्पयन्‌ मेदिनीं सर्वां पतयश्च महाद्रुमान्‌ । 
तमसा संवृतः सूर्यः सवं नावेदिषुर्दिंशः ॥ १४॥ 
भस्मना चान्रृतं सवं सम्पूढमिव्र तद्बम्‌ । 

इन छोगोमं इस प्रकार वातं होदीरदी थीं क्रि व्हा 
वड़े जोर्यकी ओंधी उटी । बह सारी प्रध्वीको केपाती हई 
वहे-बड़े वरक्षोको धराशायी करने लगी । सथं अन्धकासते 
आच्छन्न हो गये । किसीको दिदाओंक्रा भान न रहा । भूलते 
ठकं जनके कारण वह्‌ सारी सेना मूच्छित-सी हो 
गयी ॥ १२-१४३ ॥ 
वसिष्ठ ऋषयश्चान्ये राजा च सस्ुतस्तद्‌। ॥ १५॥ 
ससंक्ञा इव॒ तत्रासन्‌ सर्वमन्यद्धिचेतनम्‌ । 
त्सिस्तमसि घोरे त॒ भस्मच्छन्नेव सा चमूः ॥ १६॥ 


उस समय केवल वसिष्ठ मुनिः अन्यान्य ऋषियों तथा 
प्रोहित राजा दशप्थको दी चेत रह गवा याः रेप्र सभी 
ठोग अचेत हो गये भरे | उक्ष घोर अन्धकारर्म राजाकी वह्‌ 
तेना धूर्ते आच्छादित-सी हो गयी थी ॥ १५६६ ॥ 





श्रीमद्वादमीकीयरामायणे 





दृद भीमसंकातं जटामण्डलधारिणम्‌ । 
भार्गवं जामद्ग्न्येयं रजा राजविमर्दनम्‌ ॥ १७॥ 
कैलासमिव दुर्धपै कालाग्निमिव दुःसहम्‌ । 
उ्वलन्तमिव तेजोभिदनिरीक्ष्यं परथग्जनैः ॥ १८॥ 
स्कन्धे चाखज्ज्य एरु धलुविचुद्रणोपमम्‌ । 
प्रगृद्य शदारसु्ं च चिषुरध्नं यथा शिवम्‌ ॥ १९॥ 
उस समय राजा दशरथने देखा--क्षत्रिय राजाओंका 
मान-मद्‌न करनेवले भृगुकरुटनन्दन जमदग्निकरुमार परञ्यरम 
सामनेसे आ र्दे द वे वड़े मयानक-से दिखायी देते थे । 
उन्हौने मस्तकपर बड़ी-बड़ी जयार्ण् धारण कर रखी थीं | 
वे कैलासके समान दुर्जय ओर काटाग्निके समान दुःसह 
प्रतीत होते ये| तेजोमण्डलद्रारा जाञ्वव्यमान-ते हो रदे 
भे | साधारण टोगोके स्यि उनकी ओर देखना भी कठिन 
धा | वे कंघेपर फरसा स्वे ओर दाथमे विच्ुदूगणोके समान 
दीत्तिमान्‌ धनुष एवं भयंकर बाण द्यि त्रिपुरविनारकर 
भगवान्‌ शिवकरे समान जान पड़ते धरे | १७-- १९ ॥ 
तं दष्ट भीमसंकाल्ं उवलन्तमिव पावकम्‌ । 
दसिष्ठप्रसुला विप्रा जपहोमपरायणाः ॥ २०॥ 
संगता सुनयः सवं संज्ञजरपुरथो सिथः। 
प्रज्वलित अग्निक समान भयानक्र-से प्रतीत होनैवाे 
परशुरामको उपस्ित देख जप ओर दोममे तत्पर रहनेवकि 
वसिष्ठ आदि सभी व्रहपरिं एकत्र दहो परस्पर इस प्रकरार 
वाते कसे लगे २०१ ॥ 


कचित्‌ पित्रवधामषीं क्षचं नोत्सादयिष्यति ॥ २९१४ 
पूवं क्षत्रवधं कृत्वा गतमन्युर्गतञ्वरः । 
क्षचस्योत्सादनं भूयो न खट्वस्य चिकीर्िंतम्‌ ॥ २२॥ 
(क्या अपने पिताके वधसे अमर्षके वशीभूत ह्यो ये 
तरियोका संहार नदी कर उदे ? पूर्वकाले क्षत्रिरयोका 
वध करके इन्दोने अपना क्रोध उतार छया है। अव्र 
इनकी बदला ठेनेकी चिन्ता दूर हो चुकी द 
षत्रियोका संहार करना इनके व्यि अभीष्ट 
निश्चयपूवक कदा जा सकता ै' ॥ २१.२२ ॥ 


। अतः फिर 
नदीं दैः यह्‌ 


पवमुक्त्वाघ्यमादाय भार्गवं भीमदशंनम्‌। 
(1 भ # (~ च 
ऋषधा रामरामेति मधुरं वाक्यमन्रुवन्‌ ॥ २३॥ 
एता कहकर ऋपियोनि म्यंक्रर दिखायी देनेवाटे श्रगु 
नन्दन परदरामको अव्य ठेकर दिया ओर राम | राम ॥ 
कहकर उनसे मधुर वाणीम बातचीत की ॥ २ ३॥ 


रतष्ह्यतु तां पूजास्षिदत्तां प्रतापवान्‌ । 
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वाखकाण्ड प्रश्चसत्ततितमः सर्गः 


~ =-= 


व 
(न्ज्न्न===------===-------- 


रामं दाद्यरथि रामो जामदरन्योऽभ्यभावत ॥ २४ ॥ 
ऋषिरयोकी दी हुई उ पूजाक्र स्वीकार करके प्रताधी 


्् 





१.७५ 





~~~ 
जमद्ग्निपुत्र पर्थ॒रामने ददारथनन्द्न श्रीरामे इस प्रकार 
कहा ॥ ९४ ॥ 


हव्य श्रौसद्रामायणे वाटपीकीये आद्विकाञ्ये बारुकाण्डे चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥ ७४ ॥ 


दस प्रकार श्रोवामकषिनिरभित अैरमायण आदिकाव्ये वाल्काण्डभें चौहत्तरवं! सम परा हभा ॥ ७८ ॥ 


----कविलनरय््---- 


पलचस्तितमः सगः 


राजा द्श्रभक्रम बति 


सुनी करके परशरुरामक्रा श्रीरामको वष्णव-धलुपपर्‌ 


घराणं चदूानेक्षि लिये ठरुकारना 


राम दाद्स्थे वीर वीं ते श्रूयतेऽद्धतम्‌ । 
धनुषो सेदनं चैवे निखिटेन मया श्रुतम्‌ ॥ १ ॥ 
ष्दुशरथनन्द्न श्रीराम । वीर | सुना जाता है कि तुम्दास 
पराक्रम अद्भुत दै । ठम्दारेाय रिव-धनुषके तोड़े जानेका 
साय समाचार भी मेरे कानमे पड़ चुका दै ॥ १॥ 
द्धतमचिन्त्यं च भेदनं धडुषस्तथा । 
तच्छुत्वाहमचुप्राप्ते वच्यापरं दछयभम्‌ ॥ ६ ॥ 
(उस धनुप्रका तोडना अद्भुत ओर अचिन्त्यं दै; उसके 
टरटनेकी वात सुनकर मँ एक दूसरा उत्तम धनुष लेकर 
आयार्ू॥२॥ 
तद्रिदं घोरसंकाशं जामदग्न्यं मदद्धल्ः 1 
परय शरेणेव स्दवलं॑दर्त॑यस्व च ॥ ३ ॥ 
ध्यह्‌ है वह जमद्ग्निकुमार परश्॒रामका मयैकर ओर 
विशाल धतुष । तुम इसे खींचकर इसके ऊपर वाण चदाओओ 
ओर अपना बल दिखाओ ॥ ३ ॥ 


तदहं ते वं दष्ट धनुपोऽप्यस्य पर्णे । 
न्दयुद्धं प्रदास्यामि वी्य्छाच्यमहं तव ॥ ४ ॥ 


स धनुष्रके चदनेमे भी ठम्दाया बल कंसा द? यद 
देखक्रर मै तम्प एसा द्न््युद् प्रदान कग जो तुम्दारे पराक्रम- 
के चि स्परहणीय होगाः ॥ ४ ॥ 
तस्य तद्‌ वचनं श्रुत्वा सजा दृश्चरथस्तद्‌ा । 
विषण्णवदनो दीनः प्राज्जछिवौकयमव्रवीत्‌ ॥ ५ ॥ 

परश्ुरामजीका वह वचन सुनकर उस समय राजा 
दद्ारथके मुखपर विषाद्‌ छ गया | वे दीनभावसे हाथ जोड़- 
कर वोे--॥ ५ ॥ 
क्षत्ररोषात्‌ प्रशान्तस्त्वं ब्राह्मणश्च महातपाः । 
बालानां मम पुज्ाणामभयं दातम्हसि ॥ ६ ॥ 
भागंवाणां कुठे जातः स्वाध्यायव्रतशालिनाम्‌। 
सहस्राक्षे प्रतिज्ञाय शसं प्रक्षिप्तवानसि ॥ ७ ॥ 

व्रह्मन्‌ | आप खाध्याय ओर वतते शोभा पानेवाछे 


मगुवंशी व्राहमणेकरे कुर्म उसयन्न दए द ओर खयं भी महान्‌ 
तपसी ओर्‌ व्रद्ज्ञानी ई; क्षन्निथोपर अपना रोपर प्रकट करके 
अव शान्त हो चुके टै; इसद्यि मेरे वाल्क पूचोको आप 
अभयद्‌ान देनेकी कृपा कर; क्वाति आपने इन्द्रके समीप 
प्रतिज्ञा कके शख्रका परित्याग कर्‌ दिया दै ॥ ६-७ ॥ 
स त्वं धर्म॑पसे भूत्वा कदयपाय वसंधयम्‌ । 
द्रवा वनघुपागस्य महेन्द्रकृतकेतनः ॥ ८ ॥ 
{इस तरद आप धर्मम तत्पर हो कश्यपजीको पृ्वीका 
दान कर्के वनमं आक्र महेन्द्रपव॑तपर आश्रम बनकर 
रहते ई ॥ ८ ॥ 
मम॒ सर्बविनाद्ाय सभ्प्राप्तस्त्वं मह।सुने । 
न येक्रद्सिद्‌ हते रामे सवं जीवामहे वयम्‌ ॥ ९ ॥ 
“मदामुने ! ( इस प्रकार शख््यागकरी प्रतिज्ञा करे भी) 
आप सेस सवनाश करनेके ल्थि केसे आ गये १ ( यदि करै 
सेरा रोषतो केवर रामपर दै तो) एकमात्र रामके मारे 
जानेपर दी दस सव ठोग अपने जीवनक्रा परियाग कर देंगे ॥ 
व्रवत्येवं द्दास्थे जामदग्न्यः भरतापवान्‌ । 
अनादत्य तु तदूबाक्षयं साममेवाभ्यभाषत ॥ १० ॥ 
राजा दशरथ इस प्रकार कहते दी रद गये; परंतु प्रतापी 
पर्शरुरामने उनके उन वचर्नौकी अवदेखना कर्के रामते दी 
बातचीत जारी रक्खी ॥ १० ॥ 
इमे दवे धषी श्रेष्ठे दिभ्ये छोकाभिपूजिते । 
चे वखवती मुख्ये खुृते विश्वकर्मणा ॥ ११ ॥ 
वे बोरे- “खुनन्दन | ये दो धनुष ससे श्रेष्ठ ओर 
दिव्य ये। सारा संसार इन्हं सम्मातकी दृष्टिते देलता था । 
साश्चात्‌ विश्वकमनि इन्द बनाया था।ये वङ्के प्रवल ओर 
द्द ये॥ ११॥ 
अनुखृष्ठं सरैरेकं अ्यम्बकाय युयुच्सवे। 
त्रिपुरघ्नं नरश्रेष्ठ भग्नं काङ्करस्थ यर्वय( ॥ १२ ॥ 
(नरश्रेष्ठ | इनमेसे एकको देवतान चरिपुरासुससे युद्ध 
करनेके स्थि भगवान्‌ शङ्करको दे दिया था 1 ककुत्खनन्दन | 
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१७६ 





जिरपे निपुरका ना हृभा था? वह वदी धृष थाः जिसे 
तुमने तोड़ डाटा है ॥ १२॥ 

9 द्‌ (4 
इदं द्वितीयं दुरधषं॑विष्णोद॑त्तं खरोत्तमंः । 
तदिदं वैष्णवं राम धनुः परपुरंजयम्‌ ॥ ६२ ॥ 

“ओर दूसरा दुर्धर्ष घनुपर यद दै, जो मेरे दामे है इसे 
ठ देवतानि भगवान्‌ विप्णुको दिया था | श्रीराम ! शनुनगरी- 
प्र विजय पानेवाला वदी यह वैष्णव घलुपर दै ॥ १२ ॥ 
समानसारं काकुस्थ रौद्रेण धञुषा त्विदम्‌ । 
तद्‌ तु देवताः सवौ; पृच्छन्ति स्म पितामहम्‌ ॥ ९४ ॥ 
शितिकण्ठस्य विष्णोश्च बलखावलनिरीक्षया । 

“ककरुत्थनन्दन | यह भी शिवजीके धनुषके समाने ही 
प्रबल है । उन दिनों समस्त देवताओंने भगवान्‌ शिव ओर 
विष्णुके बसाबलकी परीक्षके छ्यि पितामह ब्रह्ाजीसे पूछा 
या किं (इन दोन देवतामिं कौन अधिक बलशाटी हैः ॥ 
अभिप्रायं तु वि्ञाय देवतानां पितामहः ॥ १५॥ 
विसेधं जनयामास तयोः सत्यवतां वरः । 

(देवताओकि इस अभिप्रायको जानकर सत्यवादिोमं श्रे 
पितामह जहयाजीने उन दोनों देवताओं ८ दिव ओर विष्णु ) 
म विरोध उत्पन्न कर दिया ॥ १५२ ॥ 
विरोधे त॒ महद्‌ युद्धमभवद्‌ येमहषेणम्‌ } १६॥ 
दितिकण्टस्य विष्णोश्च परस्परजयैषिणोः। 

(बिरोध पैदा होनेपर एक-दूसरेको जीतनेकी इच्छावाले 
दिव ओर विष्णुम बड़ा भारी युद्ध हआ, जो रगटे खड़े कर 
देनेवाला था ॥ १६५ ॥ 
तदा तु जुम्भितं दवं घनुर्भीमपराक्रमम्‌ ॥ १७ ॥ 
हकारेण महदेवः स्तम्भितोऽथ चिलोचनः । 

(उस समय भगवान्‌ विष्णुने हङ्कारमा्से शिवजीके 
यकर बलशाटी घनुषकरो शिथिल तथा त्रिने्रधायी महादेवजी- 
को भी क्तम्भित कर दिया।॥ १७३ ॥ 
देवैस्तदा समागम्य सपिंसक्वः सचारणैः ॥ ९८ ॥ 
याचितौ प्रशमं तत्र जग्मतुस्तौ खरोत्तमौ । 

(तव ऋरषिसमूहौ तथा चारणोसदहित देवतानि आकर 
उन्‌ दोन भे देवताओं शान्तिके ल्यि याचना की; किर वे 
दोन बहौ शान्त हो गये ॥ १८५ ॥ 

जम्भितं तद्‌ धु शेवं विष्णुपराक्रमेः ॥ १९॥ 
अधिकं मेनिरे विष्णं देवाः सर्षिगणास्तथा । 

{भगवान्‌ विष्णुके पराक्रमसे शिवजीके उस धनुषको 
दिथिक हुआ देख ऋषियोसदित देवतार्ओोनि भगवान्‌ विष्णुको 
श्रेष्ट माना ॥ १९२ ॥ 
धनू सुद्रस्त॒ संकद्धो विदु मदायरा ॥ २०॥ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामायणे 
=-= 





~ 





देवयतस्य राजपरदृदौ हस्ते ससायक्रम्‌ । 

(तदनन्तर कुषित हए मदायशस्वी स्द्रने बाणसित 
अपना धनुष विदेददेशके राजञपिं देवरातके दाथमं दे दिया ॥ 
षदं ख वैष्णवं राम धुः परपुरंजयम्‌ ॥ २१॥ 
ऋचीकेभागं दे पद्‌।द्‌ विष्णुः स स्यासुत्तमम्‌। 

श्रीराम | शत्नुनगरीपर विजय पानेवाठे इस वेष्णव- 
धनुषो भगवान्‌ विष्णुने ्वरुवंशी ऋ चीकमुनिको उत्तम 
घरोहरके रूपमे दिया था ॥ २१३ ॥ 
ऋचीकस्तु महातेजाः पुचचस्याप्रतिक्र्मणः ॥ २२॥ 
पितुर्मम ददौ दिव्यं जमद्गने्महात्मनः । 

(फिर मदातेजस्वी ऋ चीकने प्रतीकार ( प्रतिशोध ) की 
भावनासे रदित अपने पुत्र एवं मेरे पिता महात्मा जमदग्निके 
अधिकारमें यह दिव्य धनुष दे दिया ॥ २२९ ॥ 
न्यस्तदाखे पितरि मे तपोचछक्षमन्विते ॥ २३॥ 
अर्जुनो विद्धे सत्यु प्राङृतां बुद्धिमास्थितः। 

'तपोबलसे सम्पन्न मेरे पिता जमदग्नि अचख-र्ीका 
परित्याग करके जब ध्यानख् होकर वटे थेः उस समय प्राकृत 
बद्धिका आश्रय लेनेवाठे कृतवीयकुमार अजने उनको मार 
डाला ॥ २३१ ॥ 
वघधमप्रतिरूपं तु पितुः श्रुत्वा दारणम्‌ | 
्ध्रसुव्लादयं योषाज्ञातं जातमनेकव्तः ॥ २४ ॥ 

ध्पिताके इस अव्यन्त भयंकर वधक्रा जो उनके योग्य 
नदीं थाः, समाचार सुनकर मेने रोपपूर्वकं वारंवार उत्पन्न 
हए. क्षत्रियका अनेक वार संहार किया | २४ ॥ 
पृथिवीं चाखिलां प्राप्य कदयपाय महात्ने । 
यक्षस्यान्ते ऽद्द्‌ं रामर दक्षिणां पुण्यक्षमणे ॥ २५॥ 

श्रीराम ! फिर सारी प्रथ्वीपर अधिकार करके मेने एक 
यज्ञ किया ओर उस यज्ञके समासत होनेपर पुण्यकर्मा महात्मा 
कद्यपको दक्षिणारूपसे यह सारी प्रथ्वी दे डाली ॥ २५ ॥ 
दत्वा महेन्द्रनिकयस्तपोवलसमन्वितः 
शरुत्वा तु घनुषो भेदं ततोऽ द्रुतमागतः ॥ २६॥ 
धृथ्वीका दान करके मे महेन््रपव॑तपर रहने लगा 
ओर बहौ तपस्या करके तपोबर्से सम्पन्न हु । वदसे शिवजीके 
धनुषे तोद जानेका समाचार सुनकर भ यीधताूर्वक यद 
आया हू ॥ २६ ॥ 
तदेवं वैष्णवं राम॒ पितामहं मदत्‌। 
सजघम पुरस्छृत्य गृहीष्व घनुरत्तमम्‌ ॥ २७॥ 
योजयख धनुःरेष्टे शारं परपुरंजयम्‌ । 
यदि शक्तोऽसि काङःस् न्दं दास्यामि ते ततः॥२८॥ 
श्रीराम { इस प्रकार वह महान्‌ वैष्णवधनुषर मेरे पिता- 
पितामहके अधिकारमे रहता चला आयाः अव त॒म क्षत्रियघर्मको 
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वाकाण्डे षट्‌ सक्ततितमः सर्गः 


सामने रखकर यद्‌ उत्तम धनुष हाथमे ठो ओर इस श्रेष्ठ घनुषपर 
एक ठेता बाण चदाओः जो राच्रुनगरीपर विजय पनम समर्थ 


---------------------------------------------------न-न------------ च ्व्य्व्व्यव्व्व्य्य्य्य्य्य्व्व्य्य्व्यय --------------------------------- व्यय 





हो; यदि तुम एेसा कर सके तो मे वर्म द्रन्द-युद्धका अवसर 
दुगा ॥ २७-२८॥ 


दव्याषें श्रीमद्रामायणे चाद्मीकीये आदिकाव्ये बारकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सगः ॥ ५५५ ॥ 
ट्स प्रकारं श्रीवार्मीकिनिर्भित भापैरामयण आदिकाव्यके बारुकाण्डम्‌ पचरत्तरः सभं पुरा हया ॥ ७५ ॥ 


वअ ह 
पटसप्तितमः सगः 
श्रीरामका बेष्णव-धनुपको चहाकर अमोघ बाणकै द्वारा परश्चरामके तपःप्राप पुण्यलोकोंका 
¢ क न, 
नाल्च करना तथा परशयुरामका महेन्दरपवेतको लोट जाना 


शरुत्वा तु जामदग्न्यस्य वाक्यं दाशरथिस्तदा । 
गौरवायन्तरितकथः पितू रामसमथात्रवीत्‌ ॥ १॥ 
द्शारथनन्दन श्रीरामचन्द्रजी अपने पिताके गौरवकरा 
ध्यान रखकर संकोचवश वरहा कुछ बोल नहीं रदे धेः परंतु 
जमदग्निकुमार परशरामजीकी उपयुक्त बात सुनकर उस समय 
वे मोन न रह सके । उन्न परश्चरामजीसे कदा--॥ १॥ 
छतवानसि यत्‌ कम॑॑श्रुतवानस्ि भागव । 
अलरुध्यामहे बह्यन्‌ पितुराद्धण्यमास्थितः ॥ २ ॥ 
“भृगुनन्दन ! व्रह्मन्‌ | आपने पिताके ऋणसे उक्रण 
होनेकी--पिताके मारनेवाटेका वध करके वेसका बदला चुकाने- 
की भावना लेकर जो क्षव्रिय-संदाररूपी करम क्रिया ३, उसे 
मने सुना दै ओर दमलोग आपके उ क्म॑का अनुमोदन 
भी करते दै ( क्योकि वीर पुरुप वेसका प्रतिशोध लेते 
हीद)॥२॥ 
वीर्यहीनपिवादाक्तं क्षत्रघत॑ण भागव । 
अवजानासि मे तेजः परय मेऽ पराक्रमम्‌ ॥ ३ ॥ 
'मार्गव | मे क्षत्रियधर्मसे युक्त र ( इशील्यि आप 
बराह्मण-देवताकरे समक्ष विनीत रहकर कुछ बोल नहीं रहा 
हू) तो भी आप मुञ्चे पराक्रमदीन ओर असमर्थ-सा मानकर 
मेरा तिरस्कार कर रदे द । अच्छाः अव मेरा तेज ओर 
पराक्रम देखियेः ॥ ३ ॥ 
इत्युकत्वा राघवः कद्ध भागेवस्य वरायुधम्‌ । 
हारं च प्रतिजचघ्रह हस्तारछघुपराक्रमः॥ ७ ॥ 
दसा कहकर रीघ पराक्रम करनेवाठे श्रीरामचनद्रजीने 
कुपित हो परछरामजीके हाथसे वह उत्तम धनुष ओर बाण 
ठे ल्या ( साथ दी उनसे अपनी वैष्णवी शक्तिको भी 
वापस ठे लिया ) ॥ ४ ॥ 
आरोप्य स धनू रामः शरं सज्यं चकार इ । 
जामदग्न्यं ततो रामं रामः क्रद्धोऽत्रवीदिदम्‌ ॥ ५ ॥ 
उस धनुषको चढाकर श्रीरामने उसकी प्रत्यञ्चापर 
बाण रखा; फिर कुपित होकर उन्दने जमदग्निकुमार 
परद्यरामजीसे इस प्रकार कडा ५ ॥ 
ब्राह्यणो ऽसीति पूज्यो मे विदवामि्रङृतेन च । 
तस्माच्छक्तो न ते राम मोत, प्राणर शरम्‌ ॥ ६ ॥ 


८ भृगुनन्दन ) राम | आप व्राह्मण होनेके नाते मेरे 
र्य दै तथा विश्वामित्रजीके साथ भी आपका सम्बन्ध है-- 
इन सव कारणे मे इस प्राण-संहारक वाणको आपकर शरीर 
पर नहीं छोड सकता ॥ £ ॥ 
इमां वा त्वद्रति राम तपोब्रलसरमजितान्‌ । 
खोकानप्रतिमान्‌ चापि हनिष्यामीति मे मतिः ॥ ७ ॥ 
न ययं वैष्णवो दिव्यः शरः परपुरंजयः । 
मोधः पतति वीयण वरदपबिनाडानः ॥ ८ ॥ 

धाम | मेरा विचार दै किं आपको जो सवत्र शीघता- 
पूर्वक आने-जानेकी शक्ति प्राप्त हुई दै, उसे अथवा आपने 
अपने तपोवलसे जिन॒ अनुपम पुण्यलोकोको प्राप्त किया है 
उन्दीको नष्ट कर डद; क्योकि अपने पराक्रमसे विपक्षीके 
वल्के परमंडको चूर कर देनेवाला य दिव्य वैष्णव बाणः जो 
शुकी नगरीपर विजय दिलानेवाला दैः कभी निष्फल नही 
जाता हः ॥ ७-८ ॥ 
वरायुघधरं रामं द्रष्टुं क्षषिगणाः खसः। 
पितामहं पुरस्कृत्य समेतास्तत्र सवंशः ॥ ९ ॥ 

उस समय उस उत्तम धनुष ओर बाणको धारण करके 
खड़े हुए श्रीरामचनद्रजीको देखनेके छ्यि सम्पूण देवता ओर 
ऋषि ब्रह्माजीको आगे करके वरहा एकच हो गये ॥ ९ ॥ 
गन्धवौप्सरसश्चैव सिद्धचारणकिन्नराः । 
यक्षक्चसनागाश्च तद्‌ द्रष्टुं महदद्‌भुतम्‌ ॥ १०॥ 

गन्धन, अप्सरा, सिद्धः चारणः किन्नर, यक्ष राक्षस 
ओर नाग भी उस अव्यन्त अद्भुत दश्यको देखनेके ल्य 
वर्हा आ पहुचे ॥ १० ॥ 
जडीरूते तदा रोके रामे बरधनुधंरे। 
निवींयों जामदग्न्योऽसौ रामो रामसुदैश्षत ॥ ११॥ 

जब श्रीरामचन्द्रजीने वहं शरेष्ठ धनुष हाथमे ठे लिया, उस 
समय सब खोग आश्वर्यसे जडवत्‌ हो गये । ( परञ्यरामजीका 
वैष्णव तेज निकटकर श्रीरामचन्द्रजीमे मिक गया । इस- 
खयि ) वी्यदीन हुए जमदग्निकुमार रामने दशरथनन्दन 
श्रीरामकी ओर देखा ॥ ११॥ 
तेजोभिगंतवीयंत्वाजामदग्न्यो जङीशतः। 
रामं कमलपत्राक्षं मन्द्‌ मन्दसुवाच ह ॥ १२॥ 


वा० ० ५. २. 0ठ-2. 1 98 र. ॥८का1०ब) 518 ©0॥6नी०ा 4११५. 01001760 0 6068001 








तेज निकल जानेसे वीर्थहीन हो जनके कारण जडवत्‌ 
बने हुए जमद्गिनक्कमार परश॒रामने कमलनयन श्रीरामसे 
धीरे-धीरे कदा--॥ १२॥ 
कारयपाय मया दत्ता य्दा पूवं वुघरा। 
विषये मे न वस्तव्यमिति मां कादयपोऽत्रवीत्‌ ॥ १३ ॥ 
(रघुनन्दन । पूर्वकाल्मे मेने कद्यपजीको जवर यदं 
परथिवी दान की थी, तव्र उन्देनि ुक्षसे कहा था कि (तुमं 
दरे राज्यम नदीं रहना चाहियेः ॥ १२ ॥ 
सोऽहं ग॒र्वचः र्वन्‌ पृथिव्यां न वस्ते निराम्‌। 
तदापरथ्ति काकुत्स्थ इता मे कादयपस्य इ ॥ १४॥ 
(ककरुत्यकुलनन्दन ! तभीसे अपने गुरु कश्यपजीकी 
इस आज्ञाका पाटन करता हुआ म कमी रातमे प्रथिवीपर 
नही निवा करता ई; क्योकि यद वात सर्वविदित दै कि 
मैने कदयपके सामने रातको प्रथिवीपर न रदनेकी प्रतिन्ञा कर 
रखी दै ॥ १४॥ 
ताभिमां मद्रति वीर दन्तं नाहंसि राघव । 
मनोजवं गमिष्यामि महेन्द्रं पर्वतोत्तमम्‌ ॥ १५ ॥ 
(इसल्यि वीर राघव ! आप मेरी इस गमनराक्तिकी 
नष्ट न करं | म मनके समान वेगसे अभी महेन्द्र नामक 
रेष्ठ पर्व॑तपर चला जाऊंगा ॥ १५॥ 
लोक) स्त्वप्रतिमा राम निजितास्तपसा मया । 
जहि ताञ्छरमुख्येन म! भूत्‌ कालस्य पयेयः ॥ १६॥ 
परेतु श्रीराम ! मैने भपनी तपस्यसि जिन अनुपम 
लोकप विजय पायी दै, उन्दीको आप इस श्रे वाणसे 
नष्ट कर दे; अव इसमे विम्ब नहीं होना चादिये ॥ १६ ॥ 
अक्षय्यं मघुहन्तारं जानामि त्वां सुरेदवरम्‌ । 
धनुषोऽस्य परामशौत्‌ सस्ति तेऽस्तु परंतप ॥ १७ ॥ 
शघरुर्ओको संताप देनेवाटे वीर ! आपने जो इस धनुप- 
को चदा दिया, इससे युञ्चे निश्चितरूपते ज्ञात हे गया 
करि आप मधु दैव्यको मारनेवाे अविनाशी देवेश्वर विष्णु 
ह । आपका कल्याण हे | १७ ॥ 
प्ते खुरुगणाः सवं निरीक्षन्ते समागताः । 
त्वामप्रतिमकमौणमप्रतिद्वन्द्माहवे ॥ १८॥ 
धये सवर देवता एकत्र होकर आपकी ओर देख रदे 
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है । आपके क्म अनुपम है; युद्धम आपक्रा सामना करेवा 
दूरा कोई नही दै ॥ १८ ॥ 
न चेयं तव काङप्स्ये बीड भवितुमर्हति । 
त्वया अेलोक्यनायेन यददं विञ्युखीक्रतः ॥ १९॥ 
ध्ककुरयकरुलभूषज ! आपके सामने जो मेरी असमर्थता 
प्रकट हईै--यद मेरे लिये लजाजनक नदीं हो सकती; 
क्योकि आप त्रिलोकीनाध श्रीहरिने मुञ्चे पराजित किया दहै ॥ 
दारमप्रतिमं रम मोक्तमदसि खबत। 
दारमोक्चे गमिष्यामि महेन्द्रं पर्वतोन्दमम्‌ ॥ २०॥ 
(उत्तम ॒व्रतका पाठन करनेवाले श्रीराम | अव आप 
अपना अनुपम बाण छोडये; इसके दयूटनेके वाद दी मेँ 
रेष्ठ महेन्द्र पर्व॑तपर जाऊंगा? ॥ २० ॥ 
तथा ब्रुबति रामे तु जामदग्न्ये प्रताएवान्‌ । 
रामो दाशरथिः श्रीमांश्चिक्चेप शरमृत्तमम्‌ ॥ २१॥ 
जमदग्निनन्दन परद्चरामजीके एेसा कहनेपर प्रतापी 
दशरथनन्दन श्रीमान्‌ रामचन्द्रजीने वह उत्तम वाण छोड 
दिया ॥ २१॥ 
ख हतान्‌ दशय रामेण स्वर्छो कास्तपखाजितान्‌ । 
जामदग्न्यो जगामाद्यु महेन्द्रं पर्वतोत्तमम्‌ ॥ २२॥ 
अपनी तपस्याद्रारा उपाजित करये हए पुण्यलोकौको 
श्रीरामचन्द्रजीके चलये हुए उस बाणसे नष्ट हुआ देखकर 
परश्युरामजी शीघ्र दी उत्तम महेन्द्र पर्वतपर चटे गये ॥२२॥ 
ततो वितिमितः सवाँ दिश्लश्चोपदिशास्तथा । 
खुराः सर्षिगणा रामं प्रशशंसुखुदायुधम्‌ ॥ २३॥ 
उनके जाते दी समस्त दिशाओं तथा - उपदिशाओंका 
अन्धकार दूर हो गया । उस समय ऋषरि्योसहित देवता 
उत्तम आयुधधारी श्रीरामकी मूरिभूरिप्रगंसा करने लगे॥२३॥ 
रामं दारारथि रामो जामदग्न्यः प्रपूक्ितः। 
ततः प्रदक्षिणीरत्य जगामात्मगति भ्रसुः ॥ २४॥ 
तदनन्तर दशरथनन्दन श्रीरामने जमदग्निङ्कुमार परशुरामः 
का पूजन किया । उनसे पूजित हो प्रभावद्ाी परशराम 


दशरथरुमार रामकी पर्करिमा करके अपने सथानको चठे 
गये ॥ २४ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकान्ये बारुकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्गः ॥ ७६ ॥ 
श्रीवाटमीकिनिभिंत आर्षरामायण आदिका रकाण्डमे ६ सर्म 
हस प्रकार श्रीवार अ द बारुकाण्डमे छिहत्तरे। सर्ग पुरा हा ॥ ७६ ॥ 


सप्तसप्ततितमः सर्गः 
राजा दशरथका पुत्रो ओर वघुओकि धा प्रवेश, शजुभ्नसदित भरतका मामाके यहो 
जान, श्रीरामके बतीवसे सबका संतोष तथा सीता ओर श्रीरामका पारस्परिक तरेम 


गते रामे प्रशान्तात्मा रमो दाशरथिर्धचुः । 
बरुणायाग्रमेयाय ददौ दस्ते महायशाः ॥ १ ॥ 


जमदग्निकुमार परछ्रामजीके चे जानेपर मदह- 
यशस्वी दशरथनन्दन्‌ श्रीरामने शान्तचित्त होकर अपार 
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दाक्तिशाटी वरुणके हाथमे वह धनुप्र द्‌ दिया॥१॥ 
अभिवाद्य ततो रामो बसिष्टपरसुखाचषीन्‌ 1 
पितरं विकलं दृष्ट भ्रोवाच रघुनन्दनः ॥ २ ॥ 
तत्पश्चात्‌ वसिष्ठ आदि ऋष्रयोको प्रणाम करके रघुः 
नन्दन श्रीरामने अपने पिताको विकल देखकर उनसे 
कहा २॥ 
जामदग्न्यो गतो समः प्रयातु चतुरङ्गिणी । 
अयोध्याभिसुखी सेना त्वया नाथेन पालिता ॥ २ ॥ 
ध्पिताजी | जमदग्निकुमार परगरामजी चटे गये । अव्र 
आपके अधिनायकत्रमै सुरक्षित यह चतुरङ्गिणी सेना 
अयोध्याकी ओर प्रस्थान करः ॥ ३ ॥ 
रामस्य वचनं श्रुत्वा राजा दशरथः सुतम्‌ । 
वाहुभ्यां सस्परिष्वञ्य सूध्न्युंपाघ्राय राघवम्‌ ॥ ४ ॥ 
गतो राम हति श्रुत्वा दष्टः प्रभुदितो उपः। 
पुनजीतं तद्‌। मेने पुचचमान्मानमेव च ॥ ५॥ 
श्रीराभका यह वचन सुनकर राजा दरारथने अपने पुच 
रधुनाथजीको दोनों भुजाभेसे खचकर छातीसे ख्गा लिया 
ओर उनका मस्तक सघा । (परड्यरामजी चटे गये? यद्‌ सुनकर 
राजा दशरथको वड़ा हषं हुआ, वे अनन्दमग्न शे गये । 
उस समय उन्दने अपना ओर अपने पुत्रका पुनज॑न्म हुआ 
साना ॥ ४-५ ॥ 
चोद्यामाख तां सेनां जगामाश्चु ततः पुरीम्‌ । 
पताकध्वजिनीं रथ्यां तूयोद्‌घुष्टनिनादिताम्‌ ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर उन्होनि सेनाको नगरकी ओर कूच करनेकी 
आक्षा दी ओर वहसे चलकर बड़ी शीधरताके साथ वे 
अयोध्यापुरीमे जा पहुचे । उस समय उस पुरीम सव्र ओर 
ध्वजा-पताकार्णः फहरा रही थीं | सजात्ररसे नगरकी रमणीयता 
वद्‌ गयी थी ओर भेति-्मोतिके वाद्योकी ध्वनिसे सारी 
अयोध्या मूज उठी थी | ६ ॥ 
सिक्तराजपथारम्यां प्रकीर्णङ्कखुमोत्कराम्‌ । 
राजप्रवेशासमुयैः पौरै्मङ्गरपाणिभिः ॥ ७ ॥ 
सम्पूर्णा भ्रातरि शद्‌ राजा जनौचैः समटंरृताम्‌ । 
पौरेः प्रव्युद्‌गतो दुरं द्विजैश्च पुरवासिभिः ॥ ८ ॥ 
सड कपर जख्का छिड़काव हुआ थाः जिससे पुरीकी 
सुरम्य योभा वरद गयी थी | यत्र तत्र देर-के-ढेर पू त्रिखेरे 
गये ये । पुरवा मन्य हाथों माङ्गलिक वस्तु ठेकर 
राजाक्रे प्रवेशमार्गपर प्रसन्नमुख होकर खड़े थे । इन सबसे 
भरी-परी तथा भारी जनसमुदायसे अल्कृत हुई अयोध्यापुरीमे 
राजानि प्रवेश क्रिया | नागरिक तथा पुरवासी ब्राहमेनि दूर 
तक्र आगे जाकर महाराजकी अगवानी की थी ॥ ७-८ ॥ 


१७९. 
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पुषेरजुगतः श्रीमाञ्श्रीमद्धिश्च महायशाः । 
प्रविवेरा ग्रहं राजा हिमवत्सदशां प्रियम्‌ ॥ ९ ॥ 

अपने कान्तिमान्‌ पुत्रके साथ मदायशस्ी श्रीमान्‌ राजा 
दशरथने अपने प्रिय राजभवने; जो दिमाल्यके समान 
सुन्दर एवं गगनचुम्बी थाः प्रवेश क्रिया ॥ ९ ॥ 
ननन्द स्वजने राजा गृहे कामः खुपूजितः। 
कौसटया च सुमिज्रा च कौकेयी च सुमध्यमा ॥ १० ॥ 
वधूप्रतिग्रहे युक्ता याश्चान्या राजयोषितः 

राजमदहलमे खजनेद्रारा मनोवाञ्छित वस्तुओंसे परम 
पूजित हो राजा दडारथने बडे आनन्दका अनुभव क्रिया । 
महारानी कौसद्याः सुमित्रा, सुन्दर कटिप्रदेशवाली केकेयी 
तथा जो अन्य राजपलिनर्यो थीः वे सव बहुओंको उतारनेके 
कार्यमे जुट गयीं ॥ १०१ ॥ 
ततः सीतां महाभागामूमिलां च यदार्विनीम्‌ ॥ ११॥ 
कुशध्वजसुते चोभे जगृहु पयोषितः। 
मङ्गखाखापनैदेतिः रोधिता: क्षौमवाससः ॥ १२॥ 

तदनन्तर राजपरिवारी उन च्िर्ोने परम सोभाग्यवती 
सीता, यक्रखिनी ऊर्भिला तथा कुशध्वजकी दोनो कन्याओं-- 
माण्डवी ओर श्रुतकीरतंको सवारीसे उतारा ओर मङ्गल गीत 
गाती हुई सवर वधुर्ओको घरं ले गयी | वे प्रवेशकाछिकि 
होमकर्मसे सुशोभित तथा रेशमी साडियसे अलंकृत थीं ॥ 
देवतायतनान्याश्यु सबौस्ताः प्रत्यपूजयन्‌ । 
अभिवाद्ाभिवादयांश्च सत्र राजसखुतास्तद्‌ा ॥ १३ ॥ 
रेभिरे भुद्विताः लवौ भतभिदिता रहः । 

उन सवने देवमन्दिरोमे ठे जाकर उन बहुओंसि 
देवताओंका पूजन करवाया । तदनन्तर नववधूरूपम आयी 
हुई उन सभी राजकु मारियेनि वन्दनीय साघ-समुर आदिके 
चरणेभमिं प्रणाम क्रिया ओर अपने-अपने पतिके साथ एकान्तम 
रहकर वे सव-की-सत्र वड़े आनन्दसे समय व्धतीत करने ख्गीं ॥ 
छतदाराः कृतास्रश्च सधनाः ससुहजनाः ॥ १७॥ 
शुश्रूषमाणाः पितरं दतैयन्ति नरष॑भाः । 
कस्यचित्वथ कारस्य राजा दशरथः सुतम्‌ ॥ १५॥ 
भरतं कैकयी पुजमत्रवीद्‌ रघुनन्दनः । 

श्रीराम आदि पुरुषश्रेष्ठ चारो भाई अखविदामं निपुण 
ओर विवाहित होकर धन ओर मित्रौके साथ रहते हुए पिताकी 
सेवा करने खगे । कुछ कारके वाद्‌ रघुक्रुखनन्दन राजा 
दरारथने अपने पुत्र कैकेयीकरुमार मरतसे कहा--॥१४-१५६। 
अयं केकयराजस्य पुत्रो वसति पुत्रक ॥ १६॥ 
त्वां नेतुमागतो वीये युधािन्मातुखस्तव । 


त्रेया ! ये तुम्हारे मामा केकयराजकरुमार वीर' युधाजित्‌ 
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ते छेनेके व्यि आये दै ओर कर दिनेसे यर्हो ठरे 


हए हैः ॥ १६५ ॥ 

(4 ् 
शरुत्वा दशरथस्यैतद्‌ भरतः कैकयीसुतः ॥ १७ ॥ 
गमनायाभिचक्राम दाजरुरन सहि तस्तदा । 


ददारथजीकी यदह वात सुनकर कैकेयीक्ुमार भरने 
उस समय शतुव्नके साथ मामाके य्दा जनका विचार 
क्रिया ॥ १७२ ॥ 


आपृच्छ पितरं शरो रामं चाङ्किष्टकारिणम्‌ ॥ १८ ॥ 
मातृश्चापि नरश्रेष्ठः शन्रुष्नसहितो ययौ । 
वे नरष शूरवीर भरत अपने पिता राजा दरारथः 
अनायास ही महान्‌ कमं करनेवाले श्रीराम तथा समी 
माता्ेषि पृ्ठकर उनकी आक्ञा ठे शतुष्नसदित वहसे 
च दिये ॥ १८६ ॥ 
युधाजित्‌ प्राप्य भरतं सशतुष्नं प्रहितः ॥ १९ ॥ 
स्वपुरं प्राविशद्‌ वीरः पिता तस्य तुतोष ह । 
शन्रुव्नसहित भरतको साथ ठेकर वीर युधाजित्‌ने बड़े 
हर्षके साथ अपने नगरमे प्रवेश क्रया, इससे उन पिताको 
वड़ा संतोष हुआ ॥ १९३ ॥ 


गते च भरते रामो लक्ष्मणश्च महावलः ॥ २०॥ 
पितरं देवसंकारां पूजयामासतुस्तदा 

भरतक्रे चठे जानेपर महाबली श्रीराम ओर लक्ष्मण उन 
दिन अपने देवोपम पिताकी सेवा-ूजामे संकग्न रहने लगे ॥ 
पितुराक्षां पुरस्कृत्य पौरकायीणि सर्वेशः ॥ २१ ॥ 
चकार रामः सव्रीणि प्रियाणि च हितानि च। 

पिताकी आज्ञा िरोधार्य करके वे नगसवासि्योके सव 
काम देखने तथा उनके समस्त प्रिय तथा दितकर कायै 
करने लगे ॥ २१९ ॥ 
मातभ्यो मातकायौणि कृत्वा परमयन्त्रितः ॥ २२॥ 
गुरूणां गुरुकायीणि काले काले ऽन्ववैश्चत । 

वे अपनेको बड़ संयममे रखते ये ओर समय-समयपर 
माता्ंकि छियि उनके आवद्यक कार्य पूणं करके गुरुजनोके 
भारीचे-भारी का्थेकि भी सिद्ध कसनेका ध्यान रखते थे ॥ 
एवं दशरथः श्रीतो ब्राह्मणा नैगमास्तथा ॥ २३॥ 
रामस्य दीखनचृत्तेन सव्र विषयवासिनः । 

उनके इ व्र्तावसे राजा दशरथः वेदवेत्ता ब्राह्मण तथा 
वेदथवर्म बड़ प्रसन्न रहते ये; श्रीशमके उत्तम शीर ओर 
सद व्यवहारसे उख राज्यकरे भीतर निवास कएनेवाठे समी 
मनुष्य व्रहुत संतष्ट रहते ये ॥ २३४ ॥ 


तेषामतियशा लोके रामः सत्यपराक्रमः ॥ २४॥ | 
स्वयंभूरिव भूतानां बभूव गुणवत्तरः । 

राजाके उन चारं पुत्रौमे सत्यपराक्रमी श्रीराम ही लोकों 
अव्यन्त यशस्वी तथा महान्‌ गुणवान्‌ हुए-- ठीक उसी तरह 
जसे समस्त भूतम खयम्भू ब्रह्मा दी अत्यन्त यशखी ओर 
महान्‌ गुणवान्‌ द ॥ २४१ ॥ 


रामश्च सीतया सार्घं विजहार बहन॒तून्‌ ॥ ९५॥ 
मनखी तद्वतमनास्तस्या हदि समर्पितः। 
श्रीरामचन्द्रजी सदा सीताके हृदयमन्दिरमे विराजमान 
रहते थे तथा मनसी श्रीरामका मन भी सीताम ही खगा रहता 
था; श्रीरामने सीताके साय अनेक ऋतु ओंतक विहार किया ॥ 
प्रिया तु सीता रामस्य दाराः पितृता इति ॥ २६॥ 
गुणाद्रूपगुणाच्चापि प्रीतिभूंयोऽभिवर्धते। 
तस्याश्च भतौ द्विगुणं हृदये परिवतंते ॥ २७॥ 
सीता श्रीयामको बहुत ही प्रिय थी; क्योकि वे अपने 
पिता राजा जनकद्रारा श्रीरामके हाथमे पत्नीरूपसे समपिंत की 
गयी थी । सीताके पातिव्रत्य आदि गुणसे तथा उनके सौन्दर्य 
गुणसे भी श्रीरामका उनके प्रति अधिकाधिक प्रेम वदता 
रहता था; इसी प्रकार सीताके हृदयम भी उनके पति श्रीराम 
अपने रुण ओर सौन्दर्यके कारण द्विगुण प्रीतिपात्र बनकर 
रहते ये 1 २६-२७॥ 
अन्त्गतमपि व्यक्तमाख्याति हदयं हदा । 
तस्य भूयो षिरोषेण मैथिली जनकात्मजा । 
देवताभिः समा रूपे सीता श्रीरिव रूपिणी ॥ २८॥ 
जनकनन्दिनी मिथिलेशक्ु मारी सीता श्रीरामके दार्दिक 
अभिप्रायको भी अपने दयसे दी ओर अधिकरूपसे जान 
ठेती थीं तथा स्पष्टरूपसे वता भी देती ्थीं। वे रूपमे 
देवाङ्गनाओंके समान थीं ओर भृतिंमती लक्ष्म-सी प्रतीत 
होती थीं ॥ २८ ॥ 
तया स॒ राजर्पिखुतोऽभिकामया 
समेयिवाचुत्तमराजकन्यया । 
अतीव रामः शुशुभे मुदान्वितो 
विभुः धरिया विष्णुरिवामरेश्वरः ॥ २९॥ 
रष राजकुमारी सीता श्रीरामकरी ही कामना रखती थी 
ओर श्रीराम भी एकमात्र उन्दीको चादते ये; जसे मीके 
साथ देवेश्वर भगवान्‌ विष्णुकी शोभा होती ड, उषी प्रकार 
उन सीतादेवीके साथ राजप्रिं दद्यरथकरुमार श्रीराम परम 
प्रसन्न रहकर्‌ बड़ी शोभा पाने कगे ॥ २९ ॥ 


च तो वाट काव्ये 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीये आदिकाग्ये बारकाण्डे सप्तसप्ततितमः द 


श्रौ।टमी {तत॒ आररमायण आदिकाव्यके वास्काण्डते र 
इस प्रकार श्र्ारमीकषिनरमित आर्पैरामायण आदिकाव्येके वारकाण्डमे सहत्तरः स 
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पुग हुआ ॥ ७७ ॥ 


बालकाण्ड सम्पूर्णम्‌ 


--<न्न्ण०~-- 
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श्रीसीतारामचन्द्राभ्यां नमः 


श्रीमहास्मीकीययमायणम्‌ 


अयोध्याकाण्डम्‌ 
प्रथमः सर्गः 


श्रीरामे सदूयुणोंका वर्णन, राजा दृशरथक्ा श्रीरामको युवराज वनानेका विचार तथा तरिभिन्न 
= =$ न्दे 1 १ गोगो ् 
नरेश ओर नगर एषं जनपदक लो्गोको मन्त्रणाके शि अपने दरवार बुलाना 


गच्छता मातुरुककुरं भरतेन तदानघः। 
शात्रुष्नो निव्यशच्ुष्नो नीतः प्रीतिपुरस्कृतः ॥ ९ ॥ 
८ पले यद चरताया जा चुका दै किं ) मरत अपने मामा- 
के यहा जाते समय काम आदि शतरुओको सदाके व्यि नष्ट 
वर्‌ देनेवाले निष्पाप रानरुव्नको मी प्रेमवश अपने साथ लेते 
गये थे॥ १॥ 
स तत्र न्यवसद्‌ रात्रा सह सखत्कारसत्ृतः । 
भातुलेनाश्वपतिना पुत्रस्नेदेन लालितः ॥ २ ॥ 
वँ भाईतहित उनका बड़ा आद्र-सत्कार हुआ ओर 
वे वदँ सुखपूर्वक रहने ल्गे । उनके मामा युधाजित्‌? जो 
अशवमूथके अधिपति ये, उन दोनपर पुत्रस भी अधिक स्नेह 
रखते ओर वड़ा लाड-प्यार करते थे ॥ २ ॥ 
तत्रापि निवसन्तौ तौ त्य॑माणौ च कामतः। 
श्रातसै शरतां वीरो वृद्धं दशरथं न्रपम्‌ ॥ ३ ॥ 
यथपि मामाकरे यहाँ उन दोनौ बीर भाइयाकी सभी 
इच्छा पणं करे उन पूर्णतः तृत क्रिया जाता धाः तथापि 
वहं रहते हुए भी उन्हे अपने बद्ध पिता महाराज दशरथकी याद्‌ 
कभी नदीं मूल्ती थी ॥ ३ ॥ 
राज्ञापि तौ महातिजाः सस्पार प्रोषितौ खतो 1 
उभौ भर्तशद्ष्नौ मन्द्रवरुणोपमो ॥ ४ ॥ 
महातेजघी राजा दशरथ भी परदेशमे गये हुए मदेन 
ओर वरुणके समान पराक्रमी अपने उन दोनों पुत्र भरत ओर 
शन्रु्नका सदा स्मरण किया कते भ्र ॥ ४ ॥ 
सवं एव तु तस्येष्टाश्चत्वारः पुरुषषेभाः। 
खदारीराद्‌ विनिचरंत्ताश्चर्वार इव बाहवः ॥ ५ ॥ 
अपने गरीरसे प्रकट हुई चारों ख॒जाओंके समान वे सव 
चास दी पुरुषशिरोमणि पुत्र महाराजकरो बरहुत दी प्रिय थे ॥ 
तेषमपि महतिजा रामो रतिकरः पितुः। 
खयम्भूरिव भूतानां वभूत गुणवत्तरः ॥ ६ ॥ 
परंतु उनम भी महातेजस्वी श्रीराम सबकी अपेक्षा अधिक 


गुणवान्‌ होनेके कारण समस्त प्राणिर्यके लि व्रह्माजीकी 
ति पिताके स्यि विरोष प्रीतिवधंक थे ॥ ६ ॥ 
स हि देवैरुदीर्णस्य रावणस्य वधार्थिभिः । 
अर्थितो मायुबे रोके जक्षे विष्णुः सनातनः ॥ ७ ॥ 
दसका एक कारण ओर भी था--वे साक्षात्‌ सनातन 
विष्णु थे ओर परम प्रचण्ड रावणके वधकी अभिलाषा रखने- 
वाले देवतार्ओंकरी प्रार्थनापर मतुष्यलोकम अवतीणं हुए ये ॥ 
कौसल्या श्ुश्यभे तेन पृत्रेणामिततेजसा । 
य॒था वरेण देवानामदितिर्वज्नपाणिना ॥ ८ ॥ 
उन अमित तेजसी पुर श्रीरामचनद्रजीसे महारानी 
कौसस्याकी वैसी दी शोभा होती थी, जैसे वज्रधारी देवराज 
इन्द्रसे देवमाता अदिति सुशोभित होती ह ॥ ८ ॥ 
ख दहि रूपोपपन्नश्च वीयेवाननसूयकः। 
भूमावनुपमः ख्‌ च्॒यणे्दंशरथोपमः ॥ ९ ॥ 
श्रीराम बड़े दी रूपवान्‌ ओर पराक्रमी थे। वे किसीकर 
दोष नहीं देखते थे । भूमण्डले उनकी समता करनेवाला 
को$ नहीं था । वे अपने गुरणेसे पिता दशरथके समान एवं 
योग्य पुर थे ॥ ९ ॥ 
स च नित्यं प्रशान्तात्मा खदुपूवं च भाषते । 
उच्यमानोऽपि परूषं नोत्तरं प्रतिपद्यते ॥ १०॥ 
वे सदा शान्त-चित्त रहते ओर खान्वनापूक मीठे वचन 
बोरते थे; यदि उने कोई कठोर बात भी कह देता तो वे 
उसका उत्तर नहीं देते थे ॥ १० ॥ 
कदाचिदुपकारेण तेनैकेन तप्यति । 
न स्रत्यपकाराणां शतमप्यारमवत्तया ॥ १९१ ॥ 
कमी कोई एक बार भी उपकरार कर देता तो वे उसके 
उस एक ही उपकाश्ते सदा संत रहते थे ओर मनको वशम 
रखनेके कारण किसीके सैकड़ अपराध करनेपर भी उसके 
अपराधौको याद नहीं रखते ये ॥ ११ ॥ 
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१८२ श्रीमद्‌ वाटमीकीयरामयणे 








शीव नवदैर्वयोचदैश्च ` समैः । 
कथथन्नास्त वै नित्यमखयोग्यान्तरेष्वपि ॥ २२॥ 

अल्न-राखरोके अभ्यासके च्ि उपयुक्त समयमे मी वीच 
ब्रीचर्मे अवसर निकाठकर वे उत्तम चरित्रमे, ज्ञानमे तथा 
अव्थामे बरदे-चदे सत्पुरुपरोके साध दही सदा बातचीत करते 
( ओर उनसे शिक्षार्तेये )॥ १२॥ 


बुद्धिमान्‌ मधुराभाषी पूभाषी प्रियंवदः । 
चीयेबाल्न च वीयण मदता स्वेन विस्मितः ॥ १३॥ 
बे बड़ बुद्धिमान्‌ भे ओर सदा मीडे वचन बरोते भे । 
अपने पा आये हुए मनु्योसे पटे स्वयं दी वात करते 
ओर ेषी बातें परमे निकालते जो उन प्रिय लगे; बल ओर 
पराक्रमसे सम्पन्न होनेपर भी अपने महान्‌ पराक्रमके कारण 
उन्दं कभी गवं नही होता या ॥ १३॥ 
न चागरतकथो चिद्धान्‌ बद्धानां प्रतिपूजकः । 
अनुरक्तः प्रजाभिश्च प्रजाश्चाप्यसुरज्यते ॥ १५॥ 
चटी घात तो उनकरे मुखसे कभी निक्रल्तीं दी नदीं थी | 
वे विद्वान्‌ ये ओर सदा च्रृद्ध पुरुषरौका सम्मान किया करतैये । 
प्रजाका श्रीरामके प्रति ओर श्रीरामका प्रजाकरे प्रति वडा 
अनुराग था॥ १४॥ 
सायुकोरो जितक्रोधो बाह्मणप्रतिपूजकः। 
दीनाडुकम्पी धमंक्षो नित्यं धरप्रहवाञ्छुचिः ॥ १५॥ 
वे परम दयाल ॒क्रोधकरौ जीतनेवाटे ओर ब्राह्मणोके 
पुजारी थे । उनके मनम दीन-दुखियोर प्रति श्रड़ी दया थी । 
वे घमंके रदस्य जाननेवाठे, इन्द्रियो को सदा वशम रखने- 
वाञे ओर बार-भीतरसे परम पवित्र थे ॥ १५ ॥ 
कुलोचितमतिः क्षां स्वधमं॑बहु मन्यते । 
मन्यते परया प्रीत्या महत्‌ खगंफटं ततः ॥ १६॥ 
अपने कुलोचित आचार, €याः उदारता ओर शरणागत- 
रक्षा आदिम ही उनक्रा मन ख्गता था। वे अपने क्षत्रिय्‌- 
धर्मको अधिक्र महच्च देते ओर मानते ये] वे उस क्ष्रिय- 
धर्मकरे पाछनमे महान्‌ स्वगं ( परम धाम ) की प्राप्ति मानते 
भ्र; अतः बड़ी प्रषन्नताफे साथ उसमे संग्न रहते ये ॥१६॥ 
नाध्रेयसि रतो यश्च न विरुद्धकथाख्चिः। 
उत्तयोत्तरयुक्तीनां चक्ता॒वाचस्पतियेथा ॥ १७ ॥ 
अमङ्गल्कारी निग्रिद्ध कमे उनकी कभी प्रवृत्ति नदीं 
होती शी; शासत्रविसद्ध बातौको सुननेमे उनक्री खचि नदीं 
यी वे अपने न्याययुक्तं पश्षके समधनम ब्रदस्पतिके समान 
एक-से-एक धदकर युक्तियौं देते ये ॥ १७ ॥ 
अरोगस्तखुणो वाग्मी वपुष्मान्‌ देशकालवित्‌। 
लोके पुरुषसारक्ञः साघुरेको विनिर्मितः ॥ १८॥ 
उनका शरीर नीशेग शरा ओर अवसा तरुण । वे अच्छे 
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वक्ताः सुन्दर शरीरसे सुशोभित तथा देश-कालके तस्व 
समञ्चनेवाठे थे । उन्दै देखकर रेषा जान पडता था क्रि 
विधाताने संसारम समस्त पुरुपोके सारतत्त्वको समञ्चनेवाे 
साधु पुरुषके रूपमे एकमात्र श्रीरामको ही प्रकट किया है | 
स त॒ परेष्ठर्ुगेयुंक्ः प्रजानां पार्थिवात्मजः । 
बहिश्चर इव प्राणो वभूव गुणतः प्रिखः॥ १९॥ 
राजकुमार श्रीराम श्रे ुणेते युक्त थे | वे अपने सतुणो- 
के कारण प्रजाजनेोँको वाहर विचरनेवाटे प्राणकी मेति प्रिय ये| 
सयैवियाबतस्नातो यथावत्‌ साङ्गयदवित्‌ । 
इप्वख्े च पितुः श्रेष्ठो वभूव भरताग्रजः ॥ २०॥ 
भरतके वड़े भाई श्रीराम सम्पूणं वि्ाभके वरतर्म 
निष्णात ओर छदौ अङ्गोसहित सम्पूणं वेदौके यथार्थं ज्ञाता 
थे | बाणविदयामे तो वे अपने पितासे भी ब्रदृकर थे ॥ २०५ ॥ 
कट्याणाभिजनः साधुरदीनः सत्यवागृजुः । 
चृद्धेरभिविनीतश्च द्विजेर्ध॑माथंदिंभिः ॥ २९॥ 
वे कल्याणकी जन्मभूमिः साघु, दैन्यरहितः सत्यवादी 
ओर सरल थे; धर्म ओर अर्थके ज्ञाता बद्ध बाहमणेकरे दारा 
उन्द उत्तम शिक्षा प्रास हुई थी ॥ २१॥ 
धमंकामार्थतच्चक्षः स्म्रतिमान्‌ प्रतिभानवान्‌ । 
रौकिके समयाचारे कृतकटपो विद्यारद्‌ः ॥ २२॥ 
उन्दं धर्म, काथ ओर अके त्का सम्यक्‌ ज्ञान था । ३ 
सरणरशाक्तिसे सम्पन्न ओर प्रतिभायाली ये । वे लोकव्यवहारे 
सम्पादनम समर्थं ओर समयोचित धर्माचरणमे कुशल भे ॥ 


निशतः खंन्रताकायो गुष्ठमन््ः सहायवान्‌ । 
अमोघकरोधहर्ष॑श्च  स्यागसंयसक्ारवित्‌ ॥ २३॥ 
वे विनयश्चीक, अपने आकार ( अभिप्राय ) को टिपने- 
वलि मन्तरको गुप्त रखनेवाठे ओर उत्तम सदायक्रौते सग्पनन 
भे | उनका क्रोध अथवा हर्षं निप्फक नहीं श्येता था। वे 
वस्तु ओके व्याग ओर संग्रहके अवरो मटीर्भोति जानते ये॥ 
दृढभक्तिः स्थिरप्रश्ञो नासद्ग्राही न दुर्वचः। 
निस्तन्द्रीरपमत्तश्च स्वशोपपरदोषवित्‌ ॥ २४॥ 
ह गुरुजनेके प्रति उनकी द्‌ भक्ति थी | वे सितप्रज्ञ ये 
आर असद्वस्तुर्ओको कभी ग्रहण नद करते रे | उनके मुखसे 
कमी दुर्वचन नहीं निकज्ता था | वे आलस्यरहित, प्रमाद- 
श्ूल्य तथा मने ओर पराये मनुष्यकं दोपरकरो अच्छी प्रकार 
जाननेवाठे थे ॥ २४ ॥ 
श्क्ञश्च छतक्ञश्च पुरुषान्तरकोविदः । 
यः प्रद्रहानुच्रहयोयथान्यायं विचक्षणः ॥ ८५॥ 
वे शाघ्के ज्ञाता, उपकारे प्रति कृतज्ञ तयथा पुरुप्रौके 
तारतम्यकरो अथवा दूसरे पुरपरके मनोभावकरो जाननेमं कुदा 
ये । यययोग्य निग्रह ओर अनुग्रह करन वे पूणं चतुर े ॥ 
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अयोध्याकाण्ड प्रथमः सर्गैः 














सत्संध्रहाचु्रहणे 
अशयकरमण्युपायन्ञः 


स्यानविन्निग्रहस्य च । 
खंदश्रव्ययकमंवित्‌ ॥ २६॥ 
उन्द सतपुरपेकरे संग्रह ओर पाकन तथा दुष्ट पुरूषोके 
निग्रहके अवसरका ठीक-ठीक ज्ञान था । धनक्री आयकरे 
उपा्योको वे अच्छी तरह जानते धे ( अर्थात्‌ कएू्छंको नष्ट 
न करके उने रस केनैव भ्रम्योकी मति वे प्रजार्थको 
वृष्ट दिये तिना ही उनसे न्यायोचित धनक्रा उपाजन करनेमे 
कुशल ये ) तथा शाख्रवर्भित व्यय कर्मका भी उन्हं टीक-टीक 
ज्ञान था# ॥ २६ ॥ 
रेष्ठ चाखसमूैषु प्राप्तो व्याविश्चक्रेषु च । 
अर्थधस च संगृह्य खुखरतन्यो न चासः ॥ २७॥ 
उरन्हनि सव प्रकारके अख्रसमूहौ तथा संस्कृतः प्राक्त 
आदि भाषसे भिभ्रित नाटक आदिक ज्ञानम निपुणता प्राप्त 
की थी | वे अर्थं ओर धर्मका संग्रहं ( पालन) करते दृः 
तदनुवूल क्रामका सेवन करते थे ओर कभी आलस्यको पास 
नदीं फटक्रने देते थे ॥ २७ ॥ 
वहारिकाणां शिद्पानां विक्ञाता्थंविभागवित्‌। 
(1१1६ 





विनये चैव युक्तो वारणवाजिनाम्‌ ॥ २८ ॥ 
विहार ( क्रीडा या मनोरञ्लन ) के उपयोगमे आनेवाटे 
संगीतः वाद्य ओर चित्रकारी आदि श्िष्पके भी वे विदोष्च 
थे | अथेकरि विभाजनक्रा मी उन्द सम्यक्‌ क्ञान था | वे 
हायियो ओर पोड्धोपर चद्ने ओर उन्दै भति-भोतिकी 
चालोक्री शिक्षा देनमं भी निपुणये॥ २८॥ 
धनुवैदविदां धेष्टो लोके ऽतिरथसस्मतः । 
अभियाता प्रहतौ च सेनानयविशारदः ॥ २९॥ 
श्रीरामचन्द्रजी इस लोकम धनुरवंदके सभी विद्वानेमं 
रेष्ठ ये । अतिस्थी वीर भी उनका विशेष सम्मान करते थे । 
दातुदेनापर आक्रमण ओर प्रहार कन्म वे विशेष कुशल 


_ ~ ~~न 
£ शाखे व्यथका विधान इस प्रकार देखा जाता दै-- 
कचचिद।यसयय चापेन चतमौगेन वां पुनः। 
पादभानैल्लिभिर्वापि व्ययः संशुदधयते तव ॥ 

( महा० समभा० ५॥। ७१) 

नारदजी कते दै युधिष्ठिर ! क्या तम्दारी मायके एक 

चौथा या आये अथवा तीन चौथाई भागते ठम्दारा सारा खचं 
चल जाता दे? 

† नीचे छिखी पोच वस्तुभोकि ल्यि भर्थ॑का विभाजन करने- 
वाला मनुष्य श्दोक ओर परोकमे मी खली होता दै। वे 
वस्तुर्णं द-प, यरा, अथ॑, आत्मा ओर सजन । यथा-- 

धमाय यदसेऽथय कामाय स्वजनाय च ॥ 
पच्चधा विभजन्‌ वित्तमिहासुत्र च मोदते ॥ 
( श्रीमद्धा० < । १९। ३७ ) 
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भे । सेना-संचाल्नश्री नीतिं 
कीयथी॥२९॥ 
अप्रधष्यश्च संग्रामे चरद्धैरपि उराखरैः। 
अनसूयो जितक्रोधो न दक्षो च मत्सर ॥२३०॥ 

सं्राममे कुपित होकर आयि हुए समस्त देवता ओर 
असुर भी उनक्रो परास्त नहीं कर सक्रते थे | उनम दोष- 
दृष्टिका सर्वथा अभाव था। वे क्रोधक्रो जीत चुके थे | दपं 
ओर ईर्प्याका उनमे अल्यन्त अभाव्र था ॥ ३० ॥ 


उन्दने अधिक्र निपुणता प्रात 


नावेक्चेयश्च भूतानां न च काटवशालुगः। 
पवं प्रष्डेगणैयुंक्तः प्रानां पाथिंदात्मजः ॥ ३१॥ 
सम्मतच्निघु कोकेषु वसुधायाः क्षमागुणैः । 


 बुद्ध। बृ्स्यतेस्तुट्यो वीयं -ऋपि शचीपतेः ॥ ३९॥ 


क्रि्षी भी प्राणीके मनम उनके प्रति अवदेखनाका भाव 
नदीं था । वे कालके वश होकर उसके पीठे-पीछे चलनेवाठे 
नदीं ये ( काक दी उनके पीछे चरता था) | इस प्रकार ` 
उत्तम गुर्गोसि युक्त होनेके कार्ण राजकुमार श्रीराम समस्त 
प्रजाओं तथा तीनों छोकोके प्राणियोके ल्यि आदरणीय ये । 
वे अपने श्चमासम्वन्धी गुणोके द्वारा प्रथ्वीकी समानता करते 
थे । बुद्धिम ब्रहस्पति ओर चल-पराक्रममे शचीपति इन्द्रके 
तुल्य थे ॥ ३१-३२ ॥ 
तथा सर्वप्रजाकरान्तैः प्रीतिसंजननैः पितुः। 
गुणैविंरदचे रामो दीप्तः सूयं इर्वांद्यभिः ॥ ३३॥ 
जेते सूर्यदेव अपनी किरणो प्रकाशित होते ई । उसी 
प्रकार श्रीरामचन्द्रजी समस्त प्रजाओंको प्रिय कगनेवाठे तथा 
पिताकी प्रीति बदृनिवलि सदृगु्णोसे सुशोभित होते थे ॥ ३३ ॥ 
तयेवंच्क्तसम्पन्नमश्रध्ष्यपराक्रमम्‌ ॥ 
खोकनाथोपप्रे नाथमकामयत मेदिनी ॥ २३४ ॥ 
ठेस सदाचारसम्पन्न, अजेय पराक्रमी भोर लोकपालौके 
समान तेजस्वी श्रीरामचन्द्रजीको पृथ्वी ( भूदेवी ओर भूमण्डर- 
की प्रजा ) ने अपना स्वामी बनानेकी कामना की ॥ ३४ ॥ 
पतस्तु बड़भियुंक्तं गुणेरचुपतेः खतम्‌। 
दष्टा दृशशरथो राजा चक्रं चिन्तां परंतपः ॥ ३५॥ 
अपने पुत्र श्रीरामको अनेक अनुपम गुणोसे युक्त 
देखकर शतरुओको संताप देनेवाले राजा दसरथने मनदी-मन 
कुछ विचार करना आरम्भ करिया ॥ ३५ ॥ 
अथ राह्ञो बभूधैव इद्धस्य चिरजीविनः। 
प्रीतिरेषा कथं रामो राजा स्यान्मयि जीवति ॥ ३६ ॥ 
उन चिरजीवी बूदे महाराज दशरथके हृदयम यह 
चिन्ता हई कि किंस प्रकार मेरे जीते-जी श्रीरामचन्द्र राजा 
हो जारे ओर उनके राज्यामित्रकसे प्रात दनेवाखी यह 
प्रसन्नता सुस्चे केसे सुलभ हो ॥ ३६ ॥ 


©©-0. 1.98€ रि. 81110118 31185111 00661011 48071110. 01011760 0\/ 66810011 


१८४ 


श्रीमद्बाद्मीकीयरामायणे 





न =-= 


दषा ह्यस्य परा प्रीतिद्ैदि सम्परिवर्तते । 
कदा नाम खुतं द्रक्याम्यभिपिक्तमहं प्रियम्‌ ॥ २७ ॥ 
उनके हृदयम यह उत्तम अमिखषा बारंबार चक्र 
लानि ठगी करि कव भँ अपने प्रिय पुत्र भ्रीरमका 
राव्याभिषेक देखूणा ॥ २७ ॥ 
बृद्धिकामो हि लोकस्य स्वेभूताचुकस्पकः। 
म्तः प्रियतसे छोके पजन्य इव वृष्टिमान्‌ ॥ ३८॥ 
वे सोचने ल्ग कि श्रीराम सत्र लोगेक्रे अमभ्युदयकी 
कामना कसते ओर सम्पूर्णं जीप दया रखते ई । बे लोकम 
वर्षा करनेवाछे मेधकी भति मुक्षसे भी वद्कर प्रिय हो 
गये ह ॥ ३८ ॥ 
यमशक्रस्मो वीये ब्रहस्पतिसमो मतौ । 
महीधप्समो धृत्यां मत्तश्च गुणवत्तरः ॥ २९ ॥ 
प्रीराम बलपरक्रममे यम॒ ओर इन्दरके समान बुद्धिम 
-बृहस्पतिके समान ओर पैम पवंतके समान ई । गुणेमे तो 
वे मुश्षे सर्वथा ब्दे-चदे द ॥ २९॥ 
महीमदहमिमां रत्छ्ामधितिष्ठन्तमात्मजम्‌ । 
अनेन वयसा दृष्ट्रा यथा खगंमवाप्लुयाम्‌ ॥ ७० ॥ 
(तँ इसी उग्रम अपने बेटे श्रीरामको इस सारी प्रथ्वीका 
राज्य करते देख यथासमय सुखसे स्वगं प्राप्त करू यदी मेरे 
जीवनकी साध दै ॥ ४० ॥ 
इत्येवं विविधेस्तेस्तेरन्यपा्थिवदुर्खमेः । 
शिष्टरपरिमेयेश्च रोके छोकोत्तरेशणेः ॥ ४१ ॥ 
तं समीक्ष्य तदा राजा युक्तं ससुदितेशौणेः । 
निश्चित्य सचिवः साधं यौवराज्यममन्यत ॥ ४२॥ 
इस प्रकार विचारकर तथा अपने पुत्र श्रीरामको उन- 
उन नाना प्रकारके बिलश्चणः सज्जनोचितः असंख्य तथा 
लोकोत्तर गुणे से, जो अन्य राजाओंमे दुलभ दैः विभूप्रित देख 
राज्ञा दश्चरथने मन्त्रर्योके साथ सलाह करके उन्हं युवराज 
बनानेका निश्चय कर छलिया ॥ ४१-४२ ॥ 
दिव्यन्तरिक्षे भूमो च घोरमुत्पातजं भयम्‌ । 
संच चक्षे ऽथ मेधावी श फीरे चात्मनो जराम्‌ ॥ ४३॥ 
बुद्धिमान्‌. महाराज ददरथने मन्त्रीको सर्ग, अन्तरिक्ष 
तथा भूतकमे दृष्टिगोचर दोनेवारे उदपातौका घोर भय सूचित 
क्रिया ओर अपने शरीरम इद्धावस्थाके आगमनकी भी वात 
बतायी ॥ ४३ ॥ श 
पूणे चन्द्राननस्याथ श्लोकापजुदमात्मनः। 
लोके रामस्य बुबुधे सम्प्रियत्वं महात्मनः ॥ ४४॥ 
पूणं चन्द्रमाके समान मनोहर मुखवाठे महात्मा श्रीम 
समस्त प्रजाके परिय थे । खोक उनका सर्वप्रिय दोना राजाके 
अपने आन्तरिकं सोकको दर करनेवाला था; इस वातको 
राजाने अच्छी तरद समञ्च ॥ ४४ ॥ ` 


आत्मनश्च प्रजानां च श्रेयसे च प्रियेण च। 
प्रापतेकाटे ख धमौत्मा भक्तया त्वरितवान्‌ चपः ॥ ४५॥ 
तदनन्तर उपयुक्त समय आनेपर धर्मात्मा राजा दशरथ 
अपने ओर प्रजाके कस्याणके ल्यि मन्तियोको श्रीराम 
राज्याभिपेकके स्यि शीघ्र तैयारी करनेकी आज्ञा दी । इ 
उतावलीम उनके हृदयका प्रेम ओर प्रजाका अनुराग भौ 
कारण था ॥ ४५ ॥ 
नानानगरवास्तव्यान्‌ परथग्जानपद्ानपि। 
समानिनाय मेदिन्यां प्रधानान्‌ पृथिवीपतिः ॥ ४६॥ 
उन भूपाल्ने भिन्न-भिन्न नगरमे निवास करनेवाले 
प्रघान-ग्रधान पुरषं तथा अन्य जनपदोके सामन्त राजाओंको 
भी मन्नि्योद्वार अयोध्यामे बुकवा लिया ॥ ४६ ॥ 
तान्‌ वेदमनानाभरणेर्यथार्ह परतिपूनितान्‌ । 
ददशीरंकृतो राजा प्रजापतिरिव प्रजाः ॥ ७७ ॥ 
उन सवको ठदहरनेके च्यि घर देकर नाना प्रकारके 
आभूषणे द्वारा उनका यथायोग्य सत्कार क्रिया । तत्पश्चात्‌ 
स्वयं भी अलंकृत होकर राजा दशरथ उन सवसे उसी प्रकार 
मिले, जसे प्रजापति ब्रह्मा प्रजावर्गसे मिलते द ॥ ४७॥ 
न तु केकयराजानं जनकं वा नराधिपः। 
त्वरया चानयामास पश्चात्तौ ओओोष्यतः प्रियम्‌ ॥ ४८॥ 
जस्दीवाजीके कारण राजा दश्चरथने केकयनरेशको तथा 
मिथिलापति जनकको भी नहीं बुलवाया ।# उन्होने सोचा वे 
दोनो सम्बन्धी इस प्रिय समाचार्को पीछे सुन ठेगे ॥ ४८॥ 
अथोपविष्टे खपतौ तस्मिन्‌ परपुरा्दने । 
ततः प्रविविद्युः शेषा राजानो रोकसम्मताः ॥ ४९॥ 
तदनन्तर शनरुनगरीको पीडित करनेवाछे राजा दशरथ 
जव दरास्मै आ बैठे तत्र ( केकयराज ओर जनककौ 
छोडकर ) दोप्र सभी लोकप्रिय नरेशोने राजसभामे , 
प्रवेरा किया ॥ ४९ ॥ 
अथ राजवितीणैु विविधेष्वासनेषु च । 
राज्ानमेवाभिसुखा निषेदुनिंयता दपाः ॥ ५०॥ 
वे. सभी नरेश रजाद्राया दिये गये नाना प्रकारके 
सिंहासनोपर उन्दीकी ओर यह करके विनीतभावसे बैठे थे ॥ 
स॒ रुञ्धमानेविंनयान्विते्नपेः 
पुराल्येजौनपदैश्च मानवैः । 
उपोपविष्टेनर॑पतिदधैतो वभौ 
सहस्रचश्ुभंगवानिवामरैः ॥ ५१॥ 
राजे सम्मानित होकर विनीतमावसे उन्दीके आघ-षास | 
# वेकयनरेशके साथ मरत-शतरुघ्र भी आ जते । श्न सक | 
तथा राजा जनकके रहनेसे श्रीरामका राज्याभिषेक सम्पन्न हो जता 
ओर वे वनभ नहीं जाने पाते--दइसी उरस. देवतार्भनि राजा 
दशरथको श्न सबको नदीं बुलानेकी बुद्धि दे दी । 


| 
॥ 
॥ 


॥ ॥ 
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महाराज दशरथकी राजसभा 
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अयोध्याकाण्डे द्वितीयः सर्गः 





१८५ 








बैठे हुए सामन्त नरेश तथा नगर ओर जनपदके निवाषी 
मनुष्येति धिरे हुए महाराज दशरथ उस समय देवताओंके 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे प्रथमः सर्ग॑: ॥ १ ॥ 


बीचमे विराजमान सहख्नेत्रधारी भगवान्‌ इन्द्रके समान शोभा 
पारहेथे ॥ ५१॥ 


इतत प्रकार श्रीवात्मीकषिनिर्मित रामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डे पहला सग पुरा हुभा ॥.९॥ 
~क 6 कक <~ 


> # ५ 1 
हितीयः सगं 
राजा दशरथद्वारा श्रीरामके राञ्याभिषेकका प्रस्ताव तथा समासदोंदारा श्रीरामके गुर्णोका बण॑न 
करते हए उक्त प्रस्तावका सहपं युक्तियुक्त समथन 


ततः परिषदं स्वीमामन््य वसुघाधिपः। 
हितञ्ुद्धषेणं चेवमुबाच पथितं -वचः॥ १९ ॥ 
दुन्दुभिस्रकट्पेन गम्भीरेणानुनादिना । 
स्वरेण महता राज! जीमूत इव नादयन्‌ ॥ २ ॥ 
उस समय राजसभामे वरैठे हुए सव्र लोको सम्बोधित 
करके महाराज दशरथने मेधके समान शब्द करते हुए 
दुन्दुभिकी भ्वनिके सरा अवयन्त गम्भीर एवं गूजते हुए 
उच्चसरसे सवके आनन्दको वदानेवाटी यह हितकारक 
बात की ॥ १-२॥ 
राजलक्षणयुक्तेन कान्तेनायुपमेन च। 
उवाच रसखयुतेन स्वरेण नुपतिर्च॑पान्‌ ॥ २ ॥ 
राजा दशर्थका खर राजोचित स्निग्धता ओर गम्भीरता 
आदि गुणेसे युक्त था, अव्यन्त कमनीय ओर अनुपम था । 
वे उस अद्भुत रसय स्वरसे समस्त नरेशोको सम्पोधित करके 
बोे-॥ २॥ 
विदितं भवतामेतद्‌ यथा मे राज्यमुत्तमम्‌। 
पुवक्ेमम राजेन्द्रः खतवत्‌ परिपालितम्‌ ॥ ४ ॥ 
(सजनो ! आपलेर्गोको यह तो विदित ही दहै किमेरे 
पूर्वज राजाधिराजेने इस श्रेष्ट राज्यका ८ यहोकी ग्रजाका ) 
क्रिस प्रकार पुत्रकी भति पालन करिया था॥ ४॥ 
सोऽहमिक्ष्वाङ्भिः सर्वैनैरेनदः परतिपाटितम्‌। 
श्रेयसा योक्तुमिच्छामि उखाहंमखिरं जगत्‌ ॥ ५ ॥ 
(समस्त इश्ष्वाुवंशी नरेदोने जिसक्रा प्रतिपार्न श्रिया 
हैः उस सुख भोगनेके योग्य सध्यूणं जगतुको अव मै भी 
कल्याणका भागी वनान। चादता हू ॥ ५ ॥ 
मयाप्याचरितं पूर्वैः पन्थानमयुगच्छता। 
प्रजा नित्यमनिद्रेण यथाराक्त्यभिरक्षिताः ॥ & ॥ 
(मेरे पूवज जिस मार्गपर चरते आये टै, उसीका अनुसरण 


करते हुए मैने भी सदा जागरूक रहकर समसत प्रजाजरनोकी 


यथाशक्ति रक्षा की है ॥ ६ ॥ 
ददं शारीरं रुत्खरस्य लोकस्य चर 


क 


(समस्त संसारका दित-साधन करते हए मने इस शरीर क 
को इवेत राजछ्रकी छया बूटा किया है ॥ ७॥ 3 
प्राप्य वषेसदस्राणि वहन्यायुंषि जीवतः ॐ 
जीणंस्यास्य शरीरस्य विश्नान्तिमभिरोचये ॥ ८ ॥ | 4 

अनेक सदख ( साठ हजार ) वर्पो आयु पाकर जीवित ५ 
रहते हुए अपने इस जराजीणं शरीरको अब मेँ विश्राम देना 
चाहता हू ॥ ८ ॥ 


राजप्रभावजु्ठां च दु्वहामजितेन्दियैः 





परिश्रान्तोऽसि लोकस्य गुर्वी घ्मधुरं वहन्‌ ॥ ९ ॥ ध 

“जगत्‌के धमंपूर्वक संरक्षणकरा भारी भार राजाकि शौर्य = 
आदि प्रभावेसे दी उठाना सम्भव है । अभितेन्दरिय पुरुषेकरं ४ 4 
ल्यि इस बोक्चको ढोना अच्यन्त कठिन है। मै दीरधका्ते 4 
इस भारी भारको वहन करते-करते थक गया हूं ॥ ९ ॥ ०: 


सोऽहं विश्राममिच्छामि पुं क्त्वा प्रजाहिते । 
संनिरृ्टानिमान्‌ सवोनलुमान्य द्विजषभान्‌ ॥ १०॥ 
(इषल्यि यहा पा वरे हए इन समू शरेष्ठ दिनौकी 
अनुमति छेकर प्रजाजनोके हितकर कार्यम अपने पुत्र भीरामको 
नियुक्त करके अव्र मँ राजार्थे विश्राम ठेना चाहता हूँ ॥ 
अलुजातो हि मां स्वगणे: धेष्ठो ममात्मजः 
पुरन्दरसमो वीयं रामः परपुरंजयः 
भरे पुत्र भराम मेरी अपेक्षा सभी राभि 
शघुओकी नगरीप्र विजय पानेवाङे श्रीरामचन्द्र ब 
म देवराज इन्द्रके समान दै ॥ ११ ॥ 



















१८६ 


श्रीमदूवाद्मीकीयरामायणे 


=== 
--------------=-==--- 


(लक्षमणके बडे भाई श्रीमान्‌ राम आपलोगोके ल्यि 
योग्य खामी सिद्ध हंगे; उनक्ेजैसे स्वामीसे सम्पूणं त्रिखोकी 
भी परम सनाथ हो सकती है ॥ १३॥ 
घनेन श्रेयसा सद्यः संरोक्ष्येऽहमिमां महीम्‌ । 
गतक्लेशो भविष्यामि खते तस्मिन्‌ निवेदय वै ॥ १४॥ 

धे श्रीराम कट्याणस्रूप दै; इनका शीघ्र दी अभिषेक 
करके भ इस भूमण्डलको त्कार कल्याणका मागी वनाङंगा। 
अपने पुत्र श्रीरामपर राच्यका मार रखकर मँ सवेथा क्लेश 
रहित-- निश्चिन्त हो जाऊंगा ॥ १४ ॥ 
यदिदं मेऽचुरूपाथं मया साधु खुमन्वितम्‌ । 
भवन्तो मेऽनुमन्यन्तां कथं वा करवाण्यहम्‌ ॥ १५ ॥ 

ध्यदि मेरा यह प्रस्ताव आपलोगेको अनुकूल जान पड़े 
ओर यदि मैने यह अच्छी बात सोची हो तो आपलोग इसके 
लियि मुञ्चे सदर्पं अनुमति दं अथवा यह्‌ वतावे कि मेँ किंस 
प्रकारसे काय करू ॥ १५ ॥ 
यद्यप्येषा मम प्रीतिर्हितमन्यद्‌ विचिन्त्यताम्‌ 1 
अन्या मध्यस्थचिन्ता तु विमदौभ्यधिकोद्या ॥ १६॥ 
धयृद्यपि यह श्रीशमक्रे राज्याभिपरेकका विचार मेरे ल्यि 
अधिक प्रसन्नताका विप्रस दै तथापि यदि इसके अतिरिक्त 
भी को$ सवके लिय हितकर व्रात हो तो आपलोग उसे सोचें; 
क्योकि मध्यस्थ पुरपरौका विचार एकपक्षीय पुरुषकी अपेक्षा 
विलक्षण होता दै, कारण कि वह पूर्वपश्च ओर अपरपक्षकरो 
लकय करके क्रिया गया होनेके कारण अधिक अभ्युदय करने- 
वाला होता है ॥ १६ ॥ 
इति व्रवन्तं सुद्धिताः प्रत्यनन्दन्‌ च्रृपा उपम्‌। 
चृटिम॑न्तं महामेघं नदन्त दव वर्हिणः ॥ १७॥ 
राजा द्दारथ जब्र एेषी बात कह रहे भे? उस समय वह 
उपस्थित नरेशोने अत्यन्त प्रसन्न होकर उन महाराजका 
उसी प्रकार अभिनन्दन क्रियाः जैसे मोर मधुर केकर 
कैति हए वर्था करनेवाले मदामेवका अभिनन्दन करते ई ॥ 
सिग्धोऽनुनादः संजक्षे ततो हषंसमीरितः। 
जनौधोदचुटसंनादो मेदिनीं कम्पयन्निव ॥ १८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ खमस्त जनसमुदायकी स्नेहमयी हर्पष्वनि सुनायी 
पड़ी । वद इतनी प्रवर थी करि समस्त पथ्वीको केंपाती 
हुईद-सी जान पड़ी ॥ १८ ॥ 
तस्य धमौर्थविदुषो भावमाह्ाय सर्वंशः। 
ब्राह्मणा वङघरुख्याश्च पौरजानपदैः सह ॥ १९॥ 
समेत्य ते मन््रयितुं समतागतवुद्धयः। 
ऊचुश्च मनसा क्ञात्वा बद्धं दशरथं दपम्‌ ॥ २०॥ 
^ धर्म ओर अके ज्ञाता मदाराज दशरथक्रे अभिप्रायको 
पूरते जानकः सम्पूणं बादण ओर खेनापति नगर ओर 





जनपदके प्रधान-प्रधान व्यक्ति्योके साथ मिलकर परस्‌ 
सखाह करनेके लि व्रैठे ओर मनसे सव ठु समञ्चकर ज 
वे एक निश्वयपर पर्हुच गये; तव बृढ राजा ` दशरथसे इस 
प्रकार ब्रोले--1 १९-२० ॥ 
अनेकवर्षसादस्नो वृद्धस्त्वमसि पार्थिव । 
ख रामं युवराजानमभिषिश्चस्र पार्थिवम्‌ ॥ २१॥ 
'पृथ्वीनाथ ¡ आपकी अवस्था कद हजार वरपेकी हे 
गयी | आप वृदे हो गये । अतः प्रध्वीके पालनमे समथ अपुते 
पुत्र श्रीरामका अवश्य ही युवराजक्रे पदपर अभिपरक कीनि 
इच्छामो हि महाबाहुं रघुवीरं महाबलम्‌ । 
गजेन महता यान्तं रां छताचताननम्‌ ॥ २२॥ 
(रघुकुरके वीर महावल्वान्‌ महावराह श्रीराम मदान्‌ 
गजराजपर बरैठकर यात्रा करते हौ ओर उनके ऊपर दवेत छत्र 
तना हुआ हो--इस रूपमे हम्‌ उनकी चौकी करना चाहते दै । 
हति तद्ध चनं श्रुत्वा राजा तेषां मनःप्रियम्‌ । 
अजानन्निव जिक्ञाष॒रिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २३॥ 
उनकी यह बात राजा दशरथके मनको प्रिय क्गनेवाी 
थी; इसे सुनकर राजा दशसप्थ अनजान-पे बनकर उन सक्रके 
मनोभावको जाननेकी इच्छासे इस प्रकार वोटे--।॥ २३ ॥ 
्रुतवैतद्‌ वचनं यन्मे राघवं पतिमिच्छय । 
राजानः संशयोऽयं मे तदिद्‌ व्रत तच्वतः ॥ २७॥ 
धराजागण | मेरी यह वात सुनकर जो आपलोगन 
श्रीरामको राजा बनानेकी इच्छा प्रकट की दैः इसमे मुञ्चे यह 
संशय हो रहा ह जिते आपक्रे समश्च उपसित करता द| 
आप इते सुनकर इसका यथार्थं उत्तर दें ॥ २४ ॥ 
कथं जु मयि धघप्रैण पृथिवीमजुराखति। 
भवन्तो द्रष्ुमरिच्छन्ति युवराजं महावटम्‌ ॥ २५॥ 
भमै धरम॑ूर्वक इस प्रध्वीका निरन्तर पालन कर रहा 
फिर मेरे रहते हुए आपलोग महावली श्रीरामको युवराजके 
रूपमे क्यो देखना चाहते द १, ॥ २५ ॥ 
ते तमूल्ुमेहात्मानः पौरज्ञानपदैः सदह । 
बहवो चप कल्याण प्रुणाः सस्ति खुतस्य ते ॥ २६॥ 
यह सुनकर वे महात्मा नरेश नगर ओर जनप्रदके कगे | 
के साय राजा दटरथसे इस प्रकार बोटे-“महारज | । 
आपके पुत्र श्रीरामं बरहुत-ते कल्याणकारी सद्गुण ई ॥२६॥ 
गुणान्‌ गुणवतो देन देवकटपम्य धीमतः। 
भरियानानन्दनान्‌ छत्स्ान्‌ परवक्ष्यामोऽच ताज््णु ॥ 
'देव | देवताओकि वल्य बुद्धिमान्‌ ओर गुणवान्‌ श्रीराम" । 
चन्दरनीके सारे गुण सवयो प्रिय च्गनेवाले ओर आनन्ददायक । 
है हम इ समय उनका यच्किचित्‌ वर्णन कर रदे दै! अप्‌ | 


इन्द सुनिये ॥ २७ ॥ 
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अयोध्याकाण्डे दि तीयः सर्गः 





दिव्यैगणेः शक्रसमो रामः सत्यपराक्रमः) 
क््वाककभ्यो ऽपि सर्वेभ्यो द्यतिरिक्तो विशस्पते ॥२८॥ 


'प्रजानाथ | सत्यपराक्रमी श्रीराम देवराज इनद्रके समान 
दिव्य गुणोसे सम्पन्न दै । इ्ष्वकुकुल्म भी ये ससे 
श्र द ॥ २८॥ 
रामः सत्पुरुषो खोक सत्यः सत्यपरायणः । 
साक्षाद्‌ रामाद्‌ विनिचरंततो धर्मश्चापि श्रिया सह ॥ २९॥ 

श्रीराम संसारम सत्यवादी, सत्यपरायण ओर सत्पुरुष 
द| साक्षात्‌ श्रीरामे ही अर्थके साथ धर्मो भी प्रतिष्ठित 
कियादे॥ २९॥ 


प्रजास्ुखत्वे चन्द्रस्य बखुघायाः क्षमागुणैः । 
बुद्‌भ्या बृ्स्पतेस्तुस्यो वीयं साक्षाच्छची पतेः ॥३०॥ 
ध्ये प्रजाको सुख देनेम चन्द्रमाकी ओर क्षमारूपी गुणमे 
पृथ्वीकी समानता करते ह । बुद्धिम बृहस्पति ओर बल- 
बराक्रममे साक्षात्‌ शचीपति इन्द्रके समान ह ॥ ३०॥ 


धर्मक्ञः सत्यसंधश्च शीरवाननसूयकः। 
क्षान्तः सान्त्वयिवा दलक्ष्णः छृतज्ञो विजितेन्द्रियः ॥ 
शरदश्च स्थिरचित्तश्च खद्‌। भव्यो ऽनसुयकः। 
भ्रियवादी च भूतानां सत्यवादी च राघवः ॥ ३२॥ 

(श्रीराम धर्मज्ञ, सत्यप्रतिज्ञः सीख्वान्‌; अदोषदींः 
शान्तः दीन-दुखिर्योको सान्तवना प्रदान करनेवाढे मृदु मापी? 
कृतज्ञ; जितेन्द्रियः कोमल स्वभाववाछेः; सरबुद्धिः सदा 
कल्याणकारी; असूयारदितः समस्त प्राणियोके प्रति प्रिय वचन 
बोलनेवाले ओर सत्यवादी द ॥ ३१-३२ ॥ 


बहुश्रुतानां वृद्धानां ब्राह्मणानामुपासिता । 
तेनास्येदातुखा कीर्तियंशस्तेजश्च वधते ॥ ३३॥ 
धवे बहुश्रुत विदानो, बडे-वृटो तथा त्राह्मणोके उपाक 
दहै सदा दी उनका संग क्रिया करते दैः इसल्यि इस जगतूमे 
श्रीरामकी अनुपम कीर्तिः यद ओर तेजका भिस्तार शे 
रहा है ॥ २३ ॥ 
देवासुर मनुष्याणां सवौल्ेषु विशारदः । 
खम्यग विद्याव्रतसनातो यथावत्‌ लाज्ञवेदवित्‌ ॥३७ ॥ 
देवता, अणुर ओर मनुष्योके सम्पूण अश्लौका उन 
विशेषरूपे श्ञान ह । वे साङ्ग वेदके यथाथ विद्वान्‌ ओर 
सम्पूणं विद्याम भलीमति निष्णात द ।॥ ३४ ॥ 
गान्धवें च मुवि शेषठो बभूव॒ भरतात्रजः। 
कट्याणाभिजनः साधुरदीनात्मा महामतिः ॥ ३५ ॥ 
‹भरतके बड़े भाई श्रीराम गान्धर्ववेद ८ संगीतदाख्र ) मँ 
भी इसं भूत्पर सवसे श्रेष्ठ द । कस्याणकी तो वे जन्मभूमि 
है । उनका सभाव साधु पुरषोके समान दैः हदय उदार 
ओर बुद्धि विशा दै ॥ ३५ ॥ 
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द्विजेरभिविनीतश्च घरेषठेर्धमीर्थनेषुणेः। 
यद्‌ा वरजति संग्रामं च्रामाथं नगरस्य वा ॥ ३६॥ 
गत्वा सौमित्रिसहितो नाविजित्य निवतंते 

(घर्म ओर अर्थके प्रतिपादन कुल श्रेष्ट व्राह्णोने 
उन्हें उत्तम शिक्षा दी दैवे राम अथवा नगरकी रक्चाके 
स्यि लश्मणके साथ जव संग्रामभूमि जते दैः उस समय 
वौ जाकर विजय प्राप्त करिये विना पीछे नदीं लोते ॥ ३६१॥ 
संग्रामात पुनरागत्य कुञ्जरेण रथेन वा ॥ २७॥ 
पौरान्‌ स्वजनवन्नित्यं कुररं परिपच्छति। 
पुत्रेष्वग्निषु दरिषु प्रेष्यरिष्यगणेषु च ॥ ३८ ॥ 

संग्रामभूमिसे हाथी अथवा रथकरे द्वारा पुनः अयोध्या 
लोयनेपर वे पुरवासि्यसे खजनोकी भति प्रतिदिन उनके 
पत्रो, अग्निदो्रकी अग्निर्यो, सियो, सेवके ओर शिर्पयोका 
कुशल-समाचार पूछते रहते ई ॥ ३७-३८ ॥ 
निखिटेनालुपूष्यौ च पिता पुज्ानिवौरसान्‌ । 
शुश्रूषन्ते च वः शिष्याः कचिद्‌ मैस दंशिताः ॥३९॥ 
षति वः पुरूपञ्थाघ्रः ख॒ रामोःऽभिभाषते । 

से पिता अपने ओसस पुत्रोका कुशलमङ्गख पूता 
है उसी प्रकार वे समसत पुरवाधियोसे क्रमशः उनका सारा 
समाचार पूछा करते हे । पुरुषधिह श्रीराम त्राहमणेसे सदा पूते 
रहते ह कि “आपके शिष्य आपलोगौकी सेवा कसते ह न ¢ 
्षत्रियोसे यद जिज्ञासा करते है किं (आपके सेवक कवच 
आदिमे सुसजित हो आपकी सेवामे तत्पर रदते द न  ॥ 
उ्यरसनेषु मदप्याणां शशं भवति दुःखितः ॥ ४० ॥ 
उत्सवेषु च सर्वेयु पितेव परितुष्यति । 

धनगरके मनुष्योपर संकट आनेपर वे ब्रहुत दुखी हो 
जाते हँ ओर उन सवक्रे घरमे सव्र प्रकारके उत्सव होनेपर 
उन्हं पिताकी भति प्रसन्नता होती है ॥ ४०१ ॥ 
सत्यवादी महेष्वासो वृद्धसेवी जितेन्द्रियः ॥ ४१ ॥ 
सितपूकौभिभापी च धम सवोन्मनाधितः । 
खम्यग्योक्ता श्रेयसां च न विगृह्यकथाखचिः ॥ ४२ ॥ 

धवे सत्यवादी, महान्‌ धनुर्धरः इद्ध पुरुषोके सेवक ओर 
जितेन्द्रिय ई । श्रीराम पठे मुखकराकर वार्ताराप आरम्भ 
करते द । उन्न सम्पूणं ृदथवे धर्मक आश्रय ठे रक्ला है। 
वे कल्याणका सम्यक आयोजन करनेवाले दै, निन्दनीय 
बातोकी चचमिं उनकी कभी खचि नदीं होती दै ॥४१-४२॥ 


उत्तरोत्तरयुक्तौ च वक्ता वाचस्पतियेथा । 

सुश्ररायतताघ्राक्षः साक्षाद्‌ विष्णुरिव खम्‌ ॥ ४३ ॥ 
८उत्तरोत्तर उत्तम युक्ति देते दए वार्तालाप करनेमे वे 

साक्षात्‌ बृहदस्पतिके समान ह । उनकी भोहि सुन्दर दैः 

विशाल ओर कु लामा व्यि हए द । वे साक्षात्‌ विष्णुकी 

भति शोभा पते ह ॥ ४३ ॥ 
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रामो छोकाभिरामोऽयं शौर्यवीर्यपराक्रतः । 
१६ < 
प्रजापालनसंयुक्तो न रागोपहतेन्द्रियः ॥ ४४॥ 
(सम्पूण ल्ेकोको आनन्दित करनेवाठे ये श्रीराम दूरता 
वीरता ओर पराक्रम आदिके द्वार सद्‌ प्रजाकरा पालन करनेमे 
ल्गे रहते ह । उनकी इन्द्र्यो राग आदि दोषे दूषित नहीं 
होती द ॥ ४४ ॥ 
शक्तखोक्यमध्येष भोक्त करि च महीमिमाम्‌ 
नास्य क्रोधः प्रसादश्च निरर्थाऽस्ति कदाचन ॥ ४\॥ 
(इक प्थ्वीकी तो बात ही क्या हेः वे सम्पूर्णं त्रिलोकी 
की भी रक्षा कर सकते ह | उनका. क्रोध ओर प्रसाद कभी 
व्यथं नदीं होता है ॥ ४५॥ 
हन्त्येष नियमाद्‌ वध्यानवध्येषु न कुप्यति 
युनक्त्यथेः प्रहृष्श्च तमसौ यन्न तुष्यति ॥ ४६॥ 
धजो शाके अनुसार प्राणदण्ड पानेके अधिकारी ईः 
उनका ये नियमपूर्वकं वध कर डालते ह तथा जो शाखरदष्िते 
अवध्य ह, उनपर ये कदापि छ्ुपित नहीं हते द । जिसपर ये 
संतष्ट होते दहै, उसे दषम भरकर धनसे परिपूणं कर देते द ॥ 
दान्तैः सर्वप्रजाकान्तेः प्रीतिसंजननेरणाम्‌ । 
शुणेर्विरोचते रामो दीतः सूयं इवां शुभिः ॥ ४७॥ 
८पमस्त प्रजाओंके स्यि कमनीय तथा मनुष्योका आनन्द 
बदनिवले मन ओर इन्दर्योके संयम आदि सदृगुणेदयारा 
श्रीराम वैते ही शोभा पाते हैः जसे तेजस्वी सूयं अपनी 
किरणेसि सुशोभित होते द ॥ ४७॥ 
तमेवंगुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
खोकपाङोपमं नाथमक।(मयत मेदिनी ॥ ४८ ॥ 
'एेसे सर्वगुणसम्पन्नः लोकपालोके समान प्रभावशाटी 
एवं सत्यपराक्रमी श्रीरामको इ5 प्रथ्वीकी जनता अपना सामी 
बनाना चाहती है ॥ ४८ ॥ 
वत्सः श्रेयसि जातस्ते दिषए्ासौ तव राघवः। 
दिष्टा पुत्रगुणेयक्तो मारीच इव कदयपः ॥ ४९.॥ 
"हमारे सोभाग्यसे आपके वे पुत्र श्रीश्घुनाथजी प्रजाका 
कल्याण करनेमे समर्थं हो गये ह तथा आपके सौभाग्ये 
वे मरीचिनन्दन कदयपकी मति पु्रोचित रुरणोसे सम्पन्न दै ॥ 








च ---=-=----------- 
बलमारोग्यमायुश्च रामस्य विदितात्मनः । 
देवाञ्ुरमटष्येषु सगन्धवोरगेषु च ॥ ५०॥ 
आशंसते जनः सवां रष्ट्े पुरवरे तथा। 
आभ्यन्तरश्च बाह्यश्च पौरजानपदो जनः ॥ ५१॥ 

ष्देवतारओं, असुरो, मनुप्यो, गन्धर्वा ओर नागेमसे 
प्रक वर्भके लोग तथा इ राज्य ओर राजधानीमे मी बाहर 
भीतर आनि-जानेवाे नगर ओर जनपदके सभी लेग 
सुविख्यात शीकस्वभाववाले श्रीरामचन्द्रनीके च्यि सदा दी 
वर, आरोग्य ओर आयुकरी शयु क।मना करते द ॥५०-५१॥ 
खि ब्द्धास्तरूण्यश्च सायं प्रातः समादिताः। 
सवौ देवान्नमस्यन्ति रामस्याथ मनखिनः | 
तेषां तद्‌ याचितं देव त्वस्रसाद्‌ारसखद्धचताम्‌ ॥ ५२ ॥ 

{इस नगस्की वृद ओर युवती--सव तरहकी चर्यो 
सरेरे ओर सायंकालमे एकाग्रचित्त होकर परम उदार श्रीराम- 
चन्द्रजीके युवराज होनेके स्यि देवताओंसे नमस्कारपूवक 
प्रार्थना किया करती हैँ । देव | उनकी वह प्रार्थना आपके 
कृपा-प्रसादसे अव्र पूणं होनी चाहिये ॥ ५२ ॥ 
राममिन्दीवरद्यामं  सर्वदा्ुनिवर्हणम्‌ । 
पद्यामो यौवराज्यस्थं तव राजोत्तमातमजम्‌ ॥ ५३॥ 

व्नृपश्रे् | जो नील्कमल्के समान श्यामकान्तिसे 
सु्ोभित तथा समस्त शतरुओका संहार करम समर्थं है 
आपके उन ्येष्ठ पुत्र श्रीरामको हम युवराज-पदपर विराज- 
मान देखना चाहते द ॥ ५३ ॥ 

तं देवदबोपममात्मजं ते 
सर्वस्य रोकस्य हिते निविष्टम्‌ । 
हिताय नः क्िप्रमुदारजुप्ं 
सद्ाभिषेक्त' वरद्‌ त्वमर्हसि ॥ ५४॥ 

“अतः बरदायक महाराज | आप देवाधिदेव श्रीविष्णुके 
समान पराक्रमी, सम्पूणं लोकेके दितमें संरग्न रहनेवाठे ओर 
महापुरूपरोद्रार सेवित अपने पुत्र श्रीरामचन्द्रजीका जितना 


शीघ्र हो सके प्रसन्नतापूर्वक राच्यामिपरेक कीजयि, इसीमे हम- । 
लोगोका दित हः ॥ ५४ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥ २॥ 
इस प्रकार श्ीयारमीकिनिमित अषैरमायण आदिकाव्यके अयोष्यकाण्डते दूरा स्रा हुमा ॥ २ ॥ 
# प 


-ञ््य्य्य्= 


(५ 0 64 

तृतायः सगः 

राजा दशरथक्ा वसिष्ठ ओर बामदेवजीको श्रीरामके राज्याभिषेककी तैयारी करके रिथ कहना 
ओर नका सेवकोको तदनुरूप आदेश देना; राजाकी आज्ञासे सुमन््रका श्रीरामको रान- । 
सभामे बुला लाना आं राजाका अपने पृत्र श्रीरामो हितकर राजनीतिकी वाते बताना ‰ 


तेषामञ्जलिपद्मानि प्रगृहीतानि सर्वंशः। 
प्रतिगरृद्यात्रवीद्‌ राजा तेभ्यः प्रियहितं वचः ॥ १ ॥ 


| 


| 
| 


समास्दोने कमल्पुष्पकी.सी आङृतिवाटी अपनी | 


अज्ञल्योको सिरे ख्गाकर्‌ सब प्रकारते महाराजके प्रस्तावका 
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अयोध्याकाण्डे तृतीयः सगः 
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समर्थन किया; उनकी वह पद्माञ्लि खीकरार करके राजा 
दशरथ उन सव्से प्रिय ओर हितक्रारी वचन बोठे--॥ १ ॥ 


अदयोऽस्ि परमप्रीतः प्रभावश्चातुलो मम । 
यन्मे च्येष्ठं प्रियं पुत्रं योवराज्यस्थमिच्छथ ॥ २ ॥ 
“अहो | आपलोग जो मेरे परमप्रिय च्येष्ठपुत्र श्रीरामको 
युवराजकरे पदपर प्रतिष्ठित देखना चाहते दै इससे सुञ्ने बड़ी 
प्रसन्नता हुई है तथा मेरा प्रभाव अनुपम हो गया हः ॥ २॥ 
इति प्यर्चितान्‌ राजा व्राद्यणानिद्‌मव्रथीत्‌ । 
वसिष्ठं वामदेवं च तेषानेषोपश्ण्वताम्‌ ॥ ३ ॥ 
इस प्रकरी वासे पुरवासी तथा अन्यान्य सभासदो- 
का सत्कार करके राजान उनकरे सुनते हुए दी वामदेव ओर 
वसिष्ठ आदि ब्राह्मणोसे इस प्रकार कदा--। ३ ॥ 
चेचरः श्रीमानयं मासः पुण्यः पुष्पितकाननः । 
यौवराज्याय रामष्य॒स्वैमेवोपकरप्यताम्‌ ॥ ४ ॥ 
ध्यह्‌ चैचमास बड़ा सुन्दर ओर पवित्र दै, इसमे सरे वन- 
उपवन खिल उठे है; अतः इस समय श्रीरामक्रा युवतजपद- 
पर अभिप्रेक करनेके स्यि आपलोग सव्र सामग्री एकत्र 
करादइयेः ॥ ४ ॥ 
रा्ञस्तूपरते वाक्ये जनघोषो महानभूत्‌ । 
शनैष्तस्सिन्‌ प्रान्ते च जनघोषे जनाधिपः ॥ ५ ॥ 
वसिष्ठं मुनिदयादुंटं साजा वचनमन्रवीत्‌ । 
राजाकी यह बात समाप्त होनेपर सव्र छोग दके कारण 
महान्‌ कोलादर करने लगे । धीरे धीरे उस जनरवके शान्त 
होनेपर प्रजापाल्क नरेश दशस्थने सुनिप्रवर वसिष्ठे यह 
वात कदी--॥ ५५ ॥ 
अभिषेकाय शमस्य यत्‌ कमे सपरिच्छदम्‌ ॥ £ ॥ 
तददय भगवन्‌ सवेमाक्ञापयितुमर्रसि । 
भगवन्‌ | श्रीरामक्रे अभिपरेकके लि जो क आवश्यक 
हो, उसे साङ्गोपाङ्ग बताइये ओर आज दी उस सवकी तैयारी 
करनेके लि सेवकोको आज्ञा दीजियेः ॥ ६९ ॥ 
तच्छरुन्वा भूमिपालस्य वसिष्ठो मुनिसत्तमः ॥ ७ ॥ 
आदिदेशाग्रतो साक्षः स्थितान्‌ युक्तान्‌ ताञ्जटीन्‌ । 
मदहाराजका यह वचन सुनक्रर मुनिवर वसिष्ठे राजाके 
सामने ही हाथ जोड़कर खड़े हुए आज्ञापाल्नके लि तैयार 
रहनेवाङे सेवको कहा--॥ ७९ ॥ 
खबणीदीनि रलानि बलीन्‌ सर्वोषधीरपि ॥ ८ ॥ 
शङ्कमास्यानि खाजांश्च पृथक्च मधुसपिषी । 
अहतानि च वासांसि स्थं सचौयुधान्यपि ॥ ९ ॥ 
चतुरङ्गवरं चैव॒ गजं च शुभलक्षणम्‌ । 
च।मरल्यजने चोभे ध्वजं छं च पाण्डुरम्‌ ॥ १०॥ 
श्तं च शातङ्म्भानां कुम्भानामग्निवचंसाम्‌। 


दिरण्यग्धृङ्खषभं समत्र व्याघ्रचमे च ॥ ११॥ 
यच्चान्यत्‌ किचिदेष्व्यं तत्‌ स्व॑मुपकरप्यताम्‌। 
उपस्थापयत प्रातरग्यगारे महीपतेः ॥ १२॥ 
(तुमलोग सुवर्णं अदि रत्नः देवपूलनकी सामग्री सत्र 
प्रकारकी ओषधिर्यौ, श्वेत पुरषपोकी माला खीट, अख्ग-भल्ग 
पामे शदद ओर घी, नये वस्र, रथः सवर प्रकारके अछ-रखः 
चतुरङ्गिणी सेना, उत्तम लक्षणेसे युक्त हाथी; चमरी गायकी 
पूरके बास बने हूए दो व्यजनः ध्वजः दवेत छतः अग्निक 
समान देदीप्यमान सोनेके सो कट्या, सुवर्णसे मदे हुए सगं 
वाला एक सड, समूचा व्याघ्रचर्मं तया ओर जो कुछ भी 
वाञ्छनीय वस्तु दै, उन सवक्रो एकत्र कणे ओर प्रातःका 
मदहाराजकरी अग्निशालमे परहुचा दो ॥ ८-१२॥ 
अन्तःपुरस्य द्वाराणि सखस्य नगरस्य च । 
चन्द्नखग्भिरच्यन्तां धूपैश्च घ्राणह्ारिभिः ॥ १३॥ 
अन्तःपुर तथा सस्त नगप्के सभी द्रवाजोको चन्दन 
ओ? मालाओं सजा दो तथ। वहा से धूप सुल्गा दो जो 
अपनी सुगन्धे लोगोको आक््रित कर ठे ॥ १२ ॥ 
परश्स्तमन्नं गुणवद्‌ दधिक्षीयेपसेचनम्‌ । 
द्विजानां शतसाहस्रं यन्प्रकाममलं भवेत्‌ ॥ १७॥ 
ही, दूध ओर घी आदिसे संयुक्त अव्यन्त उत्तम एवं 
गुणकारी अन्न तैयार करभो, जो एक छख ब्राह्मणोके भोजन- 
के ल्ि पर्याप्त दो ॥ १४॥ 
सत्छर्य द्विजमुख्यानां दवः प्रभाते प्रदीयताम्‌ । 
घृतं द्धि च खाजाश्च दृश्चिणाश्चापि पुष्कलाः ॥ ६५॥ 
ध्कल प्रातःकाल श्रेष्ठ ब्राह्मणोका सत्करार करके उन्हं वह 
अन्न प्रदान करो; साथ ही घी, दही, खीक ओर पर्या 
दक्षिणां भी दो ॥ १५ ॥ 
सू ऽभयुदितमाते श्वो भविता खस्तिवाचनम्‌। 
्ाह्यणाश्च निमन्छयन्तां कटप्यन्त(मासनानि च॥ १६॥ 
धकर सूरयो श्य होते दी सखस्तिवाचन होगा, इके छि 
व्राह््णोको निमन्त्रित कयो ओर उनकरे लि आसनोकरा प्रबन्ध 
कर लो ॥ १६ ॥ 
आवध्यन्तां पताकाश्च राजमागंश्च सिच्यताम्‌। 
स्वै च तालापचस गणिकाश्च खलंङूतःः ॥ १७॥ 
कक्ष्यां द्वितीयामासाद्य तिष्ठन्तु खपवेदमनः । 
(नगरमे सवर ओर पताकारप्‌ फहरायी जायं तथा राज- 
मार्गोपर छिड़काव कराया जाय । समस्त तारजीवी ( संगीत- 
निपुण ) पुरुष ओर खुन्दर वेष-मूषासे विभूषित वाराङ्गना 
( नरत॑कियौ ) राजमहल्की दूसरी कक्षा ( ङ्योटी ) मे परहुच- 
कर खड़ी रहे ॥ १७३ ॥ 
देवायतनचैव्येषु सान्नभक्ष्याः सदक्षिणाः ॥ १८॥ 
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उपस्थापयितव्याः स्युमौर्ययोग्याः पृथक्पथ्‌। 

(देव मन्दिरमे तथा चैत्यब्क्षौके नीचे या चोराहोपर 
ञो पूजनीय देवता दैः उन्द प्रथक्‌-एयक्‌ भक्षय-मोज्य पदाथ 
एवं दक्षिणा प्रस्त करनी चाहिये ॥ १८९ ॥ 
दीघीसिबद्धगोधाश्च संनद्धा खष्टवाससः ॥ १९ ॥ 
मक्टाराजाज्गनं शुराः प्रविशन्तु महोदयम्‌ । 

ष्टंबी तल्वार स्यि ओर गोधाचर्म॑के वने दस्ताने पहने 
ओर कमर कसकर तैयार रहनेवाठे श्रूर-वीर योद्धा खच्छ 
वख धारण किये महाराजके महान्‌ अभ्युदयशशाटी ओंगनमे 
प्रवेश करे ॥ १९१ ॥ 


पवं भ्यादिदय विभौ तु क्रियास्तत्र विनिष्ठितौ ॥ २० ॥ 
(4 ठेषं [> 

चक्रतुश्चेव यच्छेषं पार्थिवाय निवेद्य च। 
सेवकौको इस प्रकार कार्थं करनेका आदेडा देकर दोनो 

ब्राह्मण वसिष्ठ ओर वामदेवने पुरोदितद्वारा सम्पादित होने 

योगय क्रियाओंको खयं पूणे किया । राजाके बताये हुए कार्यौ 

के अतिरिक्त भी जो शेष आवश्यक कर्तव्य था उसे भी उन 

दोनोने राजासे पकर स्वयं दी सम्पन्न किया ॥ २०३ ॥ 


कृतमित्येव चान्रूतामभिगम्य जगत्पतिम्‌ ॥ २१॥ 
यथोक्तवचनं प्रीतौ हषयुक्तौ द्विजोत्तमो । 


तदनन्तर महाराजके पास जाकर प्रसन्नता ओर दर्षसे 
भरे हुए वे दोनों श्रेष्ठ द्विज बोे--प्याजन्‌ ! आपने जेता 
कहा था, उसके अनुसार सव कार्थं घम्पन्न हो गयाः ॥२११॥ 


ततः सुम्नं द्युतिमान्‌ राजा वचनमन्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
रामः कृतात्मा भवता शीघ्रमानीयतामिति । 

इसके बाद तेजसी राजा दशरथने स॒मन्त्रसे कहा-- 
(सखे | पविन्रात्मा श्रीरामको त॒म सीर यहा बुखा लाओ ॥ 
स तथेति प्रतिज्ञाय खमन्बो राजशासनात्‌ ॥ २३ ॥ 
रामं तज्ानयांचक्रो रथेन रथिनां वरम्‌ । 

तव (जो आज्ञाः कहकर सुमन्ब गये तथा राजाके 
अदेशानुसार रथिर्योमि श्रेष्ठ श्रीरामको रथपर वरिठाकर ले आये॥ 


अशथ तञ सदासीनास्तदा दशरथं नृपम्‌ ॥ २७ ॥ 
प्राच्योदीच्या प्रतीच्याश्च दाक्षिणात्याश्च भूमिपाः 
श्टेच्छाश्चायौश्च ये चान्ये वनरोङान्तवासिनः ॥ २५ ॥ 
उपासांचक्रिरे सवं तं देवा वासवं यथा। 
उस राजभवनमे सखाय वरठे हए पूर्व, उत्तरः पश्चिम ओर 
दक्षिणके भूपालः म्छेच्छः आर्यं तथा वनौ ओर प्वतोमि रहने- 
बाले अन्यान्य मनुष्य सव-के-खव उस समय राजा दशरथकी 
उसी प्रकार उपासना कर रदे थे जैसे देवता देवराज इन्द्रकी॥ 
तेषां मध्ये स राजर्िंमैरुतामिव वासवः ॥ २६॥ 


प्रासादस्थो दशरथो दद्‌शयान्तमात्मजम्‌ । 
गन्धर्वराजप्रतिमे रोके विख्यातपौरषम्‌ ॥ २७ ॥ 


न्व 
उनके वीच अद्लिकाके भीतर बेठे हुए राजा द्रर 


` मस्दुगणोके मध्य देवराज इन्द्रकी मेति शोभा पारप 


होने वहसि अपने पुच्र श्रीरामको अपने पास अति दष 
जो गन्धव॑राजके समान तेजखी थेः उनका पौरुष सम 
संसारमे विख्यात था ॥ २६-२७॥ 
दीर्घबाहुं मद्सच्वं मत्तमातङ्गगामिनम्‌ । 
चन्द्रकान्ताननं रामसतीब प्रियदर्शनम्‌ ॥ २८। 
रूपौदायगुणेः पुंखां दश्टिचित्तापहारिणम्‌। 
घमौभिवक्ताः पञैन्यं ह्वादयन्तमिव प्रजाः ॥ २९। 


उनकी सुजार्पँ बड़ी ओर वल महान्‌ था । वे मतवा 
गजराजके समान वड़ी मस्तके साथ चरू रहै ये । उनका मु 
चन्द्रमसे भी अधिक कान्तिमान्‌ या | श्रीरामका दर्चन सकर 
अयन्त प्रिय गता था | वे अपने रूप ओर उदारता आई 
गुणोसि लोगोकी दृष्टि ओर मन आक्िंत कर लेतेथे। ज 
धूपे तपे हए प्राणियोको सेव अनन्द प्रदान करता है 
उसी प्रकार वे समसत प्रजाको परम आहाद्‌ देते रदते थे॥ 
न ततप समायान्तं परयमानो नराधिपः। 
अवतां खुमन्बस्तु राघवं स्यब्दनोत्तमात्‌ ॥ ३०॥ 
पितुः समीपं गच्छन्तं प्राञ्जलिः परछठतो ऽन्वगात्‌। 

अते हुए श्रीरामचन्द्रकी ओर एकटक देखते हुए राज 
दरारथको त्रपि नदीं होती थी | सुमन््ने उस श्रेष्ठ रथसे श्रीरामः 
चन्द्रजीको उतारा ओर जव वे पिताके समीप जाने लगे, ता 
सुमन्त्र भी उनके पीछे-्पीछे हाय जोड़े दए गये ॥ ३०१ ॥ 
ख तं केखालश्छङ्गामं प्रासादं रघुनन्दनः ॥ ३१। 
आख्रोह चपं दरष्टुं सदसा तेन राघवः । 

वह रामक केटासशिखरफे समान उज्ज्वल ओर ऊच 
थाः रघु्कुख्को आनन्दित करनेवाठे श्रीराम महागाजका दद 
करनेके षयि सुमन््के साथ सदसा उसपर चट गये ॥२१६॥ 
स प्राज्जलिरभिप्रेत्य प्रणतः पितुरन्तिके ॥ ३२॥ 
नाम स्वं श्रावयन्‌ रामो ववन्दे चरणौ पितुः। 

श्रीम दोनों हाथ जोड्कर विनीतभावसे पितके पा 
गय आर्‌ अपना नाम सुनाते हुए उन्दने उनके दोनों चर्ण 
मं प्रणाम क्रिया ॥ ३२२ ॥ 
त दष्टा प्रणत पादवं कृताञ्जलिपुटं चपः ॥ २३॥ 
गृद्याज्जखो समारृप्य सस्वजे प्रियमात्मजम्‌। ` 

श्रीमको पा आकर हाथ जओड़्‌ प्रणाम करते देष 
राजाने उनके दोनो हाथ पकड़ ल्ि ओर अपने प्रिय पत्र 
पास खचकर छातीसे लगा लिया | २३२ ॥ 
तसू च्युद्यतं सम्य््रणिकाञ्चनभूषितम्‌ ॥ २४॥ 
दिदेश राजा रुचिरं रामाय परमासनम्‌ । 


व 
५ 
उष॒ समय राजाने उन श्रीरामचन्द्रजीको 
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सुवर्णे भूषित एक परम खुन्दर पिंहा्नपर बरैठनेकी आजा 
दी, जो पदलेते उन्दीकि चयि वर्हौँ उपसित क्रिया गया था ॥ 
तथ(ऽऽसनवरं राप्य व्यदीपरत राघवः ॥ ३५॥ 
स्वयैव प्रभया मेरुमुदये विमले रविः । 

जते निर्मल सूरय उदयकाल्मै मेरपर्वतक्रो अपनी किरणो - 
से उद्धासित कर देते है, उसी प्रकार श्रीरघुनाथजी उस श्रेष्ठ 
आसनकरो अ्रहण करके अपनी दी प्रभासे उ प्रकाशित 
करने खगे ॥ २३५४ ॥ 
तेन विभ्राजिता तत्र सखा सापि व्यसेचत ॥ ६६॥ 
विमलथ्रहनश्चचा रास्पै दयौरिवेन्दुना। 

उनते प्रकरारित हुई वह सभा भी बड़ी शोभा पारद 
थी | ठीक उसी तरह जेषे निर्मल ग्रह ओ नक्षत्रौसे भरा 
हुआ शरत्‌-कालका आका चन्द्रमस उद्धापित हो उठता दै॥ 
तं पदयमानो सपतिस्तुतोष प्रियमात्मजम्‌ ॥ ३७ ॥ 
अंृतमिवात्मानमा(दश्यैतलसंसितम्‌ । 

जसे सुन्दर वेश-मूपरासे अलक्त हए अपने दी प्रतितवरि्व- 
को दर्षणमे देखकर मनुप्यको वड़ा संतोष प्रात होता दैः 
उसी प्रकरार अपने योभाशाटी प्रिय पुत्र उन श्रीरामकरो 
देखकर राजा बहे प्रसन्न हुए ॥ ३७१ ॥ 
सतं खुख्ितमाभाष्य पुत्रं पुत्रवतां वरः ॥ ३८ ॥ 
उवाचेदं वचो राजा देवेन्द्रमिव कदयपः । 

जैसे कदयप देवराज इन्द्रको पुकास्ते है उषी प्रकार 
पत्रवानेमे शरे राजा दशरथ सिदासनप्‌ वे हुए अपने पुत्र 
श्रीरामफो सम्बोधित करे उनसे इस प्रकार बोले--॥ ३८२ 
ज्येष्ठ यामसि मे पल्न्यां खददयां सदशः सुतः ॥ ३९. ॥ 
उत्पन्नस्त्वं गुणज्येष्टो सप रामत्मजः श्रियः । 
त्वया यतः प्रजाश्चेमाः स्वगुणैरयुरञक्जिताः ॥ ४० ॥ 
तस्मात्‌ त्वं पुष्ययोगेन यौवरज्यम्रवाप्डुहि । 

त्रेय | वश्य जन्म मेरी बड़ी महारानी कौषल्याके 
गर्भसे दा है । वम अपनी माताक्रे अनुरूप ही उदन हुए 
हये । श्रीराम | तम रणम मुपे भी बदकर दो, अतः मेरे 
परम प्रिय पुत्र दो; तमने अपने गुरणेषे इन समस्त प्रजा्ओंकरो 
प्रसन्न कर लिया है, इतटिये करु पुप्यनक्षत्रके योगम 
यु्रराजका पद ग्रहण करो ॥ ३९-४०१ ॥ 
कामतस्त्वं प्रत्येव निर्णीतो गुणवानिति \ ७१॥ 
गुणवत्यपि तु स्नेहात्‌ पुत्र वक्ष्यामि ते दितम्‌। 
भूयो विनयमास्थाय भव नित्यं जितेन्द्रियः ॥ ४२॥ 

श्रेया | यद्यपि तुम स्वभावसे दी गुणवान्‌ हो ओर 
तुम्हारे विषयमे यदी सवरका निर्णय है तथापि मँ स्नेहवश 
सदगुणसम्पन्न होनेपर भी तुमह कुक हितकी वातं वताता हू । 
ठम ओर भी अधिक विनयक्रा आश्रय ठेकर सदा जितेन्द्रिय 
रे रहो ॥ ४१-४२ ॥ 


कामक्रोधसमुत्थानि त्यजस्व व्यसनानि च । 
परोक्षया वतमानो वृच्या प्रत्यक्षया तथा ॥ ४३॥ 


(काम ओर क्रोधे उत्पन्न होनेवाडे दुरव्य॑रनोका सवथा 
त्याग कर दो, परोक्षदृत्तिमे ( अर्थात्‌ राप्तचरोद्वाया यथाथ 
तिका पता लगाकर ) तथा प्रसकषदृत्तिसे ( अर्थात्‌ दरवासमें 
सामने आकर कहनेवाली जनताकरे मुखसे उसके दृत्तान्तोको 
परत्यश्च देख-सुनकर ) टीक-टीक न्याय-विचारमं तपर स्दो ॥ 
अमात्यप्रभृतीः सवः प्रजाश्चैवाचुरञ्जय । 
कोष्ठागारायुधागारैः त्वा संनिचयान्‌ बहून्‌ ॥ ७४७ ॥ 
दइष्टाचुरकतथरृतिर्यः पाटयति मेदिनीम्‌ । 
तस्य नन्दन्ति मिच्राणि रन्ध्वाख्तमिवामसः ॥ ७५॥ 

भमन्त्री, सेनापति आदि समस्त अधिकारियों तथा 
प्रजाजनेोको सदा प्रसन्न रखना | जो राजा कोष्ठागार 
( मण्डारण्ह ) तथा राख्नागार आदिके द्वारा उपयोगी 
वस्तुञओंका बहुत वड़ा संग्रह करके मन्त्री, सेनापति ओर प्रजा 
आदि समसत प्रकरतिर्योको प्रिय मानकर उन्द अपने प्रतिं 
अनुरक्त एं प्रसन्न रखते हुए प्रध्वीका पालन करता हे, 
उसके मित्र उषी प्रकार आनन्दित होते है, जसे अमृतको 
पाकर देवता प्रसन्न हुए थे ॥ ४४-४५ ॥ 
तस्मात्‌ पुत्र त्वमात्मानं नियम्यैवं समाचर । 
तच्छुत्वा खुहदस्तस्य रामस्य भ्रियकारिणः॥ ४६॥ 
त्वरिताः शीघमागत्य कौसल्याय न्यवेदयन्‌ 1 

(इसलिये त्रेया | तुम अपने चित्तको वशम रखकर इस 
प्रकारके उत्तम आचरणोका पालन करते रहो । राजाकी ये 
वातं सुनकर श्रीरामचन्द्रजीका प्रिय करनेवाले सुददोने ठुरंत 
माता कौसव्याकरे पास जाकर उन्है यह शभ समाचार 
निवेदन किया ॥ ४६९ ॥ 
खां हिरण्यं च गाश्चैव रलानि दि्िधानि च ॥ ४७॥ 
व्यादि प्रियाख्येभ्यः कौखटया प्रमदोत्तमा। 

नासम श्रे कौसस्याने वह प्रिय संवाद सुनानेवाले उन 
सुदृौको तरद-तरहके रल, सुवण ओर गोर पुरस्कार 
रूपमे द्‌ी ॥ ४७३ ॥ 
अथाभिवाद्य राजानं रथमारुह्य राघवः ॥ 
ययौ स्वं द्युतिमद्‌ वेदम जनोघैः प्रतिपूजितः ॥ ४८॥ 

इसक्रे बाद श्रीरामचन्द्रजी राजाको प्रणाम करके रथपर 
्रैठ ओर प्रजाजनेसि सम्मानित होते दए वे अपने ओभाशाली 
मवने चङे गये ॥ ४८ ॥ 
ते चापि पौरा चपतेवंचस्त- 
च्छु्वा तदा लाभमिवेष्टमा्च । 
नरेन्द्रमामन्ध्य गृहाणि गत्वा 
देवान समानचुरभिपहृष्टाः ॥ ४९॥ 


नगरनिवासी मनुष्योने राजाकी बाते सुनकर मन्‌ मन्‌ 
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१९२्‌ श्रीमद्वाटमीकीयरामायणे 








यह अनुमव किया कि हमे शीघ्र ही अभीष्ट वस्तुकौ प्राप्ति 
होगीः फिर भी महाराजकी आज्ञा लेकर अपने घरौको गये 


ओर अत्यन्त हर्षसे भरकर अभी्ट-सिदिके उपलो 
देवताओंकी पूजा करने लगे ॥ ४९ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे बार्मीकीये आदिकान्येऽयोष्याकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥ ३ ॥ 


इष प्रकार श्रीवारमीक्िनिर्मित अर॑रासायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमे तीसरा सर्म प्रा हभ ॥६॥ 


>© = {- 


चतुर्थः 


सर्गः 


श्रीरामको राज्य देनेक। निधय करके राजाका सुमन्त्रहरारा पुनः श्रीरामको बुलवाकर उन्द आवस 
घातं बताना, श्रीरामका कोसस्याके भवनम जाकर माताको यह समाचार बताना ओर मातासे 
[३ © # 
आश्ञीवद पाकर रक्ष्मणसे ब्रमपूर्वक वातीराप काके अपने महलमे जाना 


गतेष्वथ नृपो भूयः पौरेषु सह मम्जिभिः। 
मन््रयित्वा ततश्चक्रे निश्चयक्षः स निश्चयम्‌ ॥ १ ॥ 
भ्व एच पुष्यो भविता श्वो ऽभिषेच्यस्तु मे खुतः। 
रामो राजीवपत्राक्षो युवराज इति प्रमुः॥ २॥ 
राजसमभासे पुरवरासियेके चले जानेपर कार्यसिद्धिके योग्य 
देश-कालके नियमो जाननेवले प्रभावशाली नरेशने पुनः 
मन्त्रियोके साथ सलाह करके यह निश्चय क्रिया किं ध्करही 
पुष्य नक्षत्र होगा, अतः कल ही मुञ्षे अपने पुत्र कमलनयन 
श्रीरामकरा यु्रराजके पदपर अभिपेक्र कर देना चाहिये ॥ 
अथान्तगरंहमाविश्य राजा दश्ारथस्तद्‌ा । 
खूतमामन्त्रय।मास रामं पुनरिहानय॥ २ ॥ 
तदनन्तर अन्तःपुरमै जाकर महाराज दशरथने सूतको 
बुलाया ओर आज्ञा दी- “जाओ, श्रीरामको एक वार फिर 
य्ह बुल खो ॥ ३॥ 
परतिगृह्य तु तद्वाक्यं सूतः पुनरूपाययौ । 
रामस्य भवनं शीघ्रं राममनयितुं पुनः॥ ४॥ 
उनकी आज्ञा शिरोधायं करके सुमन्त्र श्रीरामको शीघ्र 
बुला खानेके ल्यि पुनः उनके महट्मे गये ॥ ४॥ 
दाःस्थेरावेदितं तस्य रामायागमनं पुनः । 
श्ुत्वेव चापि रामस्तं प्रातं शङ्कान्वितोऽभवत्‌॥ ५ ॥ 
द्वारपारोने श्रीरामको सुमन्त्रके पुनः आगमनकी सूचना 


ˆ दी । उनका आगमन सुनते ही श्रीरामके मनम संदेह 


हो गया ॥ ५ ॥ 

प्रवेश्य चैनं त्वरितो रामो वचनमव्रवीत्‌ । 

यदूगमरनश्व्यं ते भूयस्तद्‌ब्रूह्यशेषतः ॥ ६ ॥ 
उन्हें भीतर बुलखाकर श्रीरामने उनसे बड़ी उतावटीके 

साथ पू्ठा--“भपको पुनः यहाँ आनेकी क्या आवश्यकता 

पड़ी १ यह पू्णलूपसे बताइये ॥ ६ ॥ 

तमुवाच ततः सूतो राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति । 

शरुत्वा भमाणं तत्र त्वं. गमनायेतराय वा॥ ७॥ 

तत्र सूतने उनसे कदा-- “महाराज आपते मिलना चाहते 
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दं । मेरी इस वातकरो सुनकर वर्ध जाने यान जनेका निर्ण 
आप खयं करें, ॥ ७ ॥ 
इति सूतवचः श्रुत्वा रामोऽपि त्वरयान्वितः । 
प्रययो राजभवनं पुनर्द्रष्टुं नरेश्वरम्‌ ॥ ८॥ 
सूतका यदह वचन सुनकर श्रीमचन्द्रजी महारा 
दशरथकरा पुनः दर्शन करनेके लिये तुरंत उनके महल 
ओर चर दिये ॥ ८ ॥ 
तं श्रुत्वा समचुपाप्तं रामं दशरथो दषः। 
प्रवेशयामास गृहं विवक्षुः श्रियञुत्तमम्‌ ॥ ९॥ 
श्रीरामको आया हुआ सुनकर राजा दलारथने उन 
प्रिय तथा उत्तम बात कनके ल्यि उन्हं महल्के भीता 
बुलाल्या॥९॥ 
प्रविशन्नेव च श्रोमान्‌ राघवो भवनं पितुः। 
द्दशं पितरं दुरात्‌ प्रणिपत्य छताञ्जलिः ॥ १०। 
पिताके भवनमे प्रवेश करते दी श्रीमान्‌ रघुनाथ 
उन्दै देखा ओर दूरसे ही हाथ जोड़कर वे उनके चरणौ 
पड़ गये ॥ १० ॥ 
प्रणमन्तं तमुत्थाप्य सम्परिष्वज्य भूमिपः। 
पदिदय चासनं चास्मै रामं च पुनरत्रवीत्‌ ॥ ११॥ 
प्रणाम कसे हुए श्रीरामकरो उठाकर म्ाराजने र्त 
खगा छ्य ओर उन्हँ बैठक ल्थि आसन देकर पुनः उने 
इस प्रकार कहना आरम्भ करिया ११ ॥ | 
राम बद्धोऽसि दीघायुरुक्ता भोगा ययेप्लिता। | 
अन्नवद्भिः क्रतुशतैर्यथेष्टं भूरिदक्षिणैः ॥ १२॥ 
ष श्रीराम ! अव मेँ वृढा हआ । मेरी आधु वटूत अरि 
ही गवी । मने बहुत मनोबवाज्छित भोग भोग ल्यि, अन्न ८ 
बहती दक्षिणासि युक्त सेक यज्ञ मी कर व्यि ॥ १२॥ | 
जातम्िष्टमपत्यं मे त्वमदयानुपमं मुवि । 
दत्तमिष्टमघीतं च मया पुरुषसत्तम ॥ १३ 


'ुर्परोत्तम | तुम मेरे परम प्रिय अभीष्ट “प 


य 


॥ 


प 


नः 


अयोध्याकाण्डे चतुर्थः सर्गः 


१९२ 








रूपमे प्राप्त दए जिसकी इस भूमण्डल्मे कदीं उपमा नहीं रै, 
मैने दानः यज्ञ ओर खाध्याय मी कर ल्यि ॥ १३ ॥ 
अनुभूतानि चेष्टानि मया वीर सुखान्यपि । 
देवर्षिपितठविप्राणामद्रणोऽस्मि तथाऽऽत्मनः ॥ १४ ॥ 
ध्वीर | मेने अभीष्ट सुर्वोका मी अनुभव कर छया | 
मेँ देवता, ऋग्रिः पितर ओर ब्राहयणोके तथा अपने ऋणसे 
भी उक्रण हो गया ॥ १४॥ 
न [किचिन्मम कतत्यं तवान्यन्नाभिषेचनात्‌ । 
अतो यच्वामहं बरूयां तन्मे त्वं कर्महि ॥ १५॥ 
'अव्र॒तुम्हं॑युवराज-पदपर अभिप्िक्तं करनेके सिवा 
ओर को$ कर्तव्य मेरे ल्ि शेष नी रह गया दै, अतः मेँ तुमते 
जो कुछ कर्मरी उस आज्ञाका तुम्हं पालन करना चाहिये | १५॥ 
दय प्रछृतयः सवस्त्वामिच्छन्ति नराधिपम्‌ । 
अतस्त्वां युवराजानमभिषेक्ष्यामि पुत्रक ॥ १६॥ 
श्रेया { अव सारी प्रजा वुग्दं अपना राजा बनाना चाहती 
है, अतः म तम्हं युवराजदपर अभिषिक्त करहगा ॥ १६ ॥ 


अपि चाद्याञ्युभान्‌ राम खघ्नान्‌ पदयामि राघव । 

सनिधौत। दिवोस्काश्च पतन्ति हि महाखनाः ॥ १७॥ 
धरघुक्ुटनन्दन श्रीराम | आजकल मुञ्चे वड़े बुरे सपने 

दिखायी देते द । दिनम वज्पातके साथ-साथ वड़ा भयंकर 

शब्द करनेवाली उत्कारं भी गिर रदी द ॥ १७॥ 

अवष्टव्धं च मे राम नक्षत्रं दारुणथ्हैः। 

अविद्यन्ति दैवक्षाः सूथाज्ञारकराहुभिः ॥ १८ ॥ 
"श्रीराम | उ्योतिषियोका कहना दै कि मेरे जन्मनक्षत्रको 

सूर्यः मङ्गल ओर राह नामक भयंकर ग्रहने आक्रान्त कर 

ख्या दहे ॥ १८॥ 

प्रायेण च निपित्तानामीददानां समुद्भवे । 

राजा हि सुव्युमाप्नोति घोरां चापदृच्छति ॥ १९ ॥ 
. "तसे अश्म टक्षणोका प्राकस्य होनेपर प्रायः राजा 

घोर आपनत्तिमे पड़ जाता दै ओर अन्ततोगत्वा उसकी मृघ्यु 

भी हो जाती दे ॥ १९॥ 

तद्‌ यावदेव मरे चेतो न व्िसुह्यति राघव । 

तावदेवाभिषिञ्चंख चा हि प्राणिनां मतिः ॥ २०॥ 
५अतः रघुनन्दन ! जव्रतकं मेरे चित्तम मोह नहीं छ 

जाताः तत्रतकर ही तुम युवराज-पदपर अपना अभिषेक करा 

लयो; क्योकि प्राणियोकी बुद्धि चञ्चल होती है ॥ २० ॥ 

अध चन्द्रो ऽभयुपगमत्‌ पुष्यात्‌ पूर्वं पुनव्॑म्‌ । 

श्वः पुष्ययोगं नियतं वक्ष्यन्ते दैवचिन्तकाः ॥ २१॥ 
“आज्‌ चन्द्रमा पुष्यसे एक नक्षत्र पहले पुनवंसुपर 


विराजमान है, अतः निश्चय ही कल वे पुप्य नकषत्रपर रैगे-- 
रसा ज्योति कहते ह ॥ २१ ॥ 


त्र पुष्येऽभिषिञ्चख मनस्त्वरयतीव माम्‌ । 
भ्वस्त्वाहमभिपे््यामि यौवराज्ये परंतप ॥ २२॥ 
{इसल्ि उस पुष्यनक्षत्रमे हौ तम अपना अभिषेक करा 
लो | शवुओको संताप देनेवाले बीर | मेरा मन इस कार्यम 
बहुत शीघ्रता करनेको कहता है । इस कारण कल अवद्य , 
ही में तम्हारा युवराजपदपर अभिषेक कर दुगा ॥ २२॥ 
तस्मात्‌ त्वयाच्यप्रथति निदोयं नियतात्मना । 
सह॒ वध्वोपवस्तव्या दर्भ्रस्तरशागिना ॥ २३ ॥ 
“अतः तुम इस समयसे ठेकर सारी रात इन्धियसंयम- 
पू्ंक रहते हुए वधू सीताकरे साथ उपवास करो ओर कुशकी 
राय्यापर सोओ ॥ २३॥ 
खुददश्चाप्रमत्तास्त्वां रक्षन्त्वद्य समन्ततः। 
भवन्ति बहुविष्नानि कायीग्येवंविधानि हि ॥ २४॥ 
'आज तुम्हारे सुदटद्‌ सावधान रदकर सब ओरसे तुम्हारी 
रक्षा करे; क्योकि इस प्रकारके भ ॒कायेमिं बरहुत-से विष्न 
आनेकी सम्भावना रहती दै ॥ २४॥ 
विप्रोषितश्च भरतो यावदेव पुरादितः। 
ताकदेवाभिषेकस्ते प्राप्तकाटो मतो मम ॥ २५॥ 
(जवतक भरत इस नगरसे बाहर अपने मामाके यौ 
निवास करते ई तव्रतक दी व्दारा अभिक हो जाना मुच 
उचितः धरतीत होता है ॥ २५ ॥ 


कामं खल्युं सतां वृत्ते भ्राता ते भरतः स्थितः। 
व्येष्ठाञुवतीं धमौरा स।युक्रोशो जितेन्द्रियः॥ २६॥ 
क्रि चु चित्तं मचुष्याणामनिस्यसिति मे मतम्‌ । 
सतां च धमनिव्यानां छतश्योभि च राघव ॥ २७॥ 
(इसमे संदेह नहीं कि तुम्हारे भाद भरत सत्पुरुषोकि 
आचारव्यवहारमे सित दै, अपने बड़े भाईका अनुसरण 
करनेवाछे, धर्मालाः दयाल ओर जितेन्द्रिय है तथापि मनुष्योका 
चित्त प्रायः सिर नही रदता--एेसा मेरा मत दै । रघुनन्दन | 
घर्मपरायण सत्पुरुषोका मन भी विभिन्न कारणेते राग-दवेषादिसे 
संयुक्त हो जाता हैः ॥ २६-२७ ॥ 
इत्युक्तः सोऽभ्यनुज्ञातः श्वोभाविन्यभिषेचने । 
व्रजेति रामः पितरमभिवादयाभ्ययाद्‌ गृहम्‌ ॥ २८॥ 
राजाके इस प्रकार कहने ओर कल होनेवाे राज्या- 
भिषेकके निमित्त व्रतपालनके च्यि जानेकी आज्ञा देनेपर 
श्रीरामचन्द्रजी पिताको प्रणाम करके अपने महल्मे गये ॥ 
प्रविद्य चात्मनो वेदम राश्चाऽऽ५दि ऽभिषेचने । 
तत्क्षणादेव निष्कम्य मातुरन्तःपुरं ययौ ॥ २९॥ 
राजाने राज्यामिषेकके ल्ि त्रतपाल्नके निमित्त जो 
आज्ञा दी थी, उसे सीताको बतानेके ल्ि अपने महल्के 
भीतर प्रवेश करके जव श्रीरामने व्हा सीताको नदीं देखा 
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तव वे तत्काल ही वंसते निक्रक्कर माताकरे अन्तःपुरं 
चठे गये ॥ २९ ॥ 

तज तां प्रचणामेव मातरं शतैमवःसिनीम्‌ ; 
वाग्यतां देवतागारे ददशयाचतीं ध्चियम्‌ ॥ ३० ॥ 

व्ल जाकर उन्हने देखा माता. कौसस्या रेरामी वख 

पहने मोन हो देवन्दिरमै वरेठकर देवताकी आराधनामे र्गी 

ह ओर पुत्रके लि पजलक््मीकी याचना कर रदी दै॥३०॥ 
प्रागेव चागता तत सुद्धित्रा लक्ष्पणस्तश्स्‌ । 

सीता चानयिता श्रुला प्रिये सम्दभिषेचनम्‌ ॥ ३९॥ 





श्रीरामके राज्याभिपरेकका प्रिय समाचार सुनकर सुमित्रा 
ओर लक्षण वह पञ्हे दी आ गये थे तथा वादमे सीता 
वरीं बुला टी गयी थी ॥ ३१॥ 
तस्मिन्‌ किऽपि कौ सस्या तस्थाकामीचितेश्षणा। 
खुमित्रयान्वास्यमाना सीतया लक्ष्मणेन च ॥ ३२॥ 
श्रीरामचनद्रजी जव वर्हौ प्टुचे, उघ समय भी कौसल्या 
नेत्र वंद विये ध्यान लगाये ब्रेदी थीं ओर सुमित्रा सीता 
तथा लक्षमण उनकी सेवामे खड़े थे ॥ ३२ ॥ 
्रु्वा पुष्ये च पुत्रस्य यौवराज्ये ऽभिबेचनम्‌ । 
प्राणायामेन पुरषं ध्यायमाना जनादंनम्‌ ॥ ३३॥ 
पुष्यनक्षत्रके योगम पुत्रके युवराजपदपर अभिषिक्त हेने- 
की वात सुनकर वे उसकी मङ्गलकामनासे प्राणायासके द्वारा 
प्रमपुखप नारायणका ध्यान कर रदी थीं ॥ ३३ ॥ 
तथा सनियम(परैव सोऽभिगम्याभिवाद्य च । 
उवाच बनं रामो हषयंस्तामिद्‌ं वरम्‌ ॥ ३४॥ 
इस प्रकार नियमे ठगी हुई माताके निकट उसी 
अवसामे जाकर श्रीशमने उनको प्रणाम किया ओर उन्हँ हर्ष 
प्रदान करते हए यहं श्रेष्ठ वात कदी--॥ ३४ ॥ 
अस्ब पित्रा नियुक्तोऽस्मि भ्रजापाटनकमणि । 
भविता श्वोऽभिवेको मे यथा मे शासनं पितुः ॥ २५॥ 
सीतयाप्युपवस्तम्या रजनीयं मया खड । 
पवसुक्तघुपाध्यायैः स हि मुक्तवान्‌ पिता ॥ ३६॥ 
भमौ | पिताजीने मुने प्रजापालनके कम॑मे नियुक्त किया 
हे | कल मेरा अभिपरक दोगा । जैसा करं मेरे व्यि पिताजी- 
का अददा दैः उस अनुसार सीताको भी मेरे साथ इस 
रातमे उपवास करना होगा । उपाध्यायोनि एसी दी वात 
बताधी थी, जि पिताजीने सुञ्चसे कहा दे ॥ ३५-३६ ॥ 
यानि यान्यत्र योग्यानि श्वो भाविन्यभिषेचने । 
तानि ने मङ्गटान्यय वैदेद्याश्चैव कारय ॥ ३७॥ 
अतः कठ होनेवाठे अभिपेकके निमित्तसे आज मेरे 
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ओर सीते व्यि जो-जो मङ्गलकार्यं आवस्यक ह, वेस 
क्राओः ॥ ३७ ॥ 
पतच्छुन्का तु कौसल्या चिरकाराभिक्राङ्कितम्‌ । 
हषवाप्पाङ्खं वाद्यदिदं राममभापत ॥ ३८ 
चिरकाट्से माताके हृदयम जिस वातकी अभिलाषा थ) 
उसकी पूतिक सूचित करमैबाली यह व्रात सुनकर मत 
कोषस्यने आनन्दके षू वहाते दए. गद्गद कण्ठते इ 
प्रकरार कहा--॥ ३८ ॥ 





वत्स राम चिरं जीव हतास्ते परिपन्थिनः। 
ज्ञातीन्‌ मेत्वं ध्चिधा युक्तः खुभिचरायाश्च चेन्द्य ॥३९॥ 
त्रेय श्रीराम ! चिरञ्जीवी हओ । तम्दारे मार्गमे विलं 
डारनेवाटे शत्रु नष्ट हो जार्यै । त॒म राजलक्ष्मीसे युक्त होक 
मेरे ओर सुमिवके बन्धु-बान्धरवोको आनन्दित करो ॥ ३९ 
कर्यागे बतत नक्षत्रे भया जातो.ऽच्लि युचक्त । 
येन त्वया दरथो गुणैरारधितः पिता ॥ ४०॥ 
घ्रेय | तुम मेरे द्वारा किसी मङ्गल्मय नक्षत्रम उप्र 
टुएट येः जिषे ठुमने अपने गुणद्वारा पित्र दद्ारथके 
प्रसन्न कर ल्या ॥ ४० ॥ 
अमोधं वत मे क्षान्तं पुरे पुष्करेक्षणे। 
येयमिक्ष्वाङरालधरीः पु त्वां संश्रयिष्यति ॥ ४१॥ 
ध्वे दकी वात है कि मैने कमलनयन भगवान्‌ विष्णु 
की प्रसत्नताके यि जो व्रत-उपवास आदि क्रिया थाः व 
आज सफल हो गया । बेटा | उसीके फलसे यह इश्षवक्ुकुटः 
की शजलक्ष्मी वुम्दं प्राप्त दोनेवारी ह | ४१ ॥ 
इत्येवमुक्ता माजा तु रमो श्रतरमनवीत्‌। 
प्राञ्जलि प्रहमासीनमभिवीक्षय स्मयद्धिव ॥ ४२॥ 
माताके एेस। कदनेपर श्रीरामने विनीतभावसे हाथ जोई 
कर खड़े हुए अपने भाई लक््मणकी ओर देखकर मुसकी 


` एसे कदा--॥ ४२ ॥ 


लक्ष्मणेमां मया सार्ध प्रशाधि त्वं वह्ुघसम्‌ । 
द्वितीयं मेऽन्तरात्मानं त्वामियं श्रीरुपस्थिता ॥ ४३॥ 
(लक्ष्मण | ठम मेरे साथ इस प्रथ्वीके राज्यका शा 
( पालन ) करो । तुम मेरे दवितीय अन्तरात्मा हो । यह रज 
क्षमी तम्दीको प्रात हो रदी दे ॥ ४३ ॥ | 
समिध सुङ्कष्व भोगां स्त्वमिष्ठान्‌ राज्यफलानि च। । 
जीवितं चापि राज्यं च त्वदुर्थमभिकामये ॥ ४४॥ 
शुमित्रानन्दन | तुम अभीष्ट मों ओर राज्यके % 


फरछौका उपभोग करो । तुम्हारे स्यि ही मँ इस जीवन तथ 
राज्यकी अभिलाषा करता ह ॥ ४४ ॥ 


हत्युक्त्व! खक्ष्मणं रामो मातरावभिवाद्य च । 
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अभ्यरुक्षाप्य सीतां च ययौ स्वं च निवेशनम्‌ ॥ ४५ ॥ 
लक्ष्मणस एेसा कहवर श्रीरामने दोन माता श्रौको प्रणाम 








किया ओर सीताको भी साथ चल्नेकी आज्ञा दिलाकर वे 
उनको ल्ि हए अपने महरम चके गये ॥ ४५ ॥ 


इरपरर्प्‌ श्रीमद्रामायणे काद्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे चतुथे: सगः ॥ ४ ॥ 
इस प्रकार श्रीवाटमीकिनिभिंत आधैरासायण आदिकाव्यके अयेघ्याक्ाण्डमे चौथा सम पुरा हा ॥ ४ ॥ 
परा ह 





पवमः 


सभैः 


राजा दतरथक्े अबुरोधसे बसिष्टजीका सीताक्षहित श्रीरामकरो उपवास्तचरतकी दीक्षा देकर आना 
ष ०1 
ओौर राजाकौ इपर शसाचारसे अतगत कराना; राजाका अन्तः पुरमं प्रवेश 


संदिद्य रासं चपतिः श्वोभादिन्यभिकेचने । 
पुरोदितं समराहय वसिष्ठमिदमव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
उधर महाराज दशरथ जवर श्रीरामचन्द्रजीको दृसरे दिन 
होनेवाठे अभिपेकके विषयसे आवद्यक्र संदेश दे चुक्रः तवर 
अपने पुरोदित वसिष्ठजीको बुटाकर वोले-॥ १ ॥ 
गच्छोपवासं काकुत्स्थं कारयाद्य तपोधन । 
श्रेयसे राज्यलाभाय चध्छा सह यतव्रत ॥ २॥ 
धनियमपूर्वक व्रतक्रा पालन करनेवाले तपोधन | आप 
जाइये ओर विध्ननिवारणरूप कस्याणकी सिद्धि तथा राज्यकी 
परा्तिके लिये वद्ूसदित श्रीरा उपवासव्रतका पालन कराइये"॥ 
तथेति च ख राज्ानसुकत्वा वेदविदां वरः । 
खयं वसिष्ठो भवचान्‌ ययौ समनिवेखनम्‌ ॥ ३ ॥ 
उपवासयितुं वीरं मन्बविन्मन्धकोविदम्‌ । 
ब्राह्यं रथवरं युक्तमास्थाय खुश्र॒तत्रतः॥ ७ ॥ 
तव राजास (तथासतः ककर वेदवेत्ता विद्वानों श्रेष्ठ 
तथा उत्तम व्रतधारी स्वयं भगवान्‌ वसिष्ठ मन्त्वेत्ता वीर 
श्रीरामको उपवाप-चतकी दीक्षा देनेके स्यि व्राह्मणके चदने- 
योग्य जुते-जुताये र्ठ रथपर आरूढ हो श्रीरामके हल्की 
ओर चल दिये ॥ ३-४ ॥ 
ख॒ राप्नभवनं प्राप्य पाण्डुराश्चधनप्रभम्‌ । 
तिख्लः कक्ष्या स्थेनैघ विवेश सुनिसन्तमः ॥ ५ ॥ 
श्रीरामका भवन दवेत बाश्लंके समान उज्ज्वर था? 
उसके परा प्ुचकर मुनिवर वसिष्ठे उसकी तीन च्योदि्योमि 
रथके द्वार दी प्रवेश किया ॥ ५ ॥ 
तमागतप्रषि रामस्त्वरन्निव ससस्थ्रमम्‌ 
मानयिष्यन्‌ स मानार्ह निश्चक्राम निवेशनात्‌ ॥ ६ ॥ 
वरहो पधार हुए उन सम्माननीय महदभरिका सम्मान करने- 
के लि श्रीरामचन्द्रजी वङ्गी उतावलीके साथ वेगपूवंक धरते 
बाहर निकङे ॥ & ॥ 
अभ्येत्य त्वरमाणोऽथ रथाभ्याश्चं मनीषिणः। 
ततोऽवतास्यामास परिगृह्य रथात्‌ स्यम्‌ ॥ ७ ॥ 


उन मनीषी महर्षिके रथके समीप रीघतापूंक जाकर 


श्रीरामने स्वयं उनक्रा दाथ पकड़कर उन्हं रथसे नीचे उतारा ॥ 
ख चैनं धितं दृष्ट्रा सम्भाष्याभिप्रसाद्य च। 
प्रियार्ह हषेयन्‌ राममित्युवाच पुरोद्ितः ॥ < ॥ 
श्रीराम प्रिय वचन सुननेके योग्य भे | उन्हं इतना 
विनीत देखकर पुगोदितजीने “वत्स |? कहकर पुकारा ओर 
उन्दै प्रसन्न करके उनका इषं बदाते हुए इस प्रकार कहा-॥ 
प्रसन्नस्ते पिता राम यं राज्यमवाप्स्यसि । 
उपवासं भवानद्य करोतु सह सीतया ॥ ९ ॥ 
“श्रीराम ! व॒म्हारे पिता त॒मपर बहत मरसन्न ह, बर्योकि 
तमद उनसे राज्य प्राप्त दोगा; अतः आज्की रतम त॒म वधू 
सीताके साथ उपवास करो ॥ ९ ॥ 
प्रतस्त्वामभिपेक्ता हि यौवराज्ये नराधिपः। 
पिता दश्चरथः परीत्या ययाति नहुषो यथा ॥ १०॥ 
ध्घुनन्दन | जेते नुषने ययातिका अभिक किया थाः 
उसी प्रकार तुम्हरे पिता महाराज दराए्य कल प्रातःकाल 
बड़े प्रेमसे वग्दाया युवराज-पदपर अभिषेक करेगे' ॥ १० ॥ 
हुत्युक्त्वा ख तदा गमसुपवासं यतव्रतः । 
मन््रवत्‌ कारयामास वैदेद्या सहितं शुचिः ॥ ११॥ 
रेखा कहकर उन वतधारी एवं पवित्र महिने मन््ो- 
शवारणपूर्वक सीतासदित श्रीरामको उश समय उपवाघबतकी 
दीक्षा दी॥ ११॥ 
ततो यथावद्‌ रामेण ख राज्ञो गुरुरचितः। 
अभ्यनुज्ञाप्य काङतस्थं ययौ रमनिवेशनात्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजीने महाराजके भी गुरु वसिषठका 
यथावत्‌ पूजन श्या; फिर वे सुनि श्रीरामकी अनुमति ठे 
उनके महते वाहर निकठे ॥ १२॥ 
सुृद्धिस्तत्र रामोऽपि सष्टासीनः प्रियंवदैः । 
खभाजितो विवेशाथ तानलुक्ाप्य सर्वेशः ॥ १३॥ 
श्रीराम मी वँ प्रियवचन बोलनेवले सुदधदौके साथ 
कुछ देरतक वरै रदे; किर उनसे सम्मानित हो उन सनकी 
अनुमति छे पुनः अपने मह्के भीतर चे गये ॥ १२ ॥ 
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१९६ श्रीमदूवाल्मीकीयरामायणे 





हृष्टनारीनरयुतं 
यथा मत्तद्विजगणं 





रामवेदम तदा वभौ। 
प्रफुल्छनलिनं सरः ॥ १४॥ 
उस समय श्रीरामका भवन हर्पो्ुस्छ नर-नारियसे 
भरा हुमा था ओर मतवाठे पक्षियोके कलरोसे 
युक्त खिले हुए कमख्वाले तालान्के समान शोभा पा 
रहा था॥ १४॥ 
स राजभवनप्रख्यात्‌ तस्माद्‌ रामनिवेशनात्‌ । 
निगत्य ददो मागं वसिष्ठो जनसंबृतम्‌ ॥ १५॥ 
राजभवने श्रेष्ठ श्रीरामके मदल्से बाहर आकर 
वसिष्ठजीने सारे मागं मनुप्यौकी भीड़से भरे दए देखे ॥१५॥ 
बृन्दबरन्देरयोध्यायां राजमागीः समन्ततः। 
वभूवुरभिसम्ाधाः कुतूहल जनेचताः ॥ १६॥ 
अयोध्याकी सड़कोपर सव ओर दछँड-के-ङंड मनुष्यः 
जो श्रीरामका राज्याभिषेक देखनेके च्यि उत्सुक येः 
खचाखच भरे हुए थे; सारे राजमागं उनसे धिरे 
हए ये॥ १६॥ 
जनवृन्दोरमिं संघषहर्षस्वनव्रतस्तद्‌ा । 
बभूव राजपाग॑स्य सागरस्येव निःखनः ॥ १७॥ 
जनसमुदायरूपी लहरोके परस्पर टकणनेसे उस समय 
जो हर्ष्॑वनि प्रकट होती थीः उससे व्याप्त दुआ राजमार्ग 
का कोलाहर समुद्रकी गजैनाकी भति सुनायी देता था॥ 
सिक्त समस्पष्ररथ्या हि तथा च वनमालिनी । 
आसखीदयोध्या तदहः सपुच्द्ितगृहध्वजा ॥ १८॥ 
उस दिन वन ओर उपवनाकी पक्तियोसे सुदोभित 
हई अयोध्यापुरीके षर-घस्मै ऊंची-ऊंची ध्वजार्ण फरा 
रही थी; वर्होकी सभी गण्य ओर सडकोको ्ञाङ्-वुदारकर 
वर्ह छिड़काव किया गया था ॥ १८ ॥ 
तदा ह्ययोध्यानिकयः सल्लीबालाङखो जनः । 
रामाभिषेकमाकाङ्नाकाङ्घु्द्यं रवेः ॥ १९॥ 
छिर्थो ओर बालको सहित अयोध्यावासी जनखमुदाय श्रीराम- 
के राज्याभिषेकको देखनेकी इच्छासे उस समय शीघ्र सूर्योदय 
हेनेकी कामना कर रदा था ॥ १९ ॥ 
प्रजाटंकारभूतं च जनस्यानन्दवधंनम्‌ । 
उत्सुको ऽभूजनो द्रष्टुं तमयोध्यामहोत्सवम्‌ ॥ २० ॥ 
अयोध्याक्रा बह महान्‌ उत्छव प्रजाओंके स्यि अकार 








रूप ओर सव छोगेके आनन्दको वदानेवाल् था; वहे पर 
मनुष्य उसे देखनेके ल्य उक्ण्ठित हो रहे थे ॥ २०॥ 
पवं तननसम्ब्राधं राजमागं पुरोहितः। 
व्यूहन्निव जनों तं शने राजकुटं ययौ ॥ २१॥ 

इस प्रकार मनुप्योकी भीड़से भरे दए राजमाष 
प्टुचकर पुरोदितजी उस जनशमूहको एक ओर कसते हुए 
धीरे-धीरे राजमहल्की ओर गये ॥ २१ ॥ 
लिताश्ररिखरप्रख्यं प्रासाद्मधिरुद्य च । 
समीयाय नरेन्द्रेण राक्रेणेव वृहस्पतिः ॥ २२॥ 

सवेत जख्द-खण्डके समान सुशोभित दहोनेवाले महत्तर 
ऊपर चटकर वसिष्ठजी राजा दशरथसे उसी प्रकार मिले जपे 
बृहस्पति देवराज इन्द्रसे मि रे द ॥ २२॥ 
तमागतमभिप्रे्य हित्वा राजासनं चरषः। 
पप्रच्छ खमतं तस्मै रृतमित्यभिवेदयत्‌ ॥ २३॥ 

उन्दं आया देख राजा सिंहासन छोड़कर खड़े हो गे 
ओर पूछने लगे--युने ! क्या आपने मेरा अमिप्राय सिदध 
किया |› वसिष्ठजीने उत्तर दिया--्ा ! कर दियाः ॥ २३॥ 
तेन चेव तदा तुल्यं सदासीनाः सभासदः । 
आसनेभ्यः सघुत्तस्थुः पूजयन्तः पुरोहित ॥ २४॥ 

उनके साथ दी उस समय वर्ह बेठे दए अन्य समास्‌ 
भी पुरोदितका समाद ८ करते हए अपने-अपने आसनोंते उठकर 
खड़े हो गये ॥ २४ ॥ 
गुरुणा त्वभ्यजुक्ञतो मजुजौधं विज्य तम्‌ । 
विवेशान्तःपुरं राजा लिहो गिरिशुह!मिव ॥ २५॥ 

तदनन्तर गुरुजीकी आज्ञा ठे राजा दशरथने उस जन 
समुदायको विदा करके पव॑तकी कन्दरामे धुसनेवाले रिं 
समान अपने अन्तःपुरमे प्रवेश किया ॥ २५ ॥ 

तद्ग्यवेषभ्रमदाजनाक्ुलं 
मदेन्द्रवेदमप्रतिमं निवेरानम्‌ । 
व्यदीपयंश्चारु विवेरा पार्थिवः 
शशीव तारागणसंङकटं नभः ॥ २६॥ 

सन्दर वेशभूषा धारण करनेवाली सुन्दरियेसि भरे हए । 
इनद्रसदनके समान उस मनोहर राजमवनको अपनी शोभि 
प्रकाशित करते हुए राजा दशरने उसके भीतर उसी प्रका 


प्रवेश करियाः जेते चन्द्रमा ताराओषि भरे हुए आकाश । 
पदा्पण करते है ॥ २९ ॥ | 


इत्या श्रीमद्रामायणे वा्मीकीये आदिकाव्येऽयोष्याकाण्डे पञ्चमः | 


इस प्रकार श्रीवाटमीकषिनिर्मित आैरमायण आदिकाव्ये अयोष्याकाष्डमे पौव समं पुरा हमा ॥ ५॥ 


"अक ॥ 


सगः ॥ ५ ॥ 
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अयोध्याकाण्डे 











षष्ठः सर्गः १९.७ 





पष्टः सगः 
सीतासहित श्रीरामका नियमपरायण होना, दषम भरे पुरवासियोद्रारा नगरकी सजावट, राजाके प्रति 
कृतज्ञता प्रकट करना तथा अयोध्यापुरीमे जनपदवासी मदुष्योकी भीडका एकत्र होना 


गते पुरोहिते रामः स्नातो नियत्तमानसः। 
सह पल्य विशार क्ष्या नारायणसुपागमत्‌॥ ९ ॥ 
पुरोहितजीके चले जानेपर मनक्रो संय्ममै रखनेवाठे 
श्रीरामने स्नान करके अपनी विंशाठ्लोचना पत्नीके साथ 
श्रीनाराषण॑की उपासना आरम्भ की ॥ १॥ 
प्रगृह्य शिरसा पाची हविषो विधिवत्‌ ततः । 
महते देवतायाज्यं जुहाव ज्वछितानले ॥ २॥ 
उन्दने हविप्य-पात्रको सिर ॒इकाकर नमस्कार क्रिया 
ओर प्रज्वलित अग्निम महान्‌ देवता ( रोषशायी नारायण ) 
की प्रसन्नताक्रे ल्ि विधिपूर्वकं उस हइविष्यकी 
आहूति दी ॥ २॥ क 
शेषं च हविषस्तस्य प्राह््यारास्यात्मनः प्रियम्‌ । 
ध्यायन्नासयणं देवं स्वास्तीर्णं ङुशसंस्तरे ॥ ३ ॥ 
वाग्यतः सह वैदेह्या भूत्वा नियतमानसः । 
श्रीमस्यायतने विष्णोः हिदये नरवरात्मजः ॥ ७ ॥ 
तत्पश्चात्‌ अपने प्रिय मनोरथकी सिद्धिका संकस्प लेकर 
उन्दने उस य॒जञरोपर॒हविष्यका भक्षण क्रिया ओर मनको 
संयममे रखकर मोन हो वे राजकुमार श्रीराम ॒विदेहनन्दिनी 
सीताके साथ भगवान्‌ विप्णुके सुन्दर मन्दिरमं श्रीनारायण 
देवकर ध्यान करते हुए र्हा अच्छी तरद्‌ वरी हुई कुखाकी 
चटारईैपर सेये ॥ ३-४॥ 
एकयामावशिष्यां रान्यां प्रतिविवुध्य सः। 
अलंकरारविधि खभ्यक्‌ कारयामास वेदमनः ॥ ५ ॥ 
जव तीन पहर बीतकर एक दी पदर रात रोष रह गयीः 
तत्र वे शयने उठ व्रैठे । उस समय उन्दने सभामण्डपको 
सजानेके चयि सेवकोको आज्ञा दी ॥ ५ ॥ 
तच श्छण्वन्‌ सुखा बाचः सूतमागधवन्दिनाम्‌ । 
पूवां संध्यामुपासीनो जजाप खुखमाहितः ॥ ६ ॥ 
वर्ह सूत, मागध ओर बंदिर्योकी श्रवणसुखद वाणी सुनते 
हुए श्रीरामने प्रातःकालिक संध्योपासना की; फिर एकाग्रचित्त 
होकर वे जप करने ल्गे ॥ ६ ॥ 





# एसा माना जाता है कि यश नारायण खब्दसे श्रीरङ्गनाथजीकी 
वह अचौ-मूति अभिप्रेत ह; जो कि पूवं जेकि समयसे ही दीर्कारतक 
अयोध्यामे उपास्य देवताके रूपम रदी । बादमें श्रीरामजीने ब मूतिं 
विभीषणको दे दी थी, जिससे वह वतमान भीरगकषतरमे पर्हैची । 
शसद़ी विस्तृत कथा पृद्पुराणमें ३ । 


तुव प्रणतश्चेैव शिरसा मधुखदनम्‌। 
विमटक्चौमसंबीतो वाचयामास स द्विजान्‌ ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर रेशमी वस्र धारण क्ये हुए श्रीरामने मस्तक 
छकाकर भगवान्‌ मधुसूदनको प्रणाम ओर उनका स्तवन 
क्रिया; इसके चाद ब्राह्मणोसे खस्िवाचन कराया ॥ ७ ॥ 
तेषां पुण्याहघोषोऽथ गम्भीरमधुरस्तथा । 
अयोध्यां पूरयामास तूर्यघोषाजुनादितः ॥ < ॥ 
उन व्राहणोका पुण्याहवाचनसम्बन्धी गम्भीर एवं 
मधुर घोष नाना प्रकारके वार्योकी ध्वनिसे व्याप्त होकर सारी 
अयोध्यापुरीमे फे गया ॥ ८ ॥ 
छतोपवासं तु तदा वैदेह्या सह राघवम्‌ । 
अयोध्यानिखयः श्रुत्वा सर्वः प्रमुदितो जनः ॥ ९ ॥ 
उस समय अयोध्यावासी मलुष्योनि जवर यह सुना किं 
श्रीरामचन्द्रजीने सीताके साथ उपवास-व्रत आरम्भ कर दिया 
है तब उन सवरको वड़ प्रसन्नता हई ॥ ९ ॥ 
ततः पौरजनः सर्वैः श्रुत्वा रामाभिषेचनम्‌ । 
प्रभातां रजनीं दष्टा चक्रे शोभयितुं पुरीम्‌ ॥ १०॥ 
सवेरा दहोनेपर श्रीरामके राज्याभिपरेकका समाचार 
सुनकर समस्त पुरवासी अयोध्या पुरीको सजनम कग गये ॥ 
क्लिता्रशिखराभेषु देवतायतनेषु च। 
चतुष्पयेषु रथ्यासु चैव्येष्वद्धालकेषु च ॥ ११॥ 
लानापण्यसम्द्धेघु वणिजामापणेषु च । ` 
कुटुम्बिनां सखद्धेघु श्रीमस्सु भवनेषु च ॥ १२॥ 
सभाखु चैव सवौ बरषेष्वाङक्षितेषु च । 
च्वजाः समुच्चिताः साधु पताकाश्चभवंस्तथा॥ १३॥ 
जिनके शिखरौपर श्वेत बादल विश्राम करते है उन 
परव॑तोके समान॒गगनचुम्बी देवमन्दिर, चौरा, ग, 
देवव्रक्षौ, समस्त सभाओं, अद्वालिकाओंः नाना प्रकारकी 
बेचने योग्य वस्तुओति भरी हृद व्यापारियोकी बड़ी-बड़ी 
दूकान तथा कुटुम्बी यहस्थकि खन्दर समृदधिशारी मवम ओर 
दूरसे दिखायी देनेवाले इष्षोपर भी ऊँची ध्वजा्पं॒ल्गायी 
गयीं ओर उनमें पताकार्ट फहरायी गयीं ॥ ११--१३ ॥ 
नरन्तंकसद्घानां गायकानां च॒ गायताम्‌ । 
मनःकर्णसुखा वाचः शुश्राव जनता ततः ॥ ९४ ॥ 
उस समय वर्होकी जनता सवर ओर नयौ ओर नत॑कोके 
समूहो तथा गानेवारे गायकौकी मन॒ ओर कानोको सुख 
देनेवाली वाणी सुनती थी ॥ १४ ॥ 
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रामाभिषेकयुक्ताश्च कथशक्ररभिभो जनाः। 
रामाभिषेके सम्प्रा चत्वरेषु गृेश्च च + १५॥ 
श्रीरामकरे राव्याभिषेकका शम अवक्र प्राप्त होनेपर 
प्रायः सव्र लोग चोराहोपर ओर घररौमे मी आपस श्रीरामके 
राज्याभिषेककी ही चर्चां करते थे ॥ १५ ॥ 
बाला गपि क्रीडमाना गृदद्ारेषु सद्सः। 
रामाभिषवसंयुकाश्चक्तरेव कथा मिथः ॥१६॥ 
घरोके दरवाजेपर खेटते हुए इंड-के-ञंड वाल्क 
भी आपस श्रीरामके राज्याभिपरेककी ही बातें करते थे ॥१६॥ 
। कृतपुष्पोपहारश्च धूपगन्धाधिवासितः । 
राजमाग॑ः कृतः भीमान्‌ पौरै रामाभिपेचने ॥ १७ ॥ 
पुरासियोने श्रीरामके राञ्यामिषेकके समय राजमार्गपर 
फूरकी भेट चदाकर वरहा सव ओर धूपकी सुगन्ध फेला दी; 
एसा करके उन्हने राजगा्गको बरहुत सुन्दर बन। दिया ॥१७॥ 
प्रकाराकरणाथं च निशागमनशङ्कया 
दीपवृक्षांस्तथा चक्रुरलुरथ्शस्ु सर्वराः ॥ १८ ॥ 
राज्याभिप्रक होते-होते रात हो जानेकी आडाङ्कासे प्रकाश- 
की व्यवस्था करनेके खयि पुरवासियोने सव्र॒ ओर सड्कोके 
दोनो तरफ वृक्षकी भति अनेक शाखाओंसे युक्त दीपस्तम्भ 
खड़े कर दिये ॥ १८ ॥ 
मखकारं पुरस्थेवं कत्वा तत्‌ पुरवासिनः । 
आकाष्कप्राणा रामस्य योवराञ्याभिषेचनम्‌ ॥ १९ ॥ 
समेत्य सङ्घशः सवं चत्वरेषु सभासु च । 
कथयन्तो मिथस्तत्र प्रशा सुजनाधिपम्‌ ॥ २०॥ 
हस प्रकार नणरको सजाकर श्रीरामके युवराजपदपर 
अभिपरककी अभिलाषा रखनेवारे समसत ॒पुरवासी चौराहों 
ओर सभाम छंड-के-दंड एकत्र हो वह परस्पर वातं 
करते हुए महाराज दशरथकी प्रशंसा करने ल्गे-॥१९-२०॥ 
अदो महात्मा रजायमिक्षवाक्कङ्टनन्दनः । 
श्ात्वा वृद्धं स्वमात्मानं रामं सज्ये ऽभिषेक्ष्यति ॥ २१ ॥ 
“अहो | इक्ष्वाकु कुर्क आनन्दित करनेवाले ये राजा 
दद्रथ वद्धे महात्मा हैः जो किं अपने-आपक्रो बूटा हुआ 
जानकर श्रीरामका राज्याभिषेक करने जा रई द ॥ २९॥ 
सवं द्यनुगर्ठीताः शस यन्नो रामो महीपतिः। 
चिराय भविता गोष्ठा दष्टटोकपरायरः॥ २२॥ 
‹मगवान्‌का म सव छोगोपर बड़ा अनुग्रह दै कि श्रीराम- 


चन्द्रजी हमारे राजा होगे ओर चिस्काटतक्र हमारी रक्षा कसते 


श्रीमद्वाद्मीकीयरामायणे 








[र 


रहैगेः क्योकि वे समस्त लोकरौके निवासि जो मल १ । 
बुराई दै, उसे अच्छी तरह देख चुके र ॥ २२॥ 
अनुद्धतमना चिद्रान्‌ धमौत्सा ्रात्वत्सखः। 
यथा च श्राषु ्निग्धस्तथास्ास्वपि राघवः ॥ २३। 
श्रीरामका सन कभी उद्धत नहीं होता | वे विद्व 
धर्मात्मा ओर अपने भाइयेपर स्नेह रखनेवाले है | उक्त 
अपने भादूर्योपर जसा स्नेह रैः वैसा ही हमले 
भीहे॥२२३॥ 
चिरं जीवतु घमौत्मा राजा दशर्थोऽनघः । 
यत्रखदिनाभिषिक्तं रामं द्रक्ष्यामहे वयस्‌ ॥ २५। 
ध्माता एवं निष्पाप राजा ददारथ चिरकालतः 
जीवित रहै, जिनके प्रषादसे हमे श्रीरामके राञ्याभिपरकर 
दर्दान सुखम दोगाः ॥ २४ ॥ 
पवंविधं कथयतां पौराणां शुश्रुवुः परे। 
दिग्भ्यो विश्चुतन्रुच्तान्ताः प्राप्ता जानपद्‌ा जनाः॥ २५। 
अभिषरेकका वृत्तान्त सुनकर नाना दिश्ाओंसे उस जनपद 
लोग भी वर्ह पहुचे ये, उन्होने उपयुक्तं वाते कदनेवे 
पुरवासि्योकी सभी बातें सुनीं ॥ २५ ॥ 
तेत॒दिग्भ्यः पुरीं प्राता द्रष्टुं रामाभिषेचनम्‌ । 
रामश्य परयमाुः पुरी जानपदा जनाः ॥ २६। 
वे सत्र-के-सत्र श्रीरामक्रा राज्याभिषेक देखनेके ल्य अके 
दिशाओंसे अयोध्यापुरीमै अये ये| उन जनपदनिवा 
मनुष्योने श्रीरामपुरीको अपनी उपद्धितिसे भर दि 
था॥ २६॥ 
जनौवेस्तैविंसपंद्धिः शश्रे तच्च निःस्वनः । 
पर्वसुदीणैवेगस्य सागरस्येव निःस्वनः ॥ २५। 
वरहा मनुरष्योकी मीड-भाड़ बदनेसे ज जनरव सुन 
देता थाः वह्‌ पवेकि दिन वदे हुए वेगवारे महासागरी गज 
के समान जान पड़ता था ॥ २७ ॥ 
ततत्तदि्क्षयसंनिभं पुरं 
दिदश्चुभिजानपैरुपाहितैः । 
समन्ततः सस्वनमाङटं बभौ 
ससुद्रयादोभिरिदार्णबोद्कम्‌ ॥ २८॥ 
उस समय श्रीरामके अभिपेकका उत्सव देखनेके मि 
परे हुए जनपदवासी मनुप्योदयारा सव ओरसे भरा हर्ष 
वह इन्दरपुरीके समान नगर अल्यन्त कोखाहल्पूणं होनेके क 
मक्‌, नक्र, तिमिङ्गल आदि विदाल जल-जन्तुयति परि 
महासागरके समान प्रतीत होता था | २८ ॥ | 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाट्मोकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे व | 
इस प्रकार श्रीरातमीनिनिमित आप्रयमायण आदिकाव्ये अयो्याकाण्डे 1 7 
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अयोध्याकाण्डे सत्तमः सगैः 
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सप्तमः सगं 


श्रीरायके अभिषेकः समाचार पाकर खिन्न हुई मन्थराका केकेयीको उभाडना, परंतु प्रसन्न हई 
कैकेयी का उसे पुरस्छाररूपमे आभूपण देना ओर वर मोँगनेके सिपि प्रेशिति करना 


शातिदएखी यतो जाता कैकेय्या तु 
प्रासादं चन्द्रसंकाशमारूयेह यदच्छया ॥ १ ॥ 

रानी कैकेयीके पास एक दासी थीः जो उक्के मायकेसे 
आयी हई थी । वह सदा कैकेयीके दी साथ रदा करती थी। 
उत्का जन्म कर्हौ हुभा था १ उसके देश ओर माता-पिता 
कोन थे १ इसक्रा पता किसीको नहीं था । अभ्परिकसे एक 
दिन पदे बह स्वेच्छापते दी केकेथीके चन्द्रमाके घमान कान्ति- 


हता । 


मान्‌ सहटक छेतपर जा चद ॥ १ ॥ 
सिक्तराजपथां कृत्स्नां प्रकीणकमलोत्पखाम्‌ । 
श 
अयोध्यां मन्थर स्मात्‌ पास्तादादन्वयेश्चत ॥ २ ॥ 


उस दाषीक। नाम था-सन्थरा | उसने उस महल्की 
छतसे देखा --अगेोध्याकी सड़क पर छिड्कराव किया गया दै 
ओर सारी पुरीम यत्र-तत्र खिले हट कपर ओर उतपक बिले 
गये द॥२॥ 
पताक्राभिर्वराहधिरध्वङेश्च दमलंङृवाम्‌ । 
सिक्तां चन्द्नतोयैश्च शिरःस्नातजनैयुंवाम्‌ ॥ ३ ॥ 

सव ओर बहुमूर्य पताकाए फदर रदी ई । ध्वजाओंसे 
इस पुरी अपूव शोभा हो रदी है । राजमारगोपर चन्दन- 
मिश्रित जलका छिड़काव करिया गया है तथा अगरोध्यापुरीके 
सव छग उवटन लगाकर सिरके ऊपरसे स्नान व्यि हुए 
है ॥२३॥ 
माद्यमोद्कद्स्तेञ्च 
शङ्धदेवगरदद्यायं 


4 ~ ऋ + [+ 
द्विजेन्द्रैरभिनादिताम्‌ । 
सवंवादिदनादिवाम्‌ ॥ 8 ॥ 


सस्प्रहृटजनाकी्णाः चह्मघ्रोपनिनादिताम्‌ । 
प्रहृण्रवरहस्त्यभ्वां सस्प्रणर्दितगोचरषाम्‌ ॥ ५ ॥ 


श्रीरामके दिये हए माव्य ओर मोदक हाथमे चयि श्रेष्ठ 
ब्राहमण दर्ष॑नाद कर रहे है, देवमन्दिरोकै दरवाजे चने ओर 
चन्दन आदिमे टीपकर सफेद एवं सुन्दर वनय गये दै, सव 
प्रकारके वाज्ञोकी मनोहर ध्वनि हो रदी है, अत्यन्त हषे 
भरे हुए. मनुष्योसे साया नगर परिपू दै ओर चारो ओर वेद- 
पाठकोकी ध्वनि नून रदी दै, शरेष्ठ हाथी ओर षोड इष॑से 
उछ दिखायी देते दै तथा गायप्ैड प्रसन्न होकर रभा 
रदे द ॥ ५-५॥ 
हघ्रप्रसुदितैः पौरेरुच्द्ितध्वजमालिनीम्‌ । 
अयोध्यां मन्थरा दष्ट परं विस्सयमागता ॥ & ॥ 

सरे नगरनिवासी हर्षननित सेमाञ्चसे युक्त ओर आनन्द- 
मनन दै तथा नगस्मे स ओर श्रेणीवद्ध ऊँचे-ऊँचे . ध्वज 


फहरा रई दँ । अयोध्याकी ठेसी शोभाको देखकर मन्थराको 
वड़ा आश्चयं दुभा ॥ ६ ॥ 
खा हरपोत्फुषछनयनां पण्डुरसौमबासिनीम्‌। 
अविदूरे स्थितां दष्टा धारी पश्रच्छ मन्थरा ॥ ७ ॥ 
उसने पाकषके ही कोठेपर रामक धायको खड़ी देखा; 
उत्तके नेत्र प्रषन्नतासे खिले हुए थे ओर शरीरपर पीले रंगकी 
रेशमी साड़ी शोभा पा रही थी। उसे देखकर मन्थराने उससे 
पूञा-॥ ७॥ 
उत्तमेनाभिसंयु्ता हषणाधेपरा सती । 
राममाता धनं कि जु जनेभ्यः सम्प्रयच्छति ॥ ८ ॥ 
अतिमात्रं पहः शि जनस्यास्य च दंस मे। 
कारयिष्यति क यापि सम्प्र्ेषठे महीपतिः ॥ ९ ॥ 
ध्ाय | आज श्रीराभचन्द्रजीकी माता अपने किसी 
अभीष्ट मनोध्के साधने तत्पर दौ अय्यन्त हर्षम भरकर 
लोर्गोको धन न्यो वोट र्दी द १ आज यकि सभी 
मनुरप्योको इ^नी अधिक प्रसन्नता क्यो है १ इतका कारण मुञ्चे 
चताओ | आज महाराज दशरथ अव्यन्त प्रसन्न होकर कौन-सा 
कम करा्येगे ॥ ८-९ ॥ 
परिदीयैमाणा हवेण घाती तु परया सुदा। 
आचचक्षेऽथ व्ये भूयसीं राघवे क्चियम्‌ ॥ १०॥ 
श्वः पुष्येण जितक्रोधं यौवराज्येन चानघम्‌ । 
राजा द्श्षर्थो रासमधिषेकता हि सघवम्‌ ॥ ११॥ 
श्रीरासकी धाय तो दध॑से फएूटी नही समाती थीः उसने 
कुब्जके पूनेपर बड़े अनन्दके साथ उसे बताया--“कुन्जे | 
रघुनाधजीको बहुत बड़ी सम्पत्ति प्राप्त होनेषाी हे । कल 
महाराज दशरथ पुष्य नक्षत्रे योगम क्रोधको जीतनेवे 
पापरहितः रघु उनन्दन श्रीरामको युवराजके पदपर अभिषिक्त 
करेगे ॥ १०-११ ॥ 
धाच्यास्तु वचनं श्रुत्वा कुञ्जा क्षिपरममषिंतः। 
दौलासरिखसकारात्‌ प्रासादादवरोहत ॥ १२॥ 
धायकरा यह वचन सुनकर कुठा मन-दी-मन कुद गयी 
ओर उस कैलास.शिखरकी भति उज्ज्वल एवं गगनचुम्बी 
प्रासादसे तर्त ही नीचे उतर गयी ॥ १२ ॥ 
सा दयमाना क्रोधेन मन्थरा पापदशिनी । 
श्ायानामेव कैकेयीमिदं वचनमव्रवीत्‌ ॥ १२३ ॥ 
मन्भराको इषम कैकेयीका अनिष्ट दिखायी देता थाः 
वह्‌ क्रोधे जल रदी थी । उने महलमे खटी हुई केकेयीके 
पास जाकर इस प्रकार कदहा--॥ १२३ ॥ 
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उचति्ठ मूढे कष रोषे भयं त्वामभिवतंते । 
उपप्टुतमधोधेन नात्मानमवनुध्यसे ॥ १४ ॥ 
"मूख । उठ । क्या सो रदी है १ ठक्षपर बड़ा भारी भय 
आ रहा ३। अरी ! तेरे ऊपर विपत्तिका पदा टूट पड़ा हैः 
फिर भी तृञ्चे अपनी इस दुरवस्थाका बोध नदीं होता १।१४॥ 


अनिष्टे खुभगाकारे सौभाग्येन विकत्थसे । 
चलं हि तव सौभाग्यं नद्याः खरोत दवोष्णगे ॥ १५॥ 
तेरे प्रियतम तेरे सामने एेसा आकार बनाये अति दै 
मानो सारा सोभाग्य तञ्च दी अर्पित कर देते हौ, परंतु 
पीठ-पीके वे तेरा अनिष्ट करते दै । तू उन्द अपनेमे अनुरक्त 
जानकर सौभाग्यकी ङग हका करती दहै, परंतु जैसे ग्रीष्म 
क्रूतमे नदका प्रवाह सूखता चखा जाता है, उी प्रकार तेरा 
वह्‌ सोभाग्य अव्र अथिर हो गया है- तेरे हाथसे चला जाना 
चाहता दै |` ॥ १५ ॥ 
एवमुक्ता तु कैकेयी रुष्टया परषं वचः । 
कञजया पापदरिीन्या विषादमगमत्‌ परम्‌ ॥ १६॥ 
इष्टम भी अनिष्टका दलन करनेवाली रोषभरी कुन्जाके 
इस प्रकार कठोर वचन कहनेपर कैकेयीके मनमे वड़ा दुःख 
हुआ ॥ १६ ॥ 
कैकेयी त्वत्रवीत्‌ कुब्जां कचित्‌ क्षेमं न मन्थरे । 
विषण्णवदनां हि त्वां लक्षये श्शदुःखिताम्‌ ॥ १७॥ 
उस समय केकयराजकु मारीने कुव्जासे पूा--“मन्थरे | 
कोई अमङ्गक्की बात तो नदीं हो गयी; क्योकि तेरे मुखपर 
विषाद छा रहा है ओर त्‌ मुञ्ञे बहुत दुखी दिखायी देती 
दै ॥ १७ ॥ ६ । 
मन्थरा तु वचः श्चुत्वा कैकेय्या मधुराक्षरम्‌ 
उवाच करोधसंयुक्ता वाक्यं वाक्यविशारदा ॥ १८ ॥ 
सा विषण्णतरा भूत्वा कुञ्जञा तस्यां हितैषिणी । 
विषादयन्ती प्रोवाच भेदयन्ती च राघवम्‌ ॥१९॥ 
मन्थर बातचीत करनेमे बड़ी कुराल थीः वह कैकेयीके 
मीठे वचन सुनकर ओर भी खिन्न हो गयी, उसके प्रति अपनी 
हितेषिता प्रकट करती हई कुपित हो उटी ओर केकेयीके मनम 
श्रीरामके प्रति मेदभाव ओर विषाद उत्पन्न करती हई इस 
प्रकार बोखी--॥ १८-१९ ॥ 
अक्षयं सुमहद्‌ देवि भ्रचरृत्तं त्वद्‌विनाशनम्‌। 
रामं दशरथो राजा यौवराज्येऽभिषेक्ष्यति ॥ २०॥ 
'देवि | वम्हारे सौभाग्यके महान्‌ विनाशका कायं आरम्भ 
हो गया हैः जिसका कोई प्रतीकार नहीं है । कठ महाराज 
दशरथ श्रीरामको युवराजके पदपर अभिषिक्त कर देगे ॥ २०॥ 
ख(स्म्यगाघेभये मग्ना दुःखशोकसमन्विता । 
दह्यमनानलेनेव त्वद्धिता्थमिहागता ॥ २१॥ 


-------------------------------------------~-~---~-~--=-- ~ 


~ नन 
“यह समाचार पाकर मेँ दुःख ओर शोके व्याङढ ॥ 
अगाध भयके समुद्रम इव गयी हू, चिन्ताकी आगे मां 
जली जा रदी हूँ ओर तम्दारे हितकी बात वतानेके ल्थि फं 
अयी ट| २९॥ | 
तव दुःखेन कैकेयि मम दुःखं महद्‌ भवेत्‌ । 
त्वद्चृद्धो मम वृद्धिश्च भवेदिह न संशयः ॥ २२। 
धकेक्रयनन्दिनि | यदि वुमपर कोई दुःख आयार 
उससे मुञ्ञे भी बडे भारी दुःखम पड़ना होगा । त॒म्दारी उन्न 
म ही मेरी भी उन्नति दैः इसमे संशय नदीं है ॥ २२॥ 
नराधिपङ्कुले जाता महिषी त्वं महीपएतेः। 
उग्रत्वं राजधर्माणां कथं देवि न बुध्यसे ॥ २३। 
ष्देवि | त॒म राजा्कि कुमे उत्पन्न हुई हयो ओर ए 
महाराजकी मदारानी हो, पिर भी राजघर्मोकी उग्रताको कै 
नदीं समन्न रदी हो १॥ २३॥ 
धर्मवादी शठो भतौ इलक्ष्णवादी च दारुणः । 
शयुद्धभावेन जानीषे तेनैवमतिसंधिता ॥ २७। 
धुम्दारे स्वामी धर्मकी बातें तो बहत कसते हैः परंतु 
वड़े शठ । मुदसे चिकनी-चुपड़ी वाते करते है परद्र हृदये 
बहे बरूर द । ठम समञ्ती हो कि वे सारी वाते शद्ध भक 
ही कहते है इषील्यि आज उनके दवाय तुम वेतरह्‌ ठं 
गयी ॥ २४॥ 
उपस्थितः प्रयुञ्ञानस्त्वयि सान्त्वमन्थंकम्‌ । 
अर्थेनैवाद्य ते भतौ कौसल्यां योजयिष्यति ॥ २५। 
, वहारे पति तुम्हे व्यथं सान्त्वना देनेके व्यि हं 
उपयित होते दैः वे ही अव रानी कौसस्याको अर्थसे सम्पा 
करने जा रदे ह ॥ २५॥ 
अपवाह्य तु इटात्मा भरतं तव बन्धुषु । 
काट्ये स्थापयिता रामं राज्ये निहतकःण्डके ॥ २६। 
८उनका हृदय इतना दुप्रित द करि भरतको तो उन्ही 
तम्हारे मायके भेज दिया ओर कर सवेरे ही अव 
निष्कण्टक राज्यपर वे श्रीरामका अभिषेक करेगे ॥ २६॥ 


शतुः पतिप्रवादेन मातरेव हितकम्यया। 
आशीविष दइवाद्गेन वाले परिध॒तस्त्वथा ॥ २७॥ 


“वाले ! जले माता हितकी कामनासे पुत्रका पोषण करत | 
ह, उसी प्रकार पतिः कहलानेवाले जिस व्यक्तिका दमी 
पोषण कवा है, बह वासवम शतु निकला । जते को$ अरा 
वश सप॑को अपनी गोदमे लेकर उसका कालन करे, ॐ 
भकार ठमने उन सर्पवत्‌ वर्ताव करनेवाठे महाराजको अफ 
अ्कमे खान दिया है ॥ २७॥ ॥ 
यथा हि ङ्यौच्छन्ुवी सपा वा भर्युपेधितः। | 
राज्ञा द्शरथेनाद्य सपुत्रा त्वं तथा छता ॥ “4 
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२०९१ 





(उपेक्षित शतु अथवा स जेा वर्ताव कर सकता दै 
राजा दशरथने आज पुत्रसहित वुञ्च कैकेयीके प्रति वैसा ही 
वर्ताव क्रिया ह ॥ २८ ॥ 
पपिनाखतसरान्त्वेन बाले नित्यं सुखोचिता । 
रामं स्थापयता राज्ये सालुबन्धा हत! ह्यसि ॥ २९ ॥ 

ध्राले | तुम सदा सुख मोगनेकरे योग्य होः परंतु मनम 
पाप ( दुरभावना ) रखकर ऊप्रसे घ्रुटी सान्त्वना देनेवाले 
महाराजने अपने राज्यपर्‌ श्रीशमको स्थापित करनेका विचार 
करके आज सगे-सण्वन्धियोसदित तुमको मानो मोतके मुखम 
डार दिया है ॥ २९॥ 
खा प्राप्तकाटं कैकेयि क्षिप्रं छर हितं तव । 
घरायस्व पुत्रमात्मानं भां च विस्मयदरने ॥ २०॥ 

(केकयराजक्रुमारी | ठम दुःखजनक वात सुनकर भी 
मेरी ओर इस तरह देख रदी दो, मानो ठग्दं प्रसन्नता हु 
हो ओर मेरी वातस तम्दं विसय दहो रदा हे, परंतु यदह 
विस्मय छोड़ो ओर जिसे करनेका समय आ गया दै, अपे 
उस हितकर कार्यको शीघ्र करो तथा एेसा करके अपनी, अपने 
पुत्रकी ओर मेरी भी रक्षा करोः ॥ ३० ॥ 
मन्थराया वचःश्रुत्वा शयनात्‌ खा श्युभानना । 
उत्तस्थौ हषैसस्पणी चन्द्रटेलेव शारदी ॥ ३९॥ 

मन्थराकी यहं बात सुनकर सुन्दर मुखवाटी केकेयी 
सहसा शय्यते उट वैटी । उसका हृदय हर्षसे भर गया । 
वह शरत्पूर्णिमाके चन्द्रमण्डलकी मति उदीप्त हो उटी ॥ 
अतीब सा तु संतुष्टा केकेयी वियान्विता । 
दिव्यमाभरणं तस्यै कु्जाये प्रददौ श्युभम्‌ ॥ ३२॥ 

केकेयी मन-दी-मन अयन्त संतुष्ट हुई । विस्मयविमुग्ध 





हो मुसकराते हुए उसने ऊुग्जाको पुरस्कारके रूपर्मे एक 
बहुत सुन्दर दिव्य आभूषण प्रदान्‌ किया ॥ २३२॥ 
दच्वा त्वाभरणं तस्थै कुब्जायै प्रमदोत्तमा । 
कैकेयी मन्थरां हृष्टा पुनरेवात्रवीदिदम्‌ ॥ २३॥ 
हदं तु मन्थरे मद्यमाख्यातं परमं भरियम्‌। 
पतन्मे प्रियमाख्यातं कि वा भूयः करोमि ते ॥ २७॥ 

ऊुव्जाको वह आभूषण देकर दर्षते भरी हुई रमणी- 
शिरोमणि कैकेयीने पुनः मन्थरासे इस प्रकार कहा--'मन्थरे | 
यह तूने मुञ्चे बड़ा दी प्रिय समाचार सुनाया । तूने मेरे लि 
जो यह प्रिय संबाद्‌ षुनाया, इसके ल्ि मै तेरा ओर कौन-सा 
उपकार करू ॥ ३३-२४ ॥ 
राप्रे वा भरते वां विरोषं नोपलक्षये। 
तस्मात्‌ तुष्टासि यद्‌ राजा रामं राज्ये ऽभिषेक्ष्यति ॥ 

धमै भी राम ओर भरतम को$ भेद नहीं समक्त । 
अतः यह्‌ जानकर क्रि रजा श्रीरामक्रा अभिप्ेक करनेवाले 
है सुने बड़ी खुशी हुई दै ॥ ३५ ॥ 

नमे परं किचिदितो वरं पुनः 
प्रियं त्निशाहं सुवचं वचोऽसरतम्‌। 
तथा दयावोचस्त्वमतः प्रियोत्तरं 
वरंपरं ते प्रददामि तंवृणु॥३६॥ 

ध्मन्थरे | तू मु्ञसे प्रिय वस्तु पनेके योग्य है| मेरे 
ल्ि श्रीरासके अभिपेक्रसम्बन्धी इस समाचारसे वदृकर 
दूसरा को प्रिय एवं अमृतके समान मधुर वचन नहीं कहा 
जा सकता एेसी परम प्रिय वात तुमने कही है; अतः अब्‌ यह 
प्रिय संवाद सुनानेके वाद्‌ तू कोैश्ेष्ठवर मोग के) म उसे 
अवद्य दूगीः ॥ ३६ ॥ 


इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे व(द्मीकीये भादिकाव्येऽयोध्याकाण्डे सक्षमः सर्गः ॥ ७ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्भित आर्षेरामायण आदिकाव्ये अमोध्याकाण्डमे सातरवो सं पूरा हुओ ॥ ७ ॥ 

1 ९ ¶ 

अप. सगः 
मन्थराका पुनः श्रीरामके राञ्याभिषे कको कैकेयीके रिथ अनिष्टकारी बताना, कैकेयीका श्रीरामके 
न] च (£ ४ (४) 
गुणोको बताकर उनके अभिषेकका समथन करना तत्पशात्‌ ङजाका पुनः श्रीराम- 
ग 
राज्यको भरतके लिये भयजनक वतक कंकेयीको भडकाना 


मन्थरा त्वभ्यसूय्यैनासुव्खञ्याभरणं हि तत्‌ । 

उवाचेदं ततो वाक्यं कोपदटुःखसमम्विता ॥ १ ॥ 
यहं सुनकर मन्थराने केकेयीकी निन्दा करके उसके दिये 

हए आभूषणको उठकर फक दिथा ओर कोप तथा दुःखसे 

भरकर वह इस प्रकार बोटी- ॥ ९ ॥ 

ह्मे करिमर्थमस्थाने छतवत्यसि वालिदो । 

शोकसागरमध्यस्थं नात्मानमषघुष्यसे ॥ २ ॥ 


ध्यानी त॒म बड़ी नादान हो । अहो | तुमने यहं ब्रेमोके 
ह किंसलियि प्रकट करिया १ ठुम्ह शोकके खानपर प्रसन्नता , 
कैसे हो रदी है १ अशी ! तम शोकके समुद्रम इब हुई शे, तो 
भी वम्द अपनी इस विपन्नावसाका बोध नहीं हो रहा है ॥ 
मनसा प्रसहामि त्वां देवि दुःखादिंता सती । 
यच्छोचितव्ये हृ्टासि प्राप्य त्वं व्यसनं मष्टत्‌ ॥३॥ 


(देवि | मषटान्‌. संकटमे पड़्नेपर जहौ पुम्हं शोक शेना 
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चाहिये, वहीं धं हो रहा दै । ठश्दारी यह अवसा देलक 

ञ्चे मन-दी-मन वड़ा क्टेशा सहन करना पडता ई । मे दुःख- 

से व्याकु हई जाती हूं ॥ ३ ॥ 

शोचामि दुर्मतित्वं ते का! हि प्राज्ञा प्रदषयेत्‌ 

अरेः सपल्लीपुघस्य वृद्धि सव्योरिवागताम्‌ ॥ ४ ॥ 
पञ्चे तम्डारी दु्द्धिके व्यि दी अधिक शोक होत। दे । 

अरी ] सौतका बेटा शत्रु होता ३ । वह सेोतेटी मकि ल्म 

साक्षात्‌ मू्ुकरे समान है । भला, उसके अभ्युदयका अवसर 

आया देख कौन बुद्धिमती खरी अपने मने हषं मनिगी ॥ 


भरतादेव रामस्य राञ्यसाधारणाद्‌ भयम्‌। 
तद्‌ विचिन्त्य विषण्णासि भयं भीताद्धि जायते ॥५॥ 


ध्यह्‌ राज्य भरत ओर राम दोनोके ल्यि साधारण भोग्य- 
वस्तु दै, इसपर दोनोका समान अधिकार है, इसग्े श्रीरामको 
भस्तसे ही भय दे । यदी सोचकर मे विषादम दबी जती रः 
क्योकि भयभीतसे ही भय प्रात्त दोत। है अर्थात्‌ आज जिसे 
भय दै, वही राज्य प्राप्त कर लेनेपर जव सव्रङ हो जायगा; तव 
अपने भयके देतुको उखाड फेकेगा ॥ ५ ॥ 
लक्ष्मणो हि महाबाहू रामं सवौत्मना गतः । 
शरुष्नश्चापि भरतं काकुत्स्थं लक्ष्मणो यथा ॥ ६ ॥ 
भ्मदाव्राहु लक्ष्मण सम्पूणं॒दृदयषे श्रीरामचन््रजीके 
अनुगत दै । जसे छकष्मण श्रीरामके अनुगत रैः उसी तर्द 
शच्ुध्न भी भस्तका अनुसरण करनेवाले है ॥ ६ ॥ 
प्रत्यासन्नक्रमेणापि भरतस्यैव भामिनि। 
राज्यक्रमो विखष्रस्तु तयोस्तावद्यवीयसोः ॥ ७ ॥ 
भामिनि | (उत्पत्तिके क्रमते श्रीरामके वाद भरतका दही 
पहले राज्यपर अधिकार हयो सक्ता दै ( अतः भरतसे भय दोना 
खामाविक दै) । लक्ष्मण ओर शचुष्नतो छोटे दै; अतः 
उनके ल्यि राज्यप्रातिकी सम्भावना दूर दे ॥ ७ ॥ 
विदुषः क्षत्रचारितरे प्राज्ञस्य प्राप्तकारिणः। 
भयात्‌ प्रवेष रामस्य चिन्तयन्ती तवात्मजम्‌ ॥ < ॥ 
श्रीराम समस्त शाखरोके ज्ञाता दै विरोषतः क्षत्रिय- 
चरित्र ( राजनीति ) के पण्डित हँ तथा समयोचित कर्तव्यका 
पालन करनेवाछे ई; अतः उनका तुम्हारे पुत्रके प्रति जो 
रूरतापूणे वर्ता होगा? उसे सोचकर मै मये कौप उठती ह| 
सुभगा किक कौखट्या यस्याः पुत्रोऽभिषेक्ष्यते । 
यौवराज्येन महता श्वः पुष्येण द्विजोत्तमैः ॥ ९॥ 
ध्वालवमे कव्या दी सौभाग्यवती दै, जिनके पुत्रका 
कठ पुष्यनक्षत्रके योगमे श्रेष्ठ ब्राह्मणे द्रा युवराजके महान्‌ 
पदपर अभिपरक होने जा रहा है ॥ ९ ॥ 
प्राप्तां वसुमतीं भ्रीति प्रतीतां हतविदिषम्‌। 
उपस्थास्यसि कौखट्यां दासीवत्‌ त्वं छृताञ्जलिः ॥ १०॥ 








~ 
धवे भूमण्डलका निष्कण्टक राञ्य पाकर प्रसन्न ह 
कोक वे राजाकी विश्वाहपात्र द ओर ठम दासीकी 
हाय जोड्कए उनकी सेवामे उपसित दोभोगी ॥ १० ॥ 
पवं च त्वं सहास्माभिस्तस्याः प्रेष्या भविष्यसि । 
पुरश्च तव रामस्य प्रेष्यत्वं हि गमिष्यति ॥ ११। 
(इस प्रकार हमलोगोके साथ तुम भी कौसल्याकी द्‌ 
यनोगी ओर तुम्हारे पुत्र भरतको भी श्रीरामचन्द्रजीकी रुज 
करनी पड़ेगी | ११ ॥ 
ठः खलु भविष्यन्ति रामष्य परमाः लिः । 
अप्रहृष्टा भविष्यन्ति स्युषास्ते भरतक्षये ॥ १२। 
श्रीरामचन्द्रजीके अन्तःपुरकी परम सुन्दरी च्िर्यो- 
सीतादेवी ओर उनकी सियो निश्चय ही वरहुत प्रसन्न हौं 
ओर भरतके प्रुत्वका नाश होनेसे वेम्दारी बहूं शोकम 
दो जायगी ॥ १२॥ 
तांदृष्टर परमप्रीतां वरुबन्तीं मन्थरं ततः। 
रामस्यैव गुणान्‌ देवी कैकेयी प्रदाशंख इ ॥ १३। 
मन्थराको अत्यन्त अप्रसन्नताके कारण इस प्रकरः 
वहकी-बहकी बातें कप्त देख देवी कैकेयीने श्रीरामके गुरणषर 
ही प्रशंसा करते हुए कदा--॥ १२३॥ 
धर्मश्ो गुणवान्‌ दन्तः कृतक्षः सत्पवाञ्छ्ुचिः । 
रामो राजसुतो ज्येष्ठो यौवगाज्यमतोऽ्दति ॥ १४। 
कुब्जे | श्रीराम धर्मके ज्ञता, गुणवान्‌, जितेन्दिय। 
कृतज्ञ, सत्यवादी ओर पवित्र होने साय ही महाराजके च्य 
पत्र दै; अतः युवराज होने योगर वे ही ह ॥ १४॥ 
धातून्‌ भतयांशच दीधांयुःपिदेवत्‌ पारुथिष्यति। 
संतप्यसे कथं कुब्जे श्रुत्वा शमािपेचनम्‌ ॥ १५॥ 
. वे दीर्घजीवी होकर अपने मादय ओर शयोक पिः 
की मोति पालन करेगे | कुन्ने | उनके अभिपेककी वात 
खनकर तू इतनी जल क्रो रदी हे १॥ १५॥ 
भरतश्चापि रामस्य घुं वप॑शतात्‌ परम्‌ । 
पिद्पेतामहं राज्यमवाप्स्यति नरर्षभः ॥ १६॥ 
श्रीरामकी राज्यध्रातिके सो वर्प वाद्‌ नरम भके 
भी निश्चय दी अपने पित।-पितामहोकरा राज्य मिकेगा ॥ १६॥ 
सा त्वमभ्युदये प्रपते द्यमानेव मन्थरे । 
भविष्यति च कल्याणे किमिदं परित्यसे ॥ १७॥ 
“मन्थरे ! देते अभ्युदय पराके समय, जव | 
क्था होर्दोदै१॥ १७॥ ॥ 
थ भूयोऽपि राघवः। । 
मम शुश्चषते वहु ॥ १८ ॥ 


भिरेषि जेते मरत आदरे प्रचि दी वलि 


॥ 
॥ 
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उनसे भी वट्कर श्रीराम दै; करथोकिं वे कौसस्यासे भी वदकर 

मेरी बहुत सेवा किया कसते ई ॥ १८॥ 

राज्यं यदि हि रामस्य भरतस्यापि तत्‌ तदा 

मन्यते हि यथाऽऽत्मानं यथा ्रतृस्तु राघवः ॥ १९ ॥ 

ध्यदि श्रीरामको राज्य भिरुर्दादै तो उसे भरतको 

मिला दुभा समञ्च; क्योकि श्रीरामचन्द्र अपने माइक 

भी अपने दी समान समञ्षते दैः ॥ १९ ॥ 

कैकेय्या वचनं श्रुत्वा मन्थरा अृद्दुःखिता । 

दीर्घमुष्णं विनिःश्वस्य कैकेयीमिदमव्रवीत्‌ ॥ २०॥ 
कैकेयीकी यह बात सुनकर मन्थराको वड़ा दुःख हुआ । 

ह छवी ओर गरम सस खींचकर केकेयीपे बोटी--॥ २० ॥ 


० 
० 


अनर्थददिनी मोख्यौन्नात्मानमवलुध्यसे । 
द्योकञ्यसनविस्तीर्णे मज्ञन्ती दुःखलागरे ॥ २९॥ 
धानी | त॒म मूर्खतावश अनथको दी अथं समञ्च रदी 
हो । तुश्टें अपनी खितिका पता नहीं है। ठम दुःखके 
उस मदासागसमं द्व रदी हो, ज शोक ( इध्से वियोगकी 
चिन्ता ) ओर व्यसन ( अनिष्टकी प्रात्तिके दुःख ) से मदान्‌ 
विलास प्रा हयो सहा दै ॥ २१॥ 
भविता सघत राज्ञा राघवस्य च यः सुतः। 
सजवंदात्त॒ भरतः कैकैथि परिहास्यते ॥ २२॥ 
(केकयराजकु मारी ! जव श्रीरामचन्द्र गजा दो जार्थगे, 
तवर उनके बाद उनका जो पुत्र दोगा, उसीको राज्य मिलेगा । 
भरत तो याजपरम्परासे अट्ग हो जा्येगे ॥ २२॥ 
नहि राक्ञः सुताः सवे राज्ये तिष्ठन्ति भामिनि । 
स्थाप्यमानेघु सवेषु खमहाननयो भवेत्‌ ॥ २२ ॥ 
प्मामिनि | राजके सभी पुत्र राव्यर््हासनपर नही 
रेखे है; यदि सबको भरिढा दिया जाय तो बड़ा भारी अनधं 
दो जाय ॥ २३॥ 
तस्माज्ज्येष्ठे हि कैकेयि राज्यतन्बाणि पाथिवाः। 
स्थापयन्व्यनवद्ाङ्गि गुणविखितरेष्वपि ॥ २४ ॥ 
(्परमसुन्दरी केकयनन्दिनि ! इसीष्यि राजालोग॒राज- 
काजका मार च्यषठ पुत्रपर ही रखते द । यदि ज्येष्ठ पुत्र 
गुणवान्‌ न हो तो दूसरे गुणवान्‌ पुत्रको भी राज्य ॒रसैप 
देते दै ॥ २४॥ 
असावव्यन्तनिरभ॑ग्नस्तव पुत्रो भविष्यति । 
अनाथवत्‌ खुखेभ्यश्च राजवंराच वत्सले ॥ २५॥ 
'पुत्रवत्सले | तम्हारा पुत्र राज्यके अधिक्रारसे तो 
बहुत दूर इटा ही दिया जायगाः वह॒ अनाथकी भति समस्त 
सुखोसि भी वञ्चित दो जायगा ॥ २५ ॥ 


साहं त्वथ सम्प्राप्ता स्वं तु मां नाववुद्ध्यसे । 


सपल्िचृद्धौया मे त्वं प्रदेयं दादुमर्हसि ॥ २६॥ 
(इसल्यि मेँ तुम्दारे दी दितकी बात सुञ्चानेके लि 
यरो आयी हूँ; परंतु त॒म मेरा अभिप्राय तो समञ्चती 
न्दी उस्टे सोतका अभ्युदय सुनकर मुञ्चे पारितोष्रिक देने 
चली हो ॥ २६॥ 
धुवं तु भरतं रामः प्राप्य राज्यमकण्टकम्‌ । 
देशान्तरं नाययिता लोकान्तरमथापि वा ॥ २७॥ 
ध्याद्‌ स्खोः यदि श्रीरामको निष्कण्टक राज्य मिल गया 
तो वे भरतक्रो अवश्य ही इस देशसे बादरनिकाल देँगे अथवा 
उन्हे परखोकमे भी परहुचा सकते ह ॥ २७॥ 
वार पव तु मातुट्यं भरतो नायितस्त्वया 1 
संनिकषीच्च सौहादं जायते स्थावरेष्विव ॥ २८ ॥ 
ध्छोटी अवयसामे दी तमने भरतको मामाके घर भेज 
दिया] निकट रहनेसे सोदादं उत्पन्न होता है । यह बात सावर 
योनियोमे मी देखी जाती दै ( ल्ता ओर बक्ष आदि एक 
दूसरेके निकट दोनेपर परस्पर आलिङ्गन-पाशमे बद्ध हो जाते 
ह । यदि भरत य होते तो राजाक्रा उनम भी समानरूपते 
स्नेद बढता; अतः वे उन भी आधा राज्य दे देते ) ॥२८॥ 
भरतानुबश्ात्‌ सोऽपि शुष्नस्तत्समं गतः। 
छक्ष्मणो हि यथा रामं तथायं भरतं गतः ॥ २९ ॥ 
‹भरतके अनुरोधसे शतुव्न भी उनके साथ ही चठे गये 
८ यदि वे यौ होते तो भरतका काम विगड़ने नदीं पाता । 
क्योकि-- ) जेषे लक्ष्मण रामके अनुगामी हैः उसी प्रकार 
शनुष्न भरतका अनुसरण कसनेवाे दै ॥ २९ ॥ 
श्रूयते हि द्रुमः कश्चिच्छेत्तश्यो वनजीवनः । 
संनिकपीदि षीकाभि मोचितः परमाद्‌ भयात्‌ ॥ २० ॥ 
'दुना जाता है जंगङकी ख्कड़ी वेचकर जीविका चलछने- 
बले कुछ टेोगेनि किसी ब्क्षको काटनेका निश्चय कियाः 
परंतु वह ग्रक्रकैटीटी ्ाडि्ोसे रिस हुआ था; इसलिये 
वे उसे काट नहीं ख्के । इष प्रकार उन रकँटीली श्चाडियोनि 
निकट रहनेके कारण उस वक्षको महान्‌ भयसे बचा च्या ॥ 
गोपा हि रामं सोभि्रिकंक््मषणं चापि राघवः । 
अश्रिनोरिव सौभ्रात्रं तयोोकेषु विश्चुतम्‌ ॥ ३१॥ 
'ुमित्रकुमार रक्ष्मण श्रीरामकी रक्षा करते ह ओर 
श्रीराम उनकी । उन दोनोका उत्तम भ्रातर-प्रेम दोनो अश्विनी- 
कुमारकी भति तीन लोमे प्रसिद्ध ई ॥ ३१ ॥ 
तस्मान्न लक्ष्मणे रामः पापं किचित्‌ करिष्यति । 
रामस्तु भरते पापं कुयोदेव न संशयः ॥ ३२ ॥ 
(इसच्ि श्रीराम ल्क्ष्मणका तो किञ्चित्‌ मी अनिष्ट नहीं 
करेगे, परंतु भरतका अनिष्ट करिये धिना वे रह नदीं सकते; 
इसमे संशय नदीं है ॥ ३२॥ 
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२०७ 


श्रीमद्वाल्मीकीयरामा्यणे 





न लाल 


तस्माद्‌ राजग्रहादेव वनं गच्छतु राघवः । 

पएतद्धि रोचते मद्यं शशं चापि हितं तव ॥ ३३ ॥ 
“अतः श्रीरामचन्द्र महाराजके महर्से ही सीधे वनको 

चले जर्थ- मञ्चे तो यही अच्छा जान पड़ता है ओर इसीमें 

ठ॒म्हारा परम हित हे ॥ ३३ ॥ 

एवं ते क्षातिपक्षस्य भरेयश्चेव भविष्यति । 

यदि चेद्‌ भरतो धमौत्‌ पिच्यं राज्यमवाप्स्यति ॥ २७ ॥ 
ध्यदि भरत धर्मानुसार अपने पिताका राज्य प्राप्त कर 

टेगे तो तम्हारा ओर त्हारे पक्षके अन्य सव टोगोका भी 

कल्याण होगा ॥ २४ ॥ 


सते सुखोचितो वालो रामस्य सहजो रिपुः 
सख्द्धाथंस्य नष्टाथो जीविष्यति कथं वरो ॥ ३५ ॥ 

“सोतेला भाई होनिके कारण जो श्रीरामका सदन शतु ह, 
बह सुख भोगनेके योग्य तुम्हारा बालक भरत राज्य ओर 
घनसे वञ्चित हो राज्य पाकर समृद्धिशाली वने हुए श्रीरामके 
वशम पड़्कर कैसे जीवित रदेगा || ३५ ॥ 
अभिद्रुतमिवारण्ये सदेन गजयूथपम्‌ । 
प्रच्छाद्यमानं रामेण भरतं जातुमर्ह॑सि ॥ ३६॥ 

“जेसे बने सिंह हाथियौके यूथपतिपर आक्रमण करता 
हि ओर बह भागा फिरता दै उसी प्रकार राजा राम भरतका 
तिरस्कार करेगे; अतः उस तिरस्कारे तुम भरतकी 
रक्षा करो ॥ ३६ ॥ 


†न्निर 


द्पोन्निराङृता पूव' त्वया सौभाग्यवत्तया। 
राममाता सपल्ली ते कथं वैरं न यापयेत्‌ | २७ 
(तुमने पहङे पतिका अत्यन्त प्रेम प्राप्त होनेके का 
घमंडमे आक्र जिनका अनादर क्रियायाः वेही द 
सौत॒श्रीराममाता कौषषल्या पुत्रकी राज्यप्राषे फ़ 
सोमाग्यरालिनी हो उटी है; अव वे ठ॒मते अपने वैरका ष 
क्यौ नदीं ठेगी ॥ २७ ॥ 
यद्‌ च रामः पृथिवीमवाप्स्यते 
प्रभूतरल्लाकरशैकलंयुताम्‌ । 
तदा गमिष्यस्यद्युभं पराभवं 
सदैव दीना भरतेन भामिनि ॥ ३८। 
भामिनि | जव श्रीराम अनेक समुद्रौ ओर पवते 
युक्त समस्त भूमण्डर्का राज्य प्राप्त कर ठेगेः तत्र॒ त॒म आ 
पुत्र भरतके साथ दही दीन-हीन होकर अञ्चभ पराभवका पा 
बन जाओगी ॥ ३८ ॥ 
यदा हि रामः पृथिवीमवाप्स्यते 
धुवं प्रणष्टो भरतो भविष्यति । 
अतो हि संचिन्तय राज्यमात्मजे 
प्रस्य चैवास्य बिवालकारणस्‌॥ ३९। 
ध्याद रखोः जव श्रीराम इस प्रथ्वीपर अधिकार प्राप्त क़ 
ठेगेः तव निश्चय ही वम्हारे पुत्र भरत नष्प्राय हो जायैे। 
अतः ेसा कोई उपाय सोचोः जिसते त्रे पुत्र 
तो राज्य मिले ओर शातरुभूत श्रीरामका वनवास हो जाय | 


इस्यापे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डेऽष्टमः सम ॥ ८ ॥ 
इस प्रकार श्रोवारमीक्िनि्िंत अैरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डम्‌ अठ सर्म पूरा हज ॥ ८ ॥ 


-व्ञ््ट्टटर 


नवमः सर्गः 
कुरजाके कुचक्रसे केकेयीका कोपभवनमे प्रवेश 


पवमुक्ता तु कैकेयी क्रोधेन ज्वलितानना । 
दीधमुष्णं विनिःश्वस्य मन्थरामिदमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
मन्राके एेसा कहनेपर केकेयीका मुख क्रोधसे तमतमा 
उठा । वह छवी ओ गरम सोसि खींचकर उससे इस 
प्रकार बोखी--॥ १ ॥ 
अद्य राममितः क्षिप्रं वनं प्रस्थपयम्यहम्‌ । 
यौवराज्येन भरतं क्षिप्रमद्याभिषेचये ॥ २ ॥ 
“कुञ्जे | मँ श्रीरामको शीघ्र दी यदसि वनम मेजुरी 
ओर तरत दी युवराजके पदपर भरत अभिषेक कराऊंगी ॥ 
इदं त्विदान। सम्पद्य केनोपायेन साधये । 
भरतः प्राप्नुयाद्‌ राज्यं न तु रामः कथंचन ॥ ३ ॥ 
(प्रतु इस समय यह तो सोचो किं किंस उपाये 
अपना अभीष्ट साधन करू १ भरतको राज्य प्रात हे जाथ 


ओर श्रीराम उते किसी तरद मी नपा स्र यह का 
कसे वने १ ॥ ३॥ 
पवसुक्ता तु सा देव्या मन्थरा पापद्िनी। 
रामाथसुप्दिसन्ती कैकेयीमिद्मव्रवीत्‌ ॥ ४॥ 
देवी कैकेयीके एेसा कहनेपर पापका मार्ग दिखानिवालै 
मन्थरो शरीरामके खाथपर कुठाराघात करती हुई वह कैकेयी 
इस प्रकार बोटी--॥ ४॥ 
हन्तदानीं भपय त्वं कैकेयि श्रूयतां वचः। | 
यथा ते भरतो राज्यं पु्रःपाप्स्यति केवलम्‌ ॥ ५॥ | 
£ (केकयनन्दिनि | अच्छा, अव देखो किं म क्या क॑ 
र ! ठम मेरी वात सुनो, जिखसे केवल ठम्हारे पुत्र भस 1 
राज्य प्रात करेगे ( श्रीराम नहीं ) ॥ ५॥ ह | 


कि न स्मरसि कैकेयि स्मरन्ती वा निगूहसे | । 
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अयोध्याकाण्डे नवमः सर्गैः 


२०५ 
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यदुच्यमान मामां मत्तस्त्वं श्रोतुमिच्छसि ॥ ६ ॥ 
कैकेयि ! क्या त्दं सरण नदीं है १या स्मरण होनेपर 
भी मुञ्चते छिपा रही शे १ जिसकी तम सुञ्चसे अनेक वार चचां 
करती रहती हो, अपने उसी प्रयोजनको त॒म स॒ङ्षसे सुनना 
-चाहती हो ! इसका क्या कारण है १॥ ६ ॥ 
मयोच्यमानं यदि ते रोतु छन्दो विखाखिनि । 
श्रू यतामभिधास्यामि श्रुत्वा चेतद्‌ विधीयताम्‌ ॥ ७ ॥ 
ध्विलासिनि ! यदि मेरे ही पदे सुननेके च्थि तम्हारा 
आग्रह है तो वताती हूः खनो ओर सुनकर इसीके अनुसार 
कार्यं करोः ॥ ७॥ 
श्रुत्वैवं वचनं तस्या मन्थसयास्तु कैकयी । 
किचिदुत्थाय शयनात्‌ स्वास्तीणोदिदमन्रवीत्‌ ॥ ८ ॥ 
मन्थराका यह वचन सुनकर कैकेयी अच्छी तरसे 
विछ हुए. उस पटंगसे कुछ उठकर उससे यों वोखी-॥८॥ 
कथयख्र ममोपायं केनोपायेन मन्थरे । 
भरतः प्राप्नुयाद्‌ राज्यं न तु रामः कथंचन ॥ ९ ॥ 
(मन्थरे | सुद्यसे बह उपाय बताओ | किस उपायसे 
भरतको तो राज्य मिक जायगा; कि श्रीराम उसे किसी तरह 
नहीं पा सकेगे' ॥ ९ ॥ 
पवमुच्ता तद्‌ देव्या मन्थरा पापददिनी । 
रामा्थमुपिसलन्ती कैकेयीमिदमन्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
देवी कैकेयीके एेा कहनेपर पापक्रा माग दिखनेवाली 
मन्थरा श्रीरामके स्वार्थपर ऊुठाराधरात करती हुई उस समय 
कैकेयीषे इस प्रकार बोली --॥ १० ॥ 
पुरा देवासुरे युद्धे सह राजिभिः पतिः। 
अगच्छत्‌ त्वामर खाद्य देवराजस्य साद्यङृत्‌ ॥ ११॥ 
“देवि | पूर्वकाट्की वात है कं देवामुर-संगरामके अवखर- 
पर राजर्ियोके साथ तुम्हारे पतिदेव वुम्दं साथ ठेकर देवराज- 
की सहायता करनेके च्वि गये थे ॥ ११॥ 
दिशमास्थाय कैकेयि दक्षिणां दण्डकाय्‌ प्रति । 
वैजयन्तमिति ख्यातं पुरं यन्न तिमिध्वजः ॥ १२॥ 
ख शम्बर इति ख्यातः शतमायो महाशरः । 
ददौ शक्रस्य संग्रामं देवसङ्गेरनिभितः ॥ १३॥ 
'केकयराजकुमारी ! दक्षिण दिशाम दण्डकारण्यके भीतर 
वैजयन्त नामसे विख्यात एक नगर दैः जदा शम्बर नामसे 
प्रसिद्ध एक महान्‌ अघुर रहता था । वह अपनी ष्वजामे 
तिमि ( हेर मची ) का चिह धारण करता था ओर सेक 
मायाओं क्वा जानकार था । देवताओंके समूहं भी उसे पराजित 
नहीं कर पते थे | एक बार उसने इन्द्रके साय युद्ध 
छेड़ दिया ॥ १२-१३॥ 





तस्मिन्‌ महति संग्रामे पुरुषान्‌ क्षतविक्षतान्‌ । 
राजौ परसुतान्‌ घन्ति स्म तरसापास्य राक्षसाः ॥ १४ ॥ 
८उस महान्‌ संग्राम क्षत-विक्षत हुए पुख्प जब राते 
थककर सो जाते, उष समय राक्षस उन्हं उनके वरिस्तस्ते खींच 
छे जति ओर मार डालते ये ॥ १४॥ 
तजाकरोन्महायुद्धं राजा दशरथस्तदा । 
असुरेश्च मदाबाहुः राखेश्च इ।कटीक्ृतः ॥ १५ ॥ 
(उन दिनो महाबाहु राजा दशस्थने भी वर्ह असुरौके 
साय बड़ा भारी युद्ध किया । उस युद्धम असुरोनि अपने 
अलन-रर्खेष्टारा उनके शरीरको जजर कर दिया ॥ १५ ॥ 
अपवाह्य त्वया देवि सं्रामाक्नष्टचेतनः। 
तक्नापि विक्षतः शैः पतिस्ते रक्षितस्त्वया ॥ ९६॥ 
ष्देवि | जब राजाकी चेतना टस्-सी दो गयी, उस समय्‌ 
सारथिका काम करती हुई तुमने अपने पतिको रणभूमिसे 
दूर हटाकर उनकी रक्षा की । जव वरहो भी क्षसोके शखो- 
से वे घायल हो गये, तवर तुमने पुनः वरहे अन्यत्र ठे जाकर 
उनकी रक्षा की ॥ १६ ॥ 
तष्टेन तेन दत्तौ ते ठौ वरौ छभद्शेने । 
सख रवयोक्तः पतिर्देवि यदेच्छेयं तदा वरम्‌ ॥ ६७ ॥ 
शृ्धीयां तु तदा भवस्तथेव्यु्तं महात्मना । 
अनभिक्ञा ह्यहं देवि त्वयैव कथितं पुरा ॥ १८ ॥ 
(्युभदरशने | इससे संत होकर महाराजने तमह दो 
वरदान देनेशरो कदा--देवि | उष समय तुमने अपने पतिसे 
कटा-- प्राणनाथ | जवर मेरी इच्छा होगी? तव मेँ इन वरोको 
मोग दमी उ समय उन महात्मा नरेशने (तथास्तु, कहकर 
तम्दारी बात मान ली थी। देवि | म इस कथाको नी 
जानती थी । पूर्वकाले त्मनि मुद्चसे यह इत्तान्त का था ॥ 
कथेषा तव तु स्नेहान्मनखा घायैते मया । 
रामाभिवेकसम्भारन्निगृद्य. विनिवतेय ॥ १९ ॥ 
(तवसे ठुभ्दारे स्नेदवद्च म इस बातको मन-दी-मन सदा 
याद रखती आयी हँ । ठम इन वके भ्रभावसे खवामीको 
वराम कसक श्रीरामके अभितरकके आगोजनको , प्ट दो ॥ 
तौ च याचख भतरं भरतस्याभिषेचनम्‌ । 
प्रचाजनं च रामस्य वपौणि च चतुदश ॥ २०॥ 
तुम उन दोन वरोको अपने खामीसे मगि। एक वरके 
द्वारा भरतका राज्याभिषेक ओर दररके दा श्रीरामका चोद 
वर्षतकका वनवास माग लो ॥ २० ॥ 
चतुर्दश दि वषौणि रामे भ्रवाजिते _ वनम्‌ । 
प्रजाभावगतस्नेहः स्थिरः पुत्रो भविष्यति ॥ २९॥ 
(जब श्रीराम चौदह वर्षौके व्यि वनम चले जार्येगे | 
तव उतने समयमे तुम्हारे पुत्र भरत समस्त प्रजाके इदयमे 
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पने लिये सेह पैदा कर लेशे ओर इस राज्यपर खिर हो 
जयेगे ॥ २१९॥ 
क्रोधागारं प्रविद्याद्य क्रद्धेवाश्वपतेः सुते 1 
शोष्वानन्त्दितायां त्वं भूमौ मलिनवासिनी ॥ २२॥ 
'यश्वपतिकुमारी | ठम इस समय मेले वस्र पठन लो 
ओर कोपभवनसे प्रवेश करके कु पित-षी होकर बिना विस्तरके 
ही भूमिपर ठेट जाओ ॥ २२॥ 
मा स्मैनं पर्युदीक्षेथा मा चैनमभिभाषथाः 1 
रुदन्ती पाथिवं दष्ट जगत्यां शोकलालसा ॥ २३॥ 
ध्राजा आवें तो उनकी ओर ओले उठाकर न देखो 
ओर न उनसे कोई बात दी करो | महाराजको देखते दी 
रोती हई शोकमग्न हो धरतीपर खोगने लगो ॥ २३॥ 
द्धिता त्वं सद्‌ा भतौरत्र मे नास्ति संशयः। 
त्वत्छेते च महाराजो विरोदपि इताश्नम्‌ ॥ २७॥ 
(इसमे तनिक भी संदेद नहीं कि तुम अपने पतिको 
सद्‌ा ही वड़ी प्यारी रदी हो । तम्दारे स्यि महाराज आगमे 
भी प्रवेश कर सकते द ॥ २४॥ 
न त्वां क्रोधयितुं शक्तो न कां प्रत्युदीक्षित॒म। 
तव प्रियां राजा तु प्राणानपि परित्यजेत्‌ ॥ २५॥ 
ध्वेनतोतुम्दै कुपित कर सकते दै ओर न कुपित 
अवाम तमद देख ही सकते द । राजा दशरथ तम्हारा प्रिय 
करनेके ल्थि अपने प्राणोका भी व्याग कर सकते दह ॥ २५ ॥ 
नं हयतिक्रमितुं शक्तस्तव वाक्यं महीपतिः । 
मन्दख्भावे वुध्यख सौभाग्यवलमात्मनः ॥ २६॥ 
(महाराज ठम्दारी बात किसी तरह टार नहीं सकते | 
मुग्धे | त॒म अपने सोभाग्यकरे वल्का सरण करो ॥ २६ ॥ 
मणिभ्ुक्तावणौनि रल्लानि षिविधानि च । 
दद्याद्‌ दशरथो राजा मास तेषु मनः छथाः ॥ २७॥ 
(राजा दरारथ तुम्हे युरवेमे डाल्नेकरे व्यि मणिः मोती; 
सुवणं तथा मेति-मेतिके रत्न देनेकी चेष्टा करेगे; किंतु त॒म 
उनकी ओर मन न चलना ।॥ २७ ॥ 
यौ तौ देवासुरे युद्धे बरौ दशरथो ददौ । 
तौ स्मारय महाभागे सोऽथों न त्वा क्रपेदति॥ २८॥ 
धमरहाभागे । देवासुर-संग्रामके अवसरपर राजा दरारथने 
वे जो दो वर दिये थे; उनका उन्हे स्मरण दिखाना । वरदान- 
के रूप मोगा गया वह ठम्दारा अभी मनोरथ सिद्ध हुए 
विना नही रह सक्ता ॥ २८ ॥ 
यदा तु ते बरं दद्यात्‌ खयमुत्थाप्य राघवः । 
व्यवस्थाप्य महाराजं त्वमिमं च्रणुया वरम्‌ ॥ २९॥ 
'रधुकरुख्नन्दन राजा दशरथ जवर खयं तुमह धरती 


उठाकर वर देनेको उध्यत हो जार्थः तव उन महाराजको सखङ् । 
शपथ दिलाकर्‌ खूव पका करके ऽनपे वर मगना ॥ २९ ॥ 
रामप्रत्रजनं दुरं नव वषोणि पञ्चच । 
भरतः क्रियतां साजा पृथिव्यां पार्थिवषंभ ॥ ३०॥ 
'्वर मौगते समय कटना किं व्रपश्रेष्ठ | आप श्रीरागो 
चोदह वर्क ल्य वहत दूर वनभ भेज दीजिये ओर भसत 
भूमण्डलका राजा वनाइये ॥ ३० ॥ 
चतुरद्त हि वषौणि सामे प्रव्राजिते वनम्‌ 
रूढश्च छतमूलश्च शेषं स्थास्यति ते खतः ॥ ३१॥ 
'श्रीरामके चोदह व्पोक ल्यि वनम चले जानेपर तम्र 
पुत्र भरतका राज्य सुच्ट्‌ दो जायगा ओर प्रजा आदिव 
वशम कर ठेनेसे य उनकी जड़ जम जायगी । फिर चेदु 
वधेकि वाद्‌ भी वे आजीवन सर बने रदगे ॥ ३१ ॥ 
रामभ्रनाजनं चैव देवि याचख तं वरम्‌ 
पं सेत्स्यन्ति पुरस्य सवौशगैस्तव कामिनि ॥ ३२॥ 
ष्देवि | तुम राजासे श्रीरामकरे वनवासक्रा वर्‌ अवद 
संगि । पु्रके चयि राञ्यकी कामना करनेवाली केके | 
रेखा करनेसे वम्हारे पु्रके सभी मनोरथ सिद्ध हो जर्येगे॥ 
पवं प्रवाजितश्चैव रामोऽरामो अदिष्यति। 
भरतश्च गताभिच्रस्तव राजा भविष्यति ॥ २३॥ 


१ 


(इस प्रकार वनवास मिक जानेपर ये राम राम नहीं श 
जा्येगे ( इनका आज जे प्रभाव है वह॒ भविप्यमे नहीं २ 
सकेगा ) ओर तम्दारे भरत भी शतुदीन राजा हौगे ॥ ३३॥ 
येन काठेन रामश्च वनात्‌ प्रत्यागमिष्यति । 
अन्तवंहिश्च पुत्रस्ते कृतमूलो भविष्यति ॥ ३४॥ 

“जिस समय श्रीराम वनसे टोटेगे, उस समयतक वुण्हर 
पुत्र भरत भीतर ओर वाहरसे मी टदमूढ दो जर्थेगे ॥ ३४॥ 
संग्रहीतमनुष्यश्च खुहद्धिः साकमात्सवान्‌ । 
प्राप्तकालं चु मन्येऽहं राजानं वीतसाध्वसा ॥ २५॥ 
रामाभिषेकसंकटपाननिगृद्य विनिवतेय । 

(उनके पास सेनिक बख्का भी संग्रह हो जायगा; जितेद्धि | 
तो वे दं ही; अपने सुदकि साथ रहकर दद्मूल हो जविगे। 
इ समु मेरी मान्यताके अनुसार राजाको श्रीरामके राच्यः 
मिषेकके संकस्पसे हटा देनेका समय आ गया ह; अतः ठप | 
निभेव होकर राजाको अपने वचनेमिं वध लो भर उद | 
शरीमके अभिषेकके संकल्पते हा दोः ॥ ३५२ ॥ 
अनथ॑मथैरूपेण ब्राहिता सा ततस्तया ॥ ३६॥ 
दृष्टा प्रतीता कैकेयी मन्थरामिदमव्रवीत्‌। 
सा हि वाक्येन कम्जायाः किशोरीवोत्पथं गता ॥३७॥ , | 
रयौ विस्मयं प्राप्य परं परमद्र्शना । 


एसी वाते कहकर मन्थराने केकेयीकी बुद्धिम १ 


। 
। 
| 
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ही अर्थरूपम चा दिया । केकेयीको उसकी वातपर्‌ विश्वा 
हो गया ओर वह मन-दी-मन बहुत प्रसन्न हई । यपि वह 
बहुत समन्चदार थीः तो भी कवरीके कहनेसे नादान बालिका 
की तरह कुमार्मपर चटी गयी--अनुचित काम कसको 
तयार हो गयी । उसे मन्यराकी बुद्धिर वड़ा आश्वं हुआ 
ओर वह उससे इस प्रकार वोटी--॥ ३६-२७१ ॥ 








प्रक्षा ते नावजानामि श्रेष्ठे श्रे्ठाभिधाधिनि ॥ ३८ ॥ 
पृथिव्यामलि कु्जानापुत्तमा बुद्धिनिश्चये । 
त्वमेव तु सपराथषु नित्यगुक्ता हितैषिणी ॥ २९॥ 
प्दितक्री बात बतानेम कुशल कुब्ज | तू एकश्रे्ठ खी 
है; म तेरी बुद्धिकी अवदेलना नहीं करूगी । बुद्धिके द्वारा 
क्रिस कार्यका निश्चय करनय तू इस पर्व्ीपर सभी कुन्जा्ओ- 
म उत्तमहै | केवट तू दी मेरी हितैषिणी दे ओर सदा सावधान 
रहकर मेरा कार्यं सिद्ध करने गी रती हे ॥ ३८-३९ ॥ 
नाहं समववुध्येयं राक्ञश्चिकीर्षिंतम्‌ । 
सन्ति दुःखंखिताः उ जाः वक्राः परमपापिकताः ॥४०॥ 
न्ने ¡ यदितून होती तो राजा जो षड्यन्त्र स्वना 
चाहते है, वह्‌ कदापि मेरी सम्चमे नहीं आता । तेरे षिवा 
जितनी कुव्जर्ः ई वे वेडैर शपीरवाली, टेदी-पेदी ओर 
वड़ी पापिनी होती द ॥ ४० ॥ 
त्वं पद्ममिव वातेन संनता प्रियद्शना। 
उरस्तेऽभिनिविष्टं वे यावत्‌ स्कन्धात्‌ समुन्नतम्‌ ४१ 
तू तो वायुकर द्वारा द्चकायी हुई कमटिनीकी भति कुछ 
की हुई दोनेपर भी देखन प्रिव ( सुन्दर ) दै । तेरा वक्षः- 
खल कुव्जताके दोषसे व्याप्त दैः अतएव कंधोतक ऊंचा 
दिखायी देता है ॥ ४१॥ 
अधस्ताच्चोद्‌रं शान्तं खुनाभमिव कज्ञितम्‌। 
भ्तिपूर्णं च जधनं खुपीनौ च पयोधसे ॥ ७२॥ 
'वक्षःखछ्पे नीचे घुन्द्र नाभिते युक्तं ज उदर हैः वद 
मानो वक्चःखल्की ऊँचाई देखकर ठनित.सा हो णया हैः 
इषील्यि शान्त- -छरश प्रतीत होता दै । तेस जघन विस्तृत 
हे ओर दोन सन सुन्दर एवं स्थूल दं ॥ ४२ ॥ 
विमछेन्दुखमं वक्चमहो रजसि मन्थरे । 
जघनं तव॒ निर्खुष्टं रशनाद(मभूषितम्‌ ॥ ४२॥ 
(मन्थरे | तेरा मुल निर्म चनद्रमाके समान अदूथुत 
ओभा पारा है करधनीकी लडिति विभूषित तेरी कणिका 
अग्रमाग बहुत दी खच्छ--रोमादिे रदित हे ॥ ४२॥ 
जद्धे शर्षमुषन्यस्ते पादौ च व्यायताबुभौ । 
त्वमायताभ्यां सक्रिथभ्यां मन्थरे क्षौमवासिनी॥ ४9 ॥ 
अग्रतो मम गच्छन्ती राजसेऽतीव शोभने । 
सन्परे | तेरी पिण्डल परस्परं भविक सटी हृद द 





ओर दोन पैर बड़े-बड़े दै । तू बिशाठ ऊ ( जंधिं ) से 
सुशोमित दोती दै । शोभने | जव तू रेशमी साड़ी पहनकर 
मेरे आगे-आगे चलती ह, तत्र तेर वड़ी शोभा होती े।४४९॥ 
आसन्‌ याः शम्बरे मायाः सहस्रमखुराधिपे ॥ ४५॥ 
हृदये ते निविष्ठास्ता भूयगश्चान्याः सहस्रशाः । 

तदेव स्थगु यद्‌ दीर्घं रथघोणमिवायतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
मतयः क्षत्रविद्याश्च मायाश्चा्न बसन्ति ते। 

“असुरराज शम्बरको जिन सदखो मायारओंका ज्ञान दैः 
वे छतर तेरे दयम सित दै; इनके अवि भी तू हजारो 
प्रकारकी मायार्प् जानती हे । इन मायाोका सपुदाय ही तेरा 
यह वड़ा-षा कुव्वड़ है, जो रथके नक्रुए ( अग्रमाग ) के 
समान बड़ा दै । इसीमे तेरी मति, स्मृति ओर बुद्धि, क्षत्र- 
विद्या ( राजनीति ) तथा नाना प्रकरास्की मायार्णँ निवा 
करती द | ४५४६१ ॥ 
अत्र तेऽहं प्रमोक्ष्यामि मां कुम्जे हिरण्मयीम्‌॥ ७७ ॥ 
अभिषिक्ते च भरते राघवे च वनं गते। 
जात्येन च सुवर्णेन खुनिष्प्तेन सुन्दरि ॥ ४८॥ 
रब्धाथी च प्रतीता च लेपयिष्यामि ते स्थगु । 

“सुन्दरी कुन्ने ! षदि भरतका राज्यामिपरक हभ ओर 
श्रीराम वनको चे गये तो मेँ सफल्मनोरथ एवं संवष् 
होकर अच्छी जातिकरे ूव तपाये हए सोनेक्री वनी हुदै सन्दर 
खर्णमाल तेरे इस कुव्वड़को पदनाऊँंगी ओर इसपर चन्दनका 
लेप ल्गवाङंगी ॥ ४७-४८१ ॥ 
सुखे च तिलकं चिरं जातरूपमयं श्युभम्‌ ॥ ४९ ॥ 
कारयिष्यामि ते कुञ्जे शुभान्याभरणानि च । 
परिधाय द्युमे वसे देवतेव चरिष्यसि ॥ ५०॥ 

८कुन्ने ! तेरे मुख ( लाट ) पर्‌ सुन्दरं ओर विचित्र 
सोनेका टीका ख्गवा दूँगी ओर तू बहृतसे खुन्दर आमभूप्रण 
एवं दो उत्तम वचर ( गा ओर दुपद्या ) धारण करक 
देवाङ्गनाके समान विचरण करेगी ॥ ४९-५० ॥ 
चन्द्रमाह्यमानेन सुखेनाप्रतिमानना । 
गमिष्यसि गति सुख्यां गवयन्ती द्विष्जने ॥ ५९ ॥ 

व्चद्धमाे होड लगानेवाठे अपने मनोहर युखद्वारा 
तू ेसी सुन्दर ल्योगी कि तेरे सुखकी कीं समता नहीं 
रह जायगी तथा शकि बीचमे अपने सोभाग्यपर गवं प्रकट 
करती हुई त्‌ स्वभष स्थान प्रा कर लेगी ॥ ५१ ॥ 
तवापि कुब्जाः कुब्जायाः सवौभरणभूषिताः । 
पादौ परिचरिष्यन्ति यथैव त्वं सषा मम ॥ ५२॥ 


ते त्‌ सदा मेरे चरणोकी सेवा किया करती ३, उसी 
प्रकार समस्त आभूषणेसे विभूषित बरहुत-सी कुन्नाणः तञ्च 
ुल्जके भी चरणेौकी सदा परिचर्या किया करीं ॥ ५२॥ 


©©-0. 1.98€ रि. ॥811111011811 91185111 00661011 4810110. 01011760 0/ 66800011 


९८ ८ 





हति प्रशस्यमाना सा कैकेयीमिद मच्रवीत्‌ । 
कायानां शयने शरे वेद्यामभ्निरिखामिव ॥ ५३ ॥ 
जवर इस प्रकार कुव्जाकी प्रशंसा की गयी, तब उसने 
वेदीपर प्रज्वलति अग्नि-रिखके समान शुभ्र शय्यापर शयन 
करनेवाली कैकेयीसे इस प्रकार कदा--॥ ५२ ॥ 
गतोदके सेतुबन्धो न कट्याणि विधीयते 1 
उत्तिष्ठ कुरु कटठयाणं राजानमनुदशेय ॥ ५७ ॥ 
(कत्याणि ! नदीका पानी निकल जनिपर उसके चख्यि 
बौध नही बधा जता, ( यदि राका अभिषेक हो गया 
तो तुम्हारा बर ्मोगना व्यथं होगा; अतः वाम समय न 
विताभो ) जल्दी उठो ओर अपना कल्याण करो । 
कोपभवनमे जाकर राजाको अपनी अवख्याका परिचय दो" ॥ 


तथा भोरस्लाहिता देवी गत्वा मन्थरया सह । 
क्रोधागारं विशालाक्षी सौभाग्यमद्ग्विंता ॥ ५५॥ 
अनेकशतसादसखं मुक्तादारं वराङ्गना । 
अवमुच्य वरहौणि शुभान्याभरणानि च ॥ ५६॥ 
मन्थराके इ प्रकार प्रोरखाहन देनेपर सोभाग्यके मदते 
गर्वं करनेवाली विशाललोचना सुन्दरी कैकेयी देवी उसके साथ 
ही कोपभवनमे जाकर काखोकी लागतके मोतियोके हार्‌ तथा 
दूसरदूसरे सन्दर बहुमूल्य आभूपरणोको अपने शरीरत उतार 
उतारकर फैकने ख्गी ॥ ५५-५६ ॥ 
तद्‌ हेमोपमा त्र कुञ्जावाक्यवरशंगता । 
संविद्य भूमो कैकेयी मन्थरामिशमव्रवीत्‌ ॥ ५७॥ 
सोनेके समान सुन्दर कान्तिवाटी कैकेयी कुन्जाकी 
बातके वशीभूत हो गयी थी, अतः वह॒ धरतीपर रेटकर्‌ 
मन्धरति इस प्रकार बोी --॥५७॥ 


इह वामां सतां कुब्जे च्रृपायावेदयिष्यसि । 
वनं तु राघवे प्राप्ते भरतः प्रप्प्यते क्षितिम्‌ ॥ ५८ ॥ 
सुवर्णेन न मे ह्यथो न रत्नेन च भोजनेः। 
एष मे जीवितस्यान्तो रामो यद्यभिषिच्यते ॥ ५९॥ 
ुन्ने | सुञ्चेन तो सुवर्णसेः न रसे ओर न 
भेति-भोतिके मोजनेसि ही कोई प्रयोजन है; यदि श्रीरामका 
राज्याभिपरक हुआ तो यह मेरे जीवनक्रा अन्त होगा | अव या 
तो श्रीरामके वनम चटे जनेपर भरतको इस भूतर्का राज्य 
पराप्त होगा अथवा त्‌ यहो मदहाराजको मेरी मृद्युका समाचार 
सुनायेगीः ॥ ५८-५९ ॥ 
अथो पुनस्तां महिषीं महीक्षितो 
वचोभिरत्यथंमहापराक्रमैः । 
उवाच कञ्ञा भरतस्य मातरं 
हितं वचो रामपुपे्य चादितम्‌ ॥ ६० ॥ 
ददनम्तर म्बा महाराज दारक राती भर भरती 
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माता कैकेयीसे अघ्यन्त क्रूर वचनेषटारा पुनः ेषी बात कहल 
लगी, जो लौकिक दष्टे भरतके लियि हितकर ओर शरीरम 
ल्यि अहितकर थी-॥ ६० ॥ 
प्रपत्स्यते राज्यमिदं हि राघवो 
यदि धुवं त्वं सखुता च तप्यसे । 
ततो हि कटयाणि यतख तत्‌ तथा 
यथा सुतस्ते भरतोऽभिषेक्ष्यते ॥ ६१॥ 
'कल्याणि | यदि श्रीराम इस राज्यको प्रात कर की 
तो निश्चय दी अपने पुत्र भरतसहित तुम भारी संताप प 
जाओमी; अतः एेसा प्रयत्न करोः जिससे तुम्हारे पुत्र भरकर 
राव्याभिपेक हो जायः ॥ ६१ ॥ 
तथातिविद्धा महिषीति कु्जया 
समाहता वागिषुभिषदरंडः 1 
विधायहस्तौ हदये ऽतिविस्सिता 
शाश्ंस कुञ्जं कुपिता पुनः पुनः ॥ ६२॥ 
इस प्रकार कुन्जाने अपने वचनरूपी वाणोका वारंवाए 
प्रहार करके जव रानी कैकेयीको अत्यन्त घायल कर दिय 
तव वह्‌ अव्यन्त विसित ओर कुपित द्यो अपने हृदय 
दोनों दाथ रखकर कुञ्जसे वारंवार इस प्रकार 
कहने कमी-।॥ ६२ ॥ 
यमस्य वा मां विषयं गताभितो 
निशम्य कुञ्जे प्रतिबेदयिष्यसि । 
वनं गते वा चिराय राघवे 
समरद्धकामो भरतो भविष्यति ॥ ६३॥ 
कन्न | अव या तो रामचन्द्रके अधिक कालके छवि 
वनम चे जानेपर भरतक्रा मनोरथ सफक होगा या १ 
मुशे यदसि यमलोकमे चटी गयी सुनकर महाराजसे यह स¶ 
चार निवेदन करेगी ॥ ६२३ ॥ | 
अहं हि नैवास्तरणानि न खजो 
न चन्दनं नाञ्जनपानभोजनम्‌। 
नकिचिदिच्छामिन चेह जीवनं 
न चेदितो गच्छति राघवो वनम्‌॥६५। 
श्वि राम वसे वतको न गये तोमेन तो मे| 
भोतिके विने न्‌ एूलोके हार, न चन्दनः न अञ्जनः ॥ 
९0 | भोजन भौर न दूरी ही कोई वस्व लेन 
चा्हगी । उख दशाम तो मे यदौ इस जीवनको भी ¢ | 
रखना चा्हूगीः ॥ ६४ ॥ 
मथैवभुकत्वा वचनं सुद्रारुणं 
निचय सबोभरणानि भामिनी । 
अरसंस्छतामास्तरणेन मेदिनीं | 
बुधि पहितेष किंलरी ॥ ६५॥ 





1 


अयोध्याकाण्ड ददामः सर्गः 
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देते अल्यन्त कठोर वचन ककर केकेथीने सारे आमूषण 
उतार दिथे ओर व्रिना व्रिस्तस्के दी वह खाटी जमीनपर 
ठेर गयी | उस समव वद्‌ स्वग॑से मृतल्पर गिरी हई किसी 
किन्नरीके समान जान पड़ती थी ॥ ६५. ॥ 
उदीर्णं रस्भतमोचुतानना 
तदावसुक्तो्दममाद्यभूषणा ॥ 





नरेन्दरपत्नी विमना वभूव सा 
तमोच्रृता दयौरिव मग्नत(रक्रा ॥ ६६॥ 
. उसका मुख बे हुए अमर्षश्पी अन्धकारे आच्छादित 
दोरा था उसके अङ्गासे उत्तम पुष्पहार ओर आभूषण 
उतर चुके भे । उस दशाम उदास मनवाटी राजरानी कैकेयी 
जिसके तारे इवय गये हो, उस अन्धकाराच्छनन आकाशके 
समान प्रतीत होती थी ॥ ६६ ॥ 


इत्यापें श्रीसद््‌(सायणे वाद्मीकीये आदिकन्येऽयोध्याक्राण्डे नवमः सर्गः ॥ ९ ॥ 


दस प्रकारे प्रीवस्मीकिनिर्मित भैपमायण आदिकाव्थके अयोध्यक्राण्डमें नर्व समै पुरा इआ ॥ ९ ॥ 


अनष्ट 


श 1 € 4 
दशप. सगः 
राजा दक्षरथष् केदेयीके भवनम जाना, उसे कोपभवनम यित देखकर दुखी 
होना ओर उसकी अनेक प्रकारसे सान्तना देना 


विदिता यद्‌! देवी छच्जया एापया भृद्चम्‌ 1 
तद्‌ शेते श्य स्मा भूमौ दिग्धविद्धेव किनरी ॥ १ ॥ 
पापिनी करुव्जान जव देवी कैकेयीको बहुत उल्टी वातं 
समन्ञा द, तव वह विषाक्त वाणस्े विद्ध हुई किन्नरीके 
समान धरतीपर रोने ख्गी ॥ १॥ 
निश्चित्य यनसा छ्त्यं सा सञ्यगिति भासिनी । 
मन्थराये शक्तैः सर्वमाचचष्चे विचक्षणा॥ २॥ 
मन्धराकरे वताये हुए समस्त कार्यको यह बहुत उत्तम 
ह--एेसा मन-दी-मन निश्वय करके बात-चीतमे कुदा भामिनी 
कैकेयीने मन्थराते धीरे धीरे अपना साया मन्तव्य वता दिया ॥ 
सा दीना निश्चयं छव्वा मन्थरावाकयमोषहित । 
नागकलन्येवे निःश्वस्य दीधैसुष्णं च भमिनी ॥ २ ॥ 
सुहर्त चिन्तयामास म(ग॑मात्मखुखावदम्‌ । 
मन्थरा वचनेषे मोदित एवं दीन दुई भामिनी कैकेयी 
पूवोक्त निश्चय करके नागकन्वाकी भोति गरम ओर ठी सस 
खीचने ठगी ओर दो घ्रडीतक अपने लिथि खुलदायक मगका 
विचार करती री ॥ ३९ ॥ 
सा खुहव्वाथकामा च तं निशम्थ विनिश्चयम्‌ ॥ ४ ॥ 
बभूव परमप्रीता सिद्धि प्राप्येव मन्थरा । 
ओर बह मन्थरा जो ककेयीका हित चाहनेवाटी युद्द्‌ 
यी ओर उसीक मनोरथको षिद्ध करनेकी अभिलापा रखती 
थी, कैकेयीके उस निश्वयको सुनकर बहुत प्रन हू 
मानो उसे कोई बहत बड़ी सिद मिल गयी हो ॥ ४३॥ 
अथ सा रुषिता देवी सम्यक्कृत्वा विनिश्चयम्‌॥ ५ ॥ 
संबिवेशाबला भूमौ निवेदय श्ङ्टि सखे । 
तदनन्तर रोम भरी हई देवी कैकेयी अपने कतव्यका 
भीति निश्चय कर यरखमण्डङ्मे खित भको टेदी 
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करके धरतीपर सो गवी | ओर क्या कसती अबला ` ही 
तोथी॥ ५९॥ 
ततश्चिचाणि सास्यानि दिव्यान्याभरणानि च ॥ ६ ॥ 
अपदिद्धानि कैकेय्या तानि भूमि प्रपेदिरे । 

तदनन्तर उस कैकयराजकरुमारीने अपने विचित्र पुप्पहारौ 
ओर दिव्य आभूषणोको उतारकर फक दिया । वे सारे आभूषण 
घरतीपर यच्न-तच पड़ थे ॥ ६२ ॥ 
तया वान्यपविद्धानि माद्यान्याभरणानि च ॥ ७ ॥ 
अक्ञोभयन्त वक्ुधां नक्षत्राणि यथा नभः। 

जप विटक दृः तारे आकाशकी शोमा बदाते हँ उसी 
प्रकार फक हुए वे पुष्पहार्‌ ओर आभूषण वरहो भूमिकी शोभा 
बदा रदे ये ॥ ५१ ॥ 
करोधागररि च पतिता सा बभौ मलिनाम्बरा ॥ ८ ॥ 
एक्वेणीं ढां वद्ध्वा गतसच्वेव किनरी । 

सिन वल पहनकर ओर सरे कैर्शोको ददृतपूर्वक एकं 
ही वेणीमे बँधकर कोपभवनमे पड़ी हुई केकेयी बल्दीन 
अथवा अचेत हुई किन्नरीके समान जान पड़ती थी ॥८३॥ 
आज्ञाप्य तु महाराजो राघव्रस्याभिषेचनम्‌ ॥ ९ ॥ 
उपस्थानमयु्णाप्य प्रविवेश निवेशनम्‌ । 

उधर महाराज दशरथ मन्त्री आदिको श्रीरामके 
राज्यामिपेककी तैयारीके ल्य आज्ञा दे सत्रको यथासमय 
उपल्ित होनेके व्यि कहकर रनिवासम गये ॥ ९६ ॥ 
अद्य रामाभिषेको वै प्रसिद्ध इति जशिवान्‌ ॥ १० ॥ 
परिया प्रियमाख्यातुं बिवेशान्तःपुरं वशी । 

उन्न सोचा--आज ही श्रीरामके अभिषेककी बात 
प्रसिद्ध की गयी दै, इसल्यि यह समाचार अभी किसी 
रानीको नदी मादस इभ शेगा; पेमा विचारकर जितेन्द्रिय 
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राजा दद्यरथने अपनी प्यारी रानीको यद प्रिय संवाद सुनानेके 
ल्य अन्तःपुर प्रवेश किया ॥ १०२ ॥ 
स कैकेय्या ग्रहं शरेष्ठं प्रविवेश महायशाः ॥ ११॥ 
पाण्डुराश्रमिवाक्राह्षं याहुयुक्तं निद्ाकरः। 
` उन महाशरशस्वी नरेडने पहले केकेयीके श्रेष्ठ भवनम 
प्रवेश किया, मानो दवेत वादे युक्त रादुयुक्त आकाशम 
चन्द्रमाने पद्ध क्रिया दये ॥ ११३ ॥ 
शयुकबर्दिसमायुक्तं  करौश्दंसर्तायुतम्‌ ॥ १२॥ 
वादि्रवसंघुष्टं कुञ्जावामनिक्रायुतम्‌ । 
कतागृेधित्रय॒देश्चम्पक।(शोकक्लोभितैः ॥ १३॥ 
उस भवनम तोते; मोर क्रौच्च ओर हंस आदि पक्षी 
कलरव कर रदे थेः वरहो वार्चोका मधुर घोष नूज रसा थाः 
बहुत-सी कुम्ना ओर बोनी दपिर्यो भी हुई थीः चम्पा ओर 
अदोकते सुरोमित वहुत-से ताभवन ओर चिच्रमन्दिर 
उस महख्की शोभा वदा रदे थे ॥ १२-१३॥ 
दान्तराजतसोवणैवेदिकाभिः समायुतम्‌ । 
नित्यपुष्पफटेनक्षेवौ पीभिरूपद्ोभितम्‌ ॥ १४॥ 


हा्ीरदोत, ्चोदी ओर सोनेकी वनी हई वेदि्योसे संयुक्त 
उत भवनको नित्य॒पूलने-फलनेवाले दृक्ष ओर ब्रहुत-सी 
बावदिर्यां सुशोभित कर रदी थीं ॥ १४॥ 
दान्तराजतसौवर्णैः संवृतं 
विविधेरनपनेश्च भ्ये 
उपपन्नं मदार्दश्च 


परमासनेः। 
विविधैरपि ॥ १५॥ 
भूषणेखिदिवोपमम्‌ । 

उसमे दाथीरदोत, चोदी ओर सोनेके वने हुए उत्तम 
सिंहासन रखे गये धे ] नाना प्रकारे अन्नः पान ओर मति 
तिके भक््य-भोज्य पदार्थेति वद भवन भरा-पूरा था। 
बहुमूल्य आभूषणोति सम्पन्न कंकेयीका वह भवन स्र्गकरे 
समान डोभा पारदा था॥ १५९ ॥ 
ख प्रविदय महाराजः खमन्तःपुरण््द्धिमत्‌ ॥ १६॥ 
न ददर लियं राजा कैकेयीं शयनोत्तमे । 


अपने उस समृद्विशाटी अन्तःपुरमे प्रवेश करके 

महाराज राजा दशरथने वरदकी उत्तम शाय्यापर रानी कैकेयीको 
नदीं देखा ॥ १६९ ॥ 
“ख कामवरुसंयुकतो रत्यर्थं मजुजाचिपः ॥ १७॥ 
अपद्यन्‌ दयितां भार्या पप्रच्छ विषसाद्‌ च । 

~ कामवबर्से संयुक्त वे नरेश रानीकी प्रसन्नता बदानेकी 

अमिाघासे भीतर गये थे । वर्ह अपनी प्यारी पत्नीको न 
‹ देखकर उनके मनम बड़ा विषाद हुआ ओर वे उनके विषयमे 
*शू-ताछ करने लगे ॥ १७६ ॥ 


नदि तस्य पुरा देवी तां वेलामत्यवर्तत ॥ १८ ॥ 


नच राजा गृहं शल्यं प्रविवेद्ा कदाचन। 
ततो गृदगतो राजा कैकेयीं पर्यपृच्छत ॥ १९ [ 
यथापुरमविक्षाय खाथरिप्एुमपण्डिताम्‌ | 

इसमे पटले रानी कैकेयी राजाके आगमनकी उस पे 
कीं अन्यत्र नहीं जाती थः राजन कभी सूने भवनमे पर 
नदीं किथा था, इतील्यि वे घरमे आकर कैकेयीके वसे पूर 
लगे | उन्हे यह माटूम नहींथाक्रि वद मूखां कोई खा 
सिद्ध करना चाइती है, अतः उन्दने पटेकी दी मेति प्र 
हारीषे उसके विषयमं पूछा ॥ १८-१९१ ॥ 


> 


प्रतिहारी त्वथोचाच संब्रस्ता तु छृताञ्जटिः ॥ २०। 

देव देवी चरं कद्धा क्रोघागारमभिद्रुता। 
प्रतिहारी बहुत डी हई थौ | उसने दाथ जोड 

कहा--ष्देव ! देवी कैकेयी अत्यन्त कुपित दौ कोपभवनई 

ओर दौडी गयी दै ॥ २०२ ॥ 

प्रतीयाय वचः श्रुत्वा राज्ञा परमदुर॑लाः ॥ २९१। 

विषसाद पुनभूयो दुितव्याङ्टेन्द्ियः। 
प्रतिहारीकी यह बात सुनकर राजाका मन ब्रहुत उदः 


दो गयाः उनकी इन्धिर्यो चञ्चर एवं व्याकु हो उटीं 
वे पुनः अधिक विषाद्‌ करने ल्गे ॥ २११ ॥ 
तन्न तां पतितां भूमौ शयानामतथोचिताम्‌ ॥ २१। 
प्रतत्त इव दुःखेन सोऽपदयज्ञगतीपतिः। 
कोपमवनमे वह भूमिषर पड़ी थी ओर इस तरह छ 
हई थीः जो उसके ल्यि योग्य नदीं था | याजने दुष 
कारण संततत-ते होकर उसे इस अवख देखा ॥ २२१॥ 
सचरृद्धस्तस्णीं भार्या प्राणेभ्योऽपि गरीयसीम्‌ ॥ २३। 
अपापः पापसंकल्पां ददश धरणीतटे | 
लतामिव विनिष्छृत्तां पतितां देवतामिव ॥ २५। 
राजा वृह थे ओर उनकी वहे पत्नी तरणी थी, अत 
उसे अपने प्रासे भी बट्कर्‌ मानते थे । रजके मने 
पाप नही थाः परंतु केकेयी अपने मनम पापपूणं संकल्प ह 
हए यी । उन्दने उते कटी हुई कताकी भति प्रथरीपरष 
देखा-- मानो कोई देवाङ्गना स्वर्गते भूतल्पर गिर १ 
हो ॥ २३-२४॥ 
किनरीमिव निधूंतां च्युतामप्सरसं यथा। | 
मायामिव परिष्ठां हरिणीमिव संयताम्‌ ॥ २६ 
बह स्वगंभरष्ट करिनरी, देवलोकसे च्युत दुई अष | 
लक्षयश्र्ट माया ओर जास्मे ररैधी हुई हरिणीके समान # 
पड़ती थी ॥ २५॥ ॥ 
मिव दिग्धेन विद्धां सगयुना वने । 
महागज इवारण्ये स्नेहात्‌ परमदुःखिताम्‌ ॥ ६ 
परिखञ्य॒ च पाणिभ्यामभिसंजस्तचेतनः। 
कामी कमर्पत्राक्षीमुवाच वनितामिद्म्‌ ॥ २ 
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लेते कोई महान्‌ गजराज वनम व्याधके द्वारा वरिषटिम्त 
वाणसे विद्ध होकर गिरी हुई अव्यन्त दुःखित हथिनीका सेह 
वश स्पर्श करता दै, उसी प्रकार कामी राजा दशारथने महान्‌ 
दुःखम पड़ी दृद कमङनयनी भार्या कैकेयीका स्नेहपू्वक दोन 
हा्थोते स्पशं करिया । उस समय उनके मनम सव ओम यह्‌ 
भय समा गया था क्रि न जनि यद्‌ क्या कदेगी भौर क्या 
करेगी १ वे ठसके अङ्गोपर दाथ केरते हुए उसमे इस प्रकार 
ब्रोठे--]। २६-२७ ॥ 
न ते ऽ्टमभिज्ञानासि क्रोधमाद्सनि संचितम्‌ । 
रेवि केनाभियुक्तासि के वासि विमानिता ॥ २८॥ 
देवि ! ठम्दारा क्रोध मृञ्षपर दैः एेसा तो सुञ्ञे विश्वास 
नहीं होता । फिर क्रिसने तुम्दाय तिरस्कार क्रिया दै ? क्रिसके 
दरार वम्दारी निन्दा की गगरी है ?॥ २८॥ 
यदिदं मम दुभ्खाय्र रोषे कल्याणि पांसुषु । 
भूमौ षे किमथं त्वं मयि कट्याणचेतसि ॥ २९॥ 
भूतोपहतचित्तेट मम॒ चित्तप्रमायिनि । 
ध्स्याणि | छम जो इस तरह मुञ्चे दुःख देनेके ल्यि 
धूम लोट र्दी हो, इसका क्या कारण दै १ मेरे चित्तको मथ 
डाल्नेवाटी सुन्दरी । मेरे मनमं तो सदा तुम्हारे कलव्याणकी 
ही भावना रहती है । फिर मेरे रते हुए ठम किस व्यि धरती- 
पर सो रही हो १ जान पड़ता है तम्दारे चित्तपर क्रिंसी पिराचने 
अधिकार कर च्या है ॥ २९९ ॥ 
सन्ति मे कुरार वैास्त्वभितुष्टाश्च सर्वशः ॥ ३० ॥ 
सखितां त्वां करिष्यन्ति व्याधिप्राचक्ष्व भागिनि । 
भामिनि | तुम अपना रोग बताओ । मेरे यहा बहूत-से 
चिक्रिाक्रुशक वैद्य ईः जिन मने सव प्रकारसे संतुष्ट कर 
रला दै, वे तम्द सुखी कर देगे ॥ ३०१ ॥ 
कष्य वापि प्रियं कायं केन वा विप्रियं छतम्‌ ॥ ३१॥ 
कः प्रियं छभतामदयय को बा सुमहदप्रियम्‌ । 

(अथवा को, आज क्रिसका प्रिय करना दै १ याक्रिसने 
तुम्हारा अप्रिय क्रिया है ? तुम्हारे कि् उपकारीको आज प्रिय 
मनोरथ प्रात हो अथवा क्रिस अपक्रारीको असन्त अप्रिव-- 
कटो९ दण्ड दिया जाय १ ॥ ३१९ ॥ 
मासेत्सीमौ च कार्पीस््व देवि सभ्परिशोषणम्‌॥३२॥ 
अबध्यो वध्यतां को वा बध्यः को वा विमुच्यताम्‌ । 
दरिद्रः को भवेदाढ्यो द्रव्यवान्‌ वाप्यकिंचनः ॥ ३२॥ 

प्देवि ! तुम न रोओ, अपनी देको न संखाओ; आज 
ठग्हारी इच्छके अनुसार किंस अवध्यका वध क्रिया जाय १ 
जथवा किंस प्राणदण्ड पाने योग्यं अपराधीको भी शुक्त कर 

हव्या श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीये आदि 


दसं प्रकार श्रायरमीकिनिरमित अूराममण आदिय भयोध्यााण्ठमं 
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दिवा जाय ! किंस दर्ट्िकौ धनवान्‌ ओर करस धनवानूको 
कणाठ बना दिया जाय १॥ ३२-३३ ॥ 
अह च हि मदीयाश्च स्व तव वशानुगाः । 
न ते कचिद्भिप्रायं व्यान्तुमदमुसे ॥ ३४॥ 
आत्मनो जीवितेनापि ब्रूहि यन्मनसि सितम्‌। 
“भं ओर मेरे समी सेवक तुम्हारी आज्ञके अधीन दै । 
ठम्हरे किसी भी. मनोरथकरो मेँ भग नहीं वर सकता--उसे 
पूरा करके ही र्गा, चाहे उसके ल्थि मुञ्चे अपने प्राण ही 
क्यो न देने पड़; अतः तुमहरि मनम जो कुछ हो, उते स्प 
कदो ॥ २४२ ॥ 
वलमात्मनि जानन्ती न मां शङ्कितुमर्हसि ॥ २५॥ 
करिष्यामि तव प्रीति सुकृतेनापि ते शपे । 
अपने वल्को जानते हुए भी व॒म् सुपर संदेह नहीं 
करना चाहिये । मेँ अधने सत्करमोकी रापथ खाकर कहता हः 
जिते तुमं प्रसन्नता होः वही करटगा ॥ ३५१ ॥ 
यावद्‌।पतेते चक्रं तावती मे वसुंधरा ॥ ३६॥ 
द्राविडाः सिन्धुसौवीरः सौराष्ट्रा दक्षिणापथाः। 
वङ्गाङ्मगधा मत्स्याः सद्धा; काशिकोसलाः ॥२७॥ 
(जरहोतक सूयक नक्र घूमता दै वहत सारी प्रथ्वी मेरे 
अधिकारे दे । द्रविडः हिन्धु-सौवीरः सौराष्र, दक्षिण भारतके 
सारे प्रदेश तथा अङ्गः वङ्गः मगधः, मलस्य; काशी भौर 
कोषल--इन पमी समृदि शाटी देशोपर मेरा आधिपत्य दै ॥ 
तञ्च जातं वह द्रव्यं धनधान्यमजाविकम्‌। 
ततो बरणीष्व कैकेयि यद्‌ यत्‌ त्वं मनसेच्छसि ॥ ३८॥ 
ध्केकयराजनन्दिनि | उनमें पैदा हयनेवाठे भ ति-भतिके 
द्रव्य, धन-धान्य ओर वकरी-भेड आदि जो भी त॒म मनसे 
लेना चाहती हो, वह मुङ्षसे मग ठो ॥ ३८॥ 
क्रिमायासेन ते भीरु उत्तिष्ठोत्तिष्ठ रोभने । 
तसं मे ब्रूहि कैकेयि यतस्ते भयमागतम्‌ । 
तत्‌ते व्यपनथिष्यामि नीहारमिव रदिमवान्‌ ॥ ३९॥ 
‹भीरु | इतना क्टेश उठाने-प्रयाप्त करनेकी क्या 
आवश्यकता है १ शोभने | उठो, उढो । कैकरषि | ठीक-ढीक 
वरताओ, वम किसते कोन-ता भय प्रात हुआ है? जेसे 
अंय॒माटी सूयं कुद्या दूर कर देते दै उसी प्रकार मेँ तुम्हारे 
भयका सर्वथा निवारण कर दूंगा ॥ ३९ ॥ 
तथोक्ता सा समाश्वस्ता वक्तकामा तदप्रियम्‌ । 
परिपीडयितं भूयो  भर्तारसुपचक्रमे ॥ ४०॥ 
राजके रेखा कहनेपर केकेयीको कुछ सान्स्वना मिली । 
अव्र उसे अपने स्वामीसे वह अपरि बात कहने इच्छा 
हुई । उक्ने पतिको ओर अधिक पीड़ा देनेकी तैयारी की ॥ ` 





देकाव्येऽयोध्याकाण्डे दशमः सगः ॥ १०॥ 


दसर्वौ स पूरा हभ ॥ ५० ॥ 


=-= 
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एकादशः सर्गः 


कैकेयीका राजाको प्रतिज्ञावद्ध करके उन्हैप 








लेके दिये इए दो वर्धेका सरण दिलक्र 


भ्रतके र्थे अभिषेकं ओर रामक छिये चोदह वपाका वनवास मांगना 


तं मनमथशरेचिद्धं कामवेगवश्ाडगम्‌ । 
उवाच प्रथिवीपारं केकेयी दारुणं वचः ॥ १ ५ 
मूपाङ दशरथ कामदेवके बाणे पीडित तथा कामवेगके 
वशीभूत हो उसीका अनुसरण कर रदे थे । उनसे केकेयाने 
यह कठोर वचन कहा--॥ १ ॥ 
नासि विप्ररूवा देव केनिन्नावमानिदः) 
अभिप्रायस्तु मे कश्चित्‌ तथिच्छामि त्वया तस्‌ ॥२॥ 
ष्व ! न तो क्रिसीने मेरा अपकार कियादहैओरन 
किसीके द्वार म अपसानित या निन्दित दी दुद्र । मेरा 
कोई एक अभिप्राय ८ मनोरथ ) दै ओरमें आपके द्वारा 
उसकी पूति चाहती ॥ २॥ 
प्रतिज्ञा प्रतिजानीष्व यदि त्वं कतौमिच्छसि । 
अथ ते व्याहरिष्यामि यथाभिश्राथितं मया ॥ २॥ 
ध्यदि आप उसे पूणं करना चाहते हौं तो प्रतिज्ञा 
कीनि | इसके वाद मै अपना वास्तविक अभिप्राय आपे 
करटी, ॥ ३ ॥ 
तामुवाच महाराजः कैकेयीमीषदुरस्पयः । 
कामी हस्तेन संग्रह्य सूधंजेषु अुवि धिताम्‌ ॥ £ ॥ 
महाराज दरारथ कामक्रे अधीन हो रे ये | वे केकेयीकी 
बात सुनकर किंचित्‌ मुस्कसये ओर प्रथ्वीपर पड़ी हृदं उस 
देवीके केशोको हाथसे पक्ड़कर--उसकरे सिरको अपनी गोदे 
रखकर उससे इस प्रकार बोले--॥ ४ ॥ 
अविते न जानासि त्वत्तः प्रियतसे मम। 
मनुजो मज॒जब्याघाद्‌ रामादन्यो न विद्ते ॥ ५ ॥ 
८अपने सौभाग्यपर गर्वं करनेवाली कैकेयी ! क्या तुम 
मादरम नहीं दै कि नर्ेष् श्रीरामके अतिरिक्त दूसरा कोई एेखा 
मनुष्य नहीं दैः जो मञ्चे तमसे अधिक प्रिय हो ॥ ५॥ 
तेनाजय्येन मुख्येन राघवेण महात्मना । 
शापे ते जीवनार्हेण बृहि यन्मनसेष्सितम्‌ ॥ ६ ॥ 
“जो प्रणेके द्वारा भी आराधनीष है ओर जिन्हे जीतना 
क्रिसीके चये भी अष्षम्मवर द, उन प्रमुख बीर महात्मा 
श्रीरामकी दापथ खाकर करता द्रु कि तुम्हारी कामना पूर्ण 
होगी; अतः तुम्हारे मनकी जो इच्छा हो उसे वताओ | ६ ॥ 
यं मुहतंमपद्यस्तु न जीवे तमहं धुवम्‌ । 
तेन रामेण कैकेयि शपे ते वचनक्रियाम्‌ ॥ ७ ॥ 
“ककेयि ! जिन्द दो घड़ी भी न देखनेपर निश्चय ही त 
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जीवित नहीं रह सकता, उन श्रीरामकी पथ खाक्रर्‌ कृ 
किं तुम जो कदोगीः उसे पूणं करूगा ॥ ७ ॥ 
आत्मना चासजेश्वान्यैवरंणे यं सजुजषभम्‌ । 
तेन रामेण कैकेयि श्रपे ते वचनक्रियाम्‌ ॥ ८| 
'केकयनन्दिनि ! अपने तथा अपने दूसरे पुपर 
निदछावर करके भी भ जिन नरभेषठ श्रीरामका वरण करोः 
उद्यत दर उन्दीकी शपथ खाकर कता दँ क्रि तुम्हारी 
हुदै बात पूरी करूंगा ॥ ८ ॥ 
भद्र हदयमप्येतद्‌सुश्चदयोद्धरस्व मे । 
पतत्‌ समीक्ष्य कैकेयि ब्रूहियत्‌ साघु मन्यसे ॥ ९ 


ध्मद्रे | केकयराजकुमारी | मेया यह हदय भी दुग्‌ 
वचनकी पूर्तिके ल्यि तत्पर दै । एेा सोचकर ठम अप 
इच्छा व्यक्तं करके इस दुःखसे मेरा उद्धार करो | श्री 
सव्रको अधिक प्रिय है -इस बातपर दृष्टिपात करके तुरः 
अच्छा जान पड़े, वह कहो ॥ ९ ॥ 
वलमात्मनि पश्यन्ती न विश्छङ्कितुमहेसि । 
करिष्यामि तव प्रीति खुरुतेनापि ते शपे ॥ 
“अपने वल्को देखते हुए भी वमह युश्चपर ष 
नही करनी चाद्ये । मै अपने सककर्मोकी शपथ खाकर प्री 
करता दू कि तुम्हारा प्रिय काये अवदय सिद्ध करूगा ॥१' 
सा तद्थमना देवी तमभिप्रायमागतम्‌। 
निमोध्यस्थ्याच हषो वभाषे दुर्वचं बच; ॥ १ 
रानी केकेयीका मन सार्थकी सिद्धिम दी ल्गाह 
था | उसके हृदयम भरतके प्रति पक्षपात धा ओर रज 
अपने वशम देखकर हर्ष हो रहा था; अतः यह सोचकर † 
अव मेरे लिय अपना मतल साघनेका अवसर आ गय । 
वद्‌ राजसे एेसी वात वोखी, जिते रवसे निकालना ( श 
च्यि भी) कठिन है ॥ ११॥ । 
तेन वक्येन संहा तमभिप्रायमात्मनः। । 
व्याजहार महाघोरमभ्यागतिखान्तकम्‌ ॥ १९/ 
राजाके उस रपथगुक्त वचनसे उसको वड़ा है ह 
था । उसने अपने उस अभिप्रायक्रो जो पास अये | 
यमराजे समान अयन्त भर्वकर था; इन 
व्यक्त क्रिया--॥ १२॥ 
यथा क्रमण पसे बरं मम ददासि च। 
तच्छृण्वन्तु यसिशद्‌ देवाः सेन्द्रपुरोगमाः ॥ ११ 


"राजन्‌ । आप. जिस तरह क्रमशः रपय 






अपरोध्याक्ाग डे एकादशाः सर्म 
~= 


ञे वर देनेको उद्यत इए ई उसे इन्द्र॒ आदि तती 
देवता सुन ठं ॥ १३॥ 
न मे [ राञ्य 
चन्द्रादित्यौ नभश्ेव प्रहा रात्यहनी दिशः। 
जगच प्रथिवी चेयं सगन्धवौः सराक्षसाः ॥ १४॥ 
नि्ाचराणि भूतानि शरेषु गृददेवताः। 
यानि चान्यानि भूतानि जानीुभौवितं तव ॥ १५॥ 
ध्चन्द्रमाः सूर आकाशः अहः रात; दिन, दिशा; 
जगत्‌) यह प्रध्वी, गन्धै, राक्षस, रातमे विचरनेवाले प्राणी, 
घरेम रदनेवले ग्रहदेवता तथा इनके अतिरिक्त भी जितने 
प्राणी हयँ; बे सवर आपके कथनको जान ठे--आपकी बातोके 
सक्षी वने | १४-१५ ॥ 
सत्यसंधे महातेजा धमेश्चः खव्यवाक्डुचिः। 
वरं मम॒ द्द्‌त्येष सें शरण्वन्तु दैवताः ॥ १६॥ 


धसव देवता सुने | महातेजस्वी? सप्यप्रतिजञः धर्मके 
ज्ञाताः सत्यवादी तथा शुद्ध आचारविचारवाले ये महाराज मृश्च 
वर देर्ेदैः॥ १६॥ 
इति दैवी पदेष्काखं परिणृह्याभिशस्य च। 
ततः प्ररप्रुवाचेदं वस्दं कामम्रोहितम्‌ ॥ १७॥ 
इस प्रकार काममोहित होकर वर देनेको उद्यत दए 
महाघनु्ैर राजा दरथकरो अपनी पृष्ठीम करके देवी कैकेयीने 
हठे उनकी प्रशंसा की; फिर इस प्रकार कदा--॥ १७ ॥ 
सर राजन्‌ पुरा च्रत्तं तस्सिन्‌ देवासुरे रणे । 
तत्र त्वां उयावयच्छचुस्तव जीदितसन्तरा ॥ १८ ॥ 
धराजन्‌ | उस पुरानी वातको याद कीजिये, जवर किं 
देवाखुरसंग्राम हो रहा था । वरह शत्रुन आपको घायल करके 
गिरा दिया थाः कवल प्राण नहीं व्यि घे ॥ १८ ॥ 
त्न चापि मया देव यत्‌ त्वं समभिरक्षितः। 
जात्या यतमानायास्ततो ते ध्रददौ वसै ॥ १९॥ 
_ष्देव | उस युद्धसखलम सारी रात जागक्रर अनेक 
प्रकारके प्रयत्न करके जो मैने आपके जीवनकी रक्षाकी थी 
उससे रुष्ट होकर आपने मुञ्चे दो वर दिये ये॥ १९॥ 
तौ दत्तौ च वसै देव निक्षेप खगयाम्यहम्‌ । 
तवैव पृथिवीपाट सक्षारो रघुनन्दन ॥ २०॥ 
देव ! पृध्वीपाठ रघुनन्दन ! आपकर दिये हए वे दोनो 
वर भने धरोहरके रूपमे आपके दी पास रख दिये थे । आज 
इस समय उन्हीकी ये खोज करती हूं ॥ २० ॥ 
तत्‌ प्रतिश्रुत्य धर््रेण न चेद्‌ दास्यसि मे वरम्‌ । 
अदैव हि परदास्यामि जीवितं त्वद्धिमानिता ॥ २९॥ 
(इक प्रकार धर्मतः प्रतिज्ञा करके यदि अपि मेरे 
उन वरेको नहीं देगे तो मै अपनेको अपके द्वार अपमानित 
हुई समह्ञकर आज दी प्राणका परित्याग कर दूमीः ॥ २१॥ 


~ (~ 


©©-0. 1.98€ रि. ॥811111011811 91188111 00661011 4810110. 01011760 0\/ 66800011 


२१२ 











वा्रात्रेण तदा राजा कैकेय्या खवर ऊतः । 
प्रचस्कन्द विनाशाय पाशं सग इवात्मनः ॥ २२॥ 


जैसे सूम वदेख्मिकी वाणीमातरसे अपने ही विनाशक 
चयि उसके जाल्म फंस जाता द, उसी प्रकार कैकेयीके वशीभूत 
हुए राजा दशरथ उस समय पू्व॑काटके वरदान्‌-वाक्यका 
स्मरण करानेमात्रसे अपने ही विनारके टियि प्रतिकाके 
वन्धने त्रैव गये ॥ २२॥ 
ततः परमुवाचेदं वरदं काममोहितम्‌ । 
व॒रो देयौ त्वया देव तदा दत्तौ म्टीपते ॥ २३॥ 
तौ तावद्दमयेव वक्ष्याभि श्ण मे वचः। 
अभिषेकस्मारम्भो राघवस्योपकटिपतः ॥ २७॥ 
अनेनेवाभिवेकेण भरतो मेऽभिषिच्यताम्‌ । 

तदनन्तर कैकेयीने काममोहित होकर वर देनेके घि 
उधत हुए राजसे इस प्रकार कहा--(देव | प्रथ्वीनाय | 
उन दिनो आपने जो दो वर्‌ देनेकी प्रतिज्ञा की थीः उन्हं अव 
सुनने देना चाहिये । उन दोन वरोको म अभी वताञजगी-भाप 
सेरी वात सुनिये--वह जो श्रीरामके राञ्याभिषेककी तेयारी 
की गयीदैः इसी अभिषेक-सामग्रदरारा मेरे पुत्र भरतका 
अभिषेक किया जाय ॥ २३-२४२ ॥ 
यो द्वितीयो वसे देव दत्तः प्रीतेन मे त्वया ॥ २५॥ 
तथा देवासुरे युद्धे तस्य क्ालोऽयमागतः। 

८देव | आपने उस समय देवासुरसंग्रामे प्रसन्न होकर 
मेरे स्थि जो दूस वर दिया था, उत प्रात करनेका यह समय 
भी अभी आया दै ॥ २५९ ॥ 
नच परञ्च च वरष्पणि दण्डक्रारण्यम।श्नितः॥ २६॥ 
चीराज्िनघसे धीरो रामो भवतु तापसः। 
भरतो भज्तामद्य यौषराज्यमकण्डकम्‌ ॥ २७ ॥ 

प्धीर स्वभाववाले श्रीराम तपखीके वेशमे वस्कङ तथां 
मृगचर्म धारण करे चौदह वर्षोतक दण्डकारण्यम जाकर 
रं । भरतको आज निष्कण्टक युवरयजपद प्राप्न हो जाय ॥ 
एव मे परमः कापर दत्तमेव वरं च्ृणे। 
अद्य चेष हि पद्येयं प्रयान्तं राघवं वने ॥ २८॥ 

यही मेरी सर्व्ेष्ठ कामना है । मै आपसे पहलेकाः 
दिया हृवस ही गती हं । आप एसी व्यवसा क्रे 
जिसे म आज ही श्रीरामको बनकी ओर जाते देख्‌ ॥ २८॥ 


सर राजराजो भव सत्यसंगरः 
कुटः च शीरं च हि जन्मरक्च च । 
परर वासे हि वदन्व्यचुत्तम 
तोधना; सव्यवचो हितं न्रणाम्‌ ॥२९॥ 


(आप रज्ाओंके राजा दै; अतः सत्यप्रतिज्ञ बनिये ओर 


निक ~ 








२९७ 








उस सत्यके द्वारा अपने कुः शीर तथा जन्मकी रक्ता कीजिये । 
५ 
तपस्वी पुरुष कहते दै रि सत्य बोलना सत्रे श्रे घम दै । 


श्रीमदूबाट्मीकीयरामायणे 


वह परलोके निवास होनेपर मनुष्योके स्यि परम कट्या, 


कारी होता है ॥ २९ ॥ 


४ 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये अआदिकान्येऽयोध्याकाण्डे एकादशः सगः ॥ ११ ॥ 
; वके अयोध्याक व ा॥१९९॥ 
इस प्रकार श्रबाहमीक्िनिमित आर्परामायण आदिकव्यके अयोष्यकाण्डर्मे ग्यर्वो सम पुरा इभा ॥ ९ 


~व © 6 {- 


द्रादशः सर्गः 


महाराज दशरथकी चिन्ता, विलाप, केकेयीको फएटकारना, सपञ्ञाना ओर 


उससे वेसा बर न मोगनेके लिथि अनुरोध करना 


ततः श्वुत्वा महाराजः कैकेय्या दारुणं वचः। 
चिन्तामभिसमपेदरे सुहत ध्रतताप च॥ १॥ 

केकेयीका य्‌ कठोर वचन सुनकर महाराज दशरथको 
बड़ी चिन्ता हूर। वे एक सुदू्तक अव्यत संताप 
कते रदे ॥ १॥ 
कि छ मेऽयं द्विव(खश्रधित्तमोदोऽपि वा मम। 
अजुभूतोपसगां वा मनसो वाप्युपद्रवः ॥ २ ॥ 

उन्दौनि सोचा-“क्या दिनम ही यह सज्ञे खप्न दिखाधी 
दे रहा हे १ अथवा मेरे चित्ता मोह देया किसी भूत 
( रह भादि ) के आवेशे चित्त विकलत। आ गवी ह १ 
या आधिव्याधिके कारण यह कोई मनका ही उपद्रव ह।२॥ 
इति संचिन्त्य तद्‌ राजा नाध्यगच्छत्‌ तदाखम्‌ 
रतिलभ्य ततः संशषां कैकेयीवाक्यतापितः ॥ ३ ॥ 

यही सोचते हुए उन्हे अपने भरमके कारणकरा पता नही 
खग] । उस समय राजाको मूच्छित कर देनेवाखा महान्‌ दुःख 
भातत हुजा । तत्पश्चात्‌ होरामे अनेपर कैकेयीकी बातको 
याद्‌ करके उन्हँ पुनः संताप होने ल्ग ॥ ३॥ 
व्यथितो विद्धवश्चैव व्याघ्रीं दष्ट यथा सगः। 
असरत्रतायामासीनो जगत्यां दीधमुच्छ्चसन्‌ ॥ ७ ॥ 
मण्डले पन्नगो रुद्धो मन््ैरिव मदहाविषः। 

जेमे किसी वापरिनको देखकर मृग व्यथित हो जाता दैः 
उसी प्रकार वे नरेश केकेयीको देकर पीडित एवं व्याक्रुल 
दो उदे । वि्लररहित खाली भूमिर वरे हए राजा द्वी 
ससि खीचने लगे, सानो को$ महाविवा सरम क्रिसी मण्डले 
मन्दरदवाया अवरुद्ध हो गया हो ॥ ४९॥ 
महो धिगिति सामों वाचमुक्त्वा नराधिपः॥ ५॥ 
मोहमापेद्िवान्‌ भूयः शोकोपहतचेतनः । 

राजा दगरथ रपम मरकर “अहो | धिकार हैः यह 
कहकर पुनः मूच्छित हय गये । योकके कारण उनकी चेतना 
छतत-सी हो गयी ॥ ५३ ॥ 
चिरेण त॒ तरपः संशा प्रतिङभ्य ख दुःखितः ॥ ६ 
कैकेयीमव्रवीत्‌ छदो निहननिव ते 

तजसा । 


बहुत देरके वाद ज उन्द फिर चैत हयाः तव वै 
नरेश अत्यन्त दुखी होकर केकेयीको अपने तेजसे दग्ध-सी 
करते हुए क्रोधपूर्वक उससे वोले--॥ ६१ ॥ 
खशंसे दुटचारिये ङुटस्यास्य विनाशिनि ॥ ७ ॥ 
किं छृतं तवे रामेण पापे पापं छयापि का, 

'दयाहीन दुराचारिणी केकेवि ! तू इस कुल्का विनाश 
करनेवाटी डान दै । पापिनि ! वताः मैने अथवा श्रीरामे 
तेरा क्या व्िगाड़दै१॥ ५७१ ॥ 
सदा ते जननीतुल्यां चरति वहति राघवः ॥ ८ ॥ 
तस्यैवं त्वमनथौय किनिमित्तपिदोद्यतः। 

श्रीरामचन्द्र तो तेरे साथ सदा सी माताका-सा वरता 
करते अयि ईः फिरत कित च्वि उनका इस तरह अनिष्ट 
करनेपर उतारू हो गयी दै ॥ ८१ ॥ 
त्वं मयाऽऽत्मविनाशाय भवनं स्वं निवेशिनः ९॥ 
अवि्ञानाननुपुता व्याला तीक्ष्णविषा यथा । 

“मादूम होता हैमने अपने विनाशके ल्नि हीत 
अपने धरं टकररखा था। मै नहीं जानता था किं 
त्‌ राजकन्याके रूपम तीले व्रिपरवाटी नागिन है॥ ९ ॥ 
जीवलोको यद्‌ा सों रामस्याह्‌ गुणस्तवस्‌ ॥ १०॥ 
अपयधं कुदिदय व्यक्ष्यामी्रह सुतम्‌ । 

जवर सारा जीव-जगत्‌ श्रीरमकरे गुणोकरी प्रशंसा कला 
हैः तवम क्रिस अपराधे कारण अपने उप्र 


ध प्यारे पुत्रकौ 
याण दू १॥ १०३॥ 


कोसस्यां च सुमि च व्यजेयमपि वाश्रियम्‌ ॥ १६१॥ 
जीवितं चात्मनो रामं न त्वेव पित्रवत्सटम्‌। 

“म कौसल्या ओर सुमित्राको भी छोड़ सक्ता टू राजः 
र््मीका भी पर्याग कर सकता हू परंतु अपने प्राणशवख्प 
पितृभक्त श्रीरामको नही छोड सकता | ११ १ ॥| 
परा भवति मे यीतिर्रा तनयमघ्रजम्‌ ॥ १२॥ 
अपद्यतस्तु मे रामं नघ्रं भवति चेतनम्‌ । 

अपने ज्येष्ठ पुत्र श्रीरामको देखते दी मेरे हृदयम परमः 
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अयोध्याकाण्डे दवादृदाः सर्गः 





चव~~ 
मेम उमड़ आता दै; परल नव मँ श्रीरमक्रो नहीं देखता र 
तवर मेरी चेतना नष्ट होने गती दै ॥ १२१ ॥ < 
तिष्ठेाको विना स्दूयं सस्यं वा सखि विना ॥ १३ ॥ 
न तु समं विना देहे तिष्टेजु मम्‌ जीवितम्‌ । 
सम्भव है सू्यके विना यह संसार चकि सर अथवा 
पानीके व्रिना लेती उपज सके, परंतु श्रीरसकरे तरिना मेरे 
दारी प्राण नदीं रह सक्ते ॥ १३१ ॥ 
तद व्यज्य्तायसेष सिश्चयः पापनिश्चयं ॥ १४ ॥ 
अपिते चरणौ सृष्धौ स्पृशाम्येव परसीद्‌ मे। 
किमथ चिन्तितं पापे स्वया परमदारुणम्‌ ॥ १५॥ 
अतः रेखा वर मोगनेसे कोई लभ नहीं| पापपू्ण 
निश्वयवाली केकेयि ! तू इस निश्चय अथवा दुराग्रहको 
त्याग दे । यड टोः में तेरे पेपर अपना मस्तकं रखता टू 
मुश्चपर प्रसन्न दो जा । पाप्रिनि | तने देसी परस कूतापूरण 
वात किंस स्वि सोची दै १॥ १४-१५ ॥ ^ 
अथ जिन्ञाससे मां त्वं भरतस्य प्रियाप्रिवे। 
अस्तु यत्त्वया पूर्वं व्याहतं राधवं प्रति ॥१६॥ 
ध्यदि यह जानना चाहती दै कि मरत मुञ्चे प्रिय 
टया अप्रिय तो खुनन्दन भरतके सम्बन्ध तू पटे ज 
कुछ कद चुकी दै, वहं पूणं हे अर्थात्‌ तेरे प्रथम वरे 
अनुसार मे भरतका राज्याभिषेक खीकार करता दू ॥ १६ ॥ 
स परे ज्येष्ठः धीमान्‌ धर्मज्येषठ इतीव मे । 
तत्‌ त्वया भ्रियवादिन्या सेवार्थं कथितं भवेत्‌॥ १७ ॥ 
त्तू पहटे कदा करती थी किं श्रीराम भरे वड़व्रेटेैः 
वे धर्माचरणं मी सवसे बड़े द › परंतु अव माद्र हुभा ङ्ग 
त्‌. ऊपर-ऊपरते चिकनी-चुपड़ी वाते किया करती थी ओर वह 
चात तूने श्रीराससे अपनी सेवा करने च्य दी 
कदी होगी ॥ १७ ॥ 
तच्छृत्वा शोक्नसरंतत्ता संतापयसि मां शरशम्‌। 
आविष्टा गृहे शून्ये सा त्वं परवशं गता ॥ १८ ॥ 
आज श्रीरामके अभिपेककी बात सुनकर तू दोकसे 
संततत हो उटी दै ओर स्ने भी बहुत संतापदे रदी दै; इस- 
सेजान पडता हैकिं इस सूने धरर व्लपर भूत आदिका 
आवेश हो गया दै, अतः तू परग होकर रषी वाते कह 
रही हे ॥ १८ ॥ 
दकष्वाद्णां कुरे देवि सम्धरापतः खमहानयम्‌। 
अनयो नयसम्पन्ने यच्च ते विकृता मतिः ॥ १९॥ 
देवि | न्यायशीर इष्वाकुवंशमे यह बड़ा भारी अन्याय 
आकर उपखित हुआ है, जहो तदी बुद्धि इख प्रकार वित 
हे गयी है ॥ १९॥ । 


नहि किचिदयुक्तं वा विभ्रियंवा पुरा मम। 
अकरोस्त्वं विशालाक्षि तेन न दधामि ते ॥ २०॥ 
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१५ 

~~~ ~ 
विरोचने | आसे पहले दूते कभी को$ रेखा 

आवरण नरह किया ३, ज अनुनित अथवा मेरे लि अग्रि 

दो; इषीष्ि तेरी आजी वातणर भी मञ्च वास नही 

होता दै ॥ २०॥ 

नघ ते राधदस्तुट्यो भस्तेन महात्मना । 

बहुशोदहि स्म वाटे त्वं कथाः कथयसे मम ॥ २१॥ 
ततरे चितो श्रीराम भी महात्मा भरतक्रे ही तुल्य ह । 

वल | तू बहुत बार वातचीतके प्रसा खयं दी यह बात 

मुकचसे कहती रद दै ॥ २१॥ 

तस्य धर्मात्मनो देवि वने वासं यश्चस्विनः। 

कथ रोचयसे भीर नव वर्षाणि परञ्च च ॥२२॥ 
“भीर खमाववाटी देवि । उन्दी धर्मात्मा ओर यद्चसवी 

श्रीरामका चौदह वपरकि च्यि वनवास तुन्न कैसे अच्छा 

ल्पता द १॥ २२॥ 

अत्यन्तक्कमारस्य तस्य धम छरतात्मनः। 

कथं रोचयसे वाखलमरण्ये भ्रदाद्‌।रुणे ॥ २३॥ 
“जो मलत सुङ्कमार ओर धर्मम ददतापूर्वक मन लगाये 

रखनेवाठे हं उन्दीं श्रीरामको वनवास देना वज्ञे कैसे सुचिक्रर 

जान पडता दै १ अहो | तेरा दय बड़ा कटोर है ॥ २३ ॥ 

रोचयस्यभिरामस्य रामस्य श्युभलोचने । 

तव शुश्रूषमाणस्य किमथं विप्रवासनम्‌ ॥ २९॥ 
“एन्द्र नेत्रोवाटी केकेयि ! जो सदा तेरी सेवा्यभूषामे 

मो रदते ट, उन नयनाभिराम श्रीरामक्रो देशनिकाला दे 

देनेकी इच्छा ञ्चे किंसलिये दो रदी ३ १॥ २४॥ 

रामो हि भरताद्‌ भूयस्तव शुश्रूषते सदा । 

विदनैषं त्वथि तस्मात्‌ तु भरतस्य न लक्षये ॥ २५॥ 
ध्यं देखता दू भस्त अधिक श्रीम दी सदा तेरी सेवा 

करते है । भरत उनपे अधिक तेरी सवाम रहते हो, ेसा 

यने कभी नहीं देखा द ॥ २५॥ 

्युशरूषां गौरवं चेव प्रमाणं चचनक्रियाम्‌ । 

कस्तु भूयस्तरं कुयौदन्यत्च पुरुषषंभात्‌ ॥ २६॥ 
धनर श्रीयमसे बढकर दूस कौन है, नो गुख्जनोकी 

सेवा कसे, उन्द गोप्व देने, उनकी बातोको मान्यता देने 

ओर उनकी आज्ञाका ठर॑त पालन करनेमे अधिक्र तत्परता 

दिखाता हो ॥ २६ ॥ - 

बहूनां खीसदस्राणां बहनां चोपजीविनाम्‌। 
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. परिवादोऽपवादो वा राघवे नोपपद्यते ॥ २७॥ 


(मेरे यो कई सदख लियो दै ओर बहुत-से उपजीवी 
शत्यजन दै; परं किसीके दते श्रीरामके सम्बन्धमे सच्ची या 
रदी किसी प्रकारकी शिकायत नहीं सुनी जाती ॥ २७॥ 
सान्त्वयन्‌ सर्वभूतानि रामः शुद्धेन चेतसा । 
गृह्णति मनुजव्याघः प्रये्धिंषयवाखिनः ॥ २८॥ 


हि 
. 





२९६ 
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धुरषिंह श्रीयम समस्त प्राणि्योको शद्ध हृदयसे 
सान्लना देते दए प्रिव आचरणदाग राज्यक्री समसत प्रजाया 
क्रो अपने वामे करिये रते द ॥ २८ ॥ 
सव्येन छोकाञ्जयति द्विजान्‌ दानेन राघवः! 
गुरूजुश्ुधया वीये घटुप( युधि लावान्‌ ॥ २९॥ 
ध्वीर श्रीरामचन्द्र अपने साचिक भावसे समस्त खोक्रौकोः 
दानक द्वारा द्विजोकोः सेवसे गुरुजनोको ओर धनुप्र-ब्राणद्वारा 
यद्धसथल्मे शतु-तेनिकोको जीतकर अपने अधीन कर ठेते ६ै॥ 
सत्यं दानं तपस्त्यागो मिता शौ चमाजवम्‌ । 
विद्या च गुरुशुश्रूषा धघुबाण्येतानि राघवे \ ३०॥ 
(वत्य; दानः तपः; त्यागः मित्रता; पविता; सरलता; 
विद्या ओर शुरु-शशरषा-ये सभी सहुण श्रीरामे सखिररूपसे 
रहते ६॥ २३० ॥ 
तस्िश्नाजंवसम्पन्ते देवि देवोपम कथम्‌ । 
पापमाश्चंससे रामे महषिंसमतेजसि ॥ २९॥ 
'देवि | मदर्षियोके समान तेजस्वी उन सीधे-सादे देव- 
ठस्य श्रीरामका तु क्यो अनिष्ट करना चाहती दै १॥ ३१॥ 
न स्मराभ्यग्रियं वाक्यं छोकस्य प्रियवादिनः । 
स कथं त्वत्छृते रम वक्ष्यामि प्रियमध्रियम्‌ ॥ २२ ॥ 
श्रीराम स्व ठोरगोते प्रिय बोलते दै | उन्होने कभी 
करिसीको अग्रिय वचन कहा हो, एसा मुञ्चे याद्‌ नदीं पड़ता । 
देते सप्रिय रामल मे तेरे ल्थि अग्रिय वात कैसे करहगा १॥ 


क्षमा यस्सिस्तपस्त्यागः सत्यं घमः कृतक्षता । 

अप्यहिसा च भूतानां तरते का गतिर्मम ॥ २३ ॥ 
“जिनमे क्षमाः तपः व्याग; सत्य, धर्मः कृतक्षता ओर 

समस्त जवे प्रति दया भरी हई है उन श्रीरामके विना 

मेरी क्या गति दोगी १॥ ३३ ॥ 

मम बद्धस्य कैकेयि गतान्तस्य तपख्िनः। 

दीनं कालप्यमानस्य कारुण्यं क्तमर्हसि ॥ ३७ ॥ 
“कैकेयि | मेँ बूटा हूं । मोतके किनारे व्रैठा हं । मेरी 

अवसा शोचनीय हो रही है ओर य दीनभावसे तेरे सामने 

गिडगिङ़ा रहा दर । तज्ञ ञ्ञपर दया करनी चाहिये ॥ ३४॥ 

पृथिव्यां सागरान्तायां यत्‌ किचिद्‌धिगम्यते। 

तत्‌ सवं तव दास्यामि माच त्वं मन्युमाविरा ॥ ३५ ॥ 
“सुद्रपयन्त एृ्वीपर जो कुछ मिक सकता है, वह्‌ खव 

म ठञ्च दे दूगाः परं त्‌ ते दुशग्रहमे न पड़, जो मुञ्चे मोतकरे 

मदमे ठकेखनेवाखा हो ॥ ३५ ॥ 

अज्ञ कमि केकेयि पादौ चारि स्पृशामि ते । 

सरण भव रामस्य माधमां मामिह स्पृरोत्‌ ॥ ३६॥ 
शेकयनन्दिनि ! भे हाय जडता हँ ओर तेर पैरो पड्ता 

है । त्‌ भरीरमको शरण दे, जिसे यौ स्च पाप न सोः | 





~ 


श्रीमदवाल्मीकीयसमायणे 
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इति दुःखाभिखंतप्तविटपनतमचेतनम्‌ ! 
घरूणमानं महाराजं दकेन सम्रभिष्टुतम्‌ ॥ २७। 
पारं दोकाणवस्याद्ु प्रथयन्तं पुनः पसः। 
भरत्युवाचाथ कंक्यी रोद्रा रोद्रतरं वचः ॥ ३८ ' 
महाराज ददरथ इस प्रकार दुःखसे संतप्त होकर विर 


` कर्‌ रहे थे | उनकी चेतना वार्वार छत हो जाती ध 


उनके मस्तिष्कं चर आरद था ओर वे शोकमभन 
उस शोकसागरे श्र पार्‌ होनेके ल्यि वारंवार अनु 
विनय कर रहे येः तो मी केकेयीका हृदय नहीं पिषलय | क्‌ 
ओर मी भीषण रूप धारण करके अच्यन्त कठोर बाणी 
उन्दै इस प्रकार उत्तर देने टगी--। ३७-३८ ॥ 
यदि द्वा बरौ राजन्‌ पुनः प्रव्युतप्यसे | 
धािकषत्वं कथं वीर पृथिव्यां कथयिष्यसि ॥ ३९॥ 
'राजन्‌ | यदि दो वरदान देकर आप फिर उनके लि 
पशवात्ताप करते हतो वीर नरेधर ! इस भूमण्डलं आप 
अपनी धार्मिकताका दिदढोय कते पीट सकेगे १॥ ३९॥ 
यद्‌। समेता बहवस्त्वया राजर्षयः खह्‌ । 
कथयिष्यन्ति धमन तच्च कि प्रतिवक्ष्यसि ॥ ४०॥ 
वर्मक ज्ञाता महाराज ! जव वहुत-ते राजपिं एका 
होकर आपके साय मुज्ञे दिये हुए वरदानकरे विषयमे वात्र 
करेगे, उस समय वटो आप उन्द क्या उत्तर दैगे १ ॥ ४५|| 
यस्याः प्रसादे जीवामि था च मायन्५्यायत्‌। 
तस्थाः छता मया रिथ्या केकेय्या इति वक्ष्यस्ि॥४१॥ | 
ध्यही करेगे नः क्रं जिसके प्रसादसे यै जीवितः 
जसने ( बहुत बड़ संकरसे ) मेरी रता कीः उसी कैकेयी ' 
वर देनेके स्यि की हुई प्रति मेने चटी कर दी ॥ ५१॥ । 
किल्विषं त्वं नरेन्द्राणां करिष्यसि नराधिप । 
यो द्वा वरमयैव पुनरन्यानि भापस ॥ ४२॥ 
(महाराज | आज ह वरदन देकर यदि आप फिर उक्पै | 


विपरीत वात कहैगे तो अपने कुल्रे राजार्ओके माथे क्क 
का टीका ल्गायेगे ॥ ४२॥ 


शब्यः द्येनकपोतीये खमांसं पक्षिणे ददौ । 
अलकशचक्षपी दवा जगाम गतिमुत्तमाम्‌ ॥ ४३॥ 
“रजा शब्यने बाज ओर कबूतरके ग़म ( 
भाण वचानकी प्रतिाको पूर्णं करनेके ल्थि ) वाज नाम 
पक्षीको अपने शरीरका मां कारक्र दे दिया था। इ 
तरं राजा अल्कने ( एक अवि व्राह्मणको ) अपने दो 
ननाकरा दान करके परम उत्तम गति प्रात की थी ॥ ४३॥ 
सागरः समयं इत्वा न वेलाथतिवर्तते । 
समय माचरतं कार्षीः पूर्वदत्तमनुस्मरन्‌ ॥ ४॥ 
“तषृद्रने ( देवताओं समक्न ) अपनी नियत 


| 







अयोध्याकाण्डे दादशः सर्गः 
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न लेधनेकी परति की थी, सो अवतक वह्‌ उत्का उरछ्लन 
नहीं करता हे । आप भी पूव॑वतीं महपुस्पौके वर्तावको सदा 
ध्यानमें रखकर अपनी प्रतिज्ञा श्चटी न करें ॥ ४४॥ 
` सत्वं घर्म परित्यज्य रामं राज्येऽभिषिच्य च। 
सह कौखद्यया नित्यं रन्तुभिच्छसि दुमे ॥ ४५॥ 
` ५ परंतु आप मेरी वात क्वो घुनेणे १ ) दु्दधि नरे 
आप तो धर्मको तिखाज्ञलि देकर श्रीरामक्रो राज्यपर अभिप्िक्त 
करे रानी कौसल्याके साथ सदा मोज उड़ान चाहते ह ।५५॥ 
भवत्वधमों धमर वा सत्यं बा यदि गन्तम्‌ 
यवया संश्रुतं मदां तस्थ नास्ति व्यतिक्रमः ॥ ४६ ॥ 
'अब्र धर्मदो या अधर्म शूठ हो या सच, जिस बातके 
ल्य आपने मुश्चसे प्रतिज्ञा कर टी दै, उसमे कोई परसिर्तन 
नदीं हयो सक्ता ॥ ४६ ॥ 
महं हि विपमवैब पीत्वा वहं तवाभ्रतः। 
प्यतस्ते मरिष्यामि रामो यद्यभिषिच्यते ॥ ४७॥ 
ध्यदि श्रीरामक्रा राज्या्िपरक होगा तो मे आपके षामने 
आपके देखते-देखते आज दी ब्रहुत-सा वरिष पीकर मर 
जाऊंगी ॥ ४७ ॥ 
एकाहमपि पदयेयं यद्यद्‌ राममातरम्‌ 1 
अञ्जलि प्रतिगृह्लन्तीं भ्रेयो ननु खतिरम॑म ॥ ४८॥ 
ध्यदि मेँ एक दिन मी राममाता कौसल्याको राजमाता 
होनेके नाते दूसरे छोगसे अपनेको दाथ जडवाती देख गी 
तो उ समय भँ अपने ्यि मर जाना दी अच्छा समर्चूगी ॥ 
भरतेनात्मना चाहं हे ते मनुजाधिप! 
यथा नान्येन ठुप्येयसरते रामविवासनात्‌ ॥ ४९ ॥ 
ध्नरेशवर ! मँ आपक्रे सामने अपनी ओर मरतद्ी शपथ 
खाकर कहती हू करं श्रीरामकरौ इस देशसे निंकाठ देनेके 
सिवा दूसरे किसी वर्मे मुञ्चे संतोष नदीं होगा ॥ ४९ ॥ 
एतावदुक्त्वा वचनं कैकेयी विरराम ह। 
बिरपन्तं च राजानं न प्रतिभ्याजहार सा ॥ ५०॥ 
इतना कहकर कैकेयी चुप हो गयी । राजा बहुत रोये- 
गिड्गिड़ाये; किंतु उसने उनकी क्रिसी बातका जवाव नहीं 
दिया ॥ ५० ॥ 
धरुव्वा तु राजा कैकेय्या वाकयं परमश्चोभनम्‌ । 
रामस्य च बने वासपैदवयं भरतस्य च ॥ ५१॥ 
नाभ्यभाषत कैकेयी सुहं व्याकुेन्दियः । 
शक्षतानिमिषो देवीं भ्रियामग्रियवादिनीम्‌ ॥ ५२ ॥ 
शश्रीरामका वनवास हो ओर भरतका राज्याभिषेकः 
कैकेयीके मुखसे यह प्रम अमङ्गरकारी वचन सुनकर 1 
की सारी इन्द्रिया व्याक्ुक हो उटीं । वे एक ुहूततक केकयी. 
कृ न बोखे । उस अप्रिय वचन बोलनेवाटी प्यारी 
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९८॥ ओर केवर एकटक दधत देखते रदे ॥ ५१-५२ ॥ 
तां हि वज्रसमां वाचमाकण्यं हद्याप्रियाम्‌ । 
दुःलशोकमयीं शरुता राज( न सुचितोऽभवत्‌॥५३॥ 
मनको अप्रिय ख्णनेवाली कैकेयीकी वह्‌ वज्रके समान 
कठोर तथा दुःल-शोकमयी वाणी सुनकर राजक्रो बड़ा दुःख 
दभा । उनकौ सुख-शान्ति छिन गयी ॥ ५३ ॥ 
स द्व्या व्यवसायं च घोरं च शापथं छतम्‌ । 
ध्यात्वा रामेति निःश्वस्य च्छिननस्तरुरिवापतत्‌॥५४॥ 
देथीकेकेयीके उस घोर निश्चय ओर करये हए शपथवी 
ओर ध्यान जते ही वे ्दाराम | कहकर टवी सोसि खीचते 
हुए कटे बृक्षकी मति गिर पड़ ॥ ५४ ॥ 
नष्चित्तो यथोन्मत्तो विपरीतो यथाघुरः। 
इततेजा यथा सपं वभूव जगतीपतिः ॥ ५५॥ 
उनकी चेतना लप्त-सी हो गयी । वे उन्माद्रस्त-से प्रतीत 
टोने लगे | उनकी प्रकृति वरिपरीत-सी हो गयी । वे रोगी-से 
जान पड़ते थे | इस प्रकार भूपारु दशरथ मन्त्रसे जिसका 
तेज हर ल्या गया हो उस सर्षके समान निश्चेष्ट हो गये ॥ 


दीनयाऽऽ तुर्या वाचा इति होवाच कैकयीम्‌ । 
अन्थमिमम्थीभं केन व्व्ुपदेशशिता ॥ ५६ ॥ 
तदनन्तर उन्हने दीन ओर आर वाणीम कैकेथीसे 
इस प्रकार कहा--५अरी ! वञ्च अनर्थं ही अर्थ-सा प्रतीत 
दो रहा दै, किसने त्ञे इसका उपदेश दिया दै १॥ ५६ ॥ 
भूतोपहतचित्तेव व्रुवन्ती मां न लज्ञसे। 
श्ीखव्यसनयेत्त्‌ ते नाभिजानाभ्यदं पुरा ॥ ५७॥ 
८जान पडता दैः तैरा चित्त क्रिसी भूतके आवेशसे दूपरित 
हो गया हे । पिराचग्रसर नारीकी भति मेरे सामने एेसी बाते 
कहती हई तू रचित क्यो नदीं होती ? मुञ्चे पहले इस वातका 
पता नदीं या कि तेय यह कुखङ्गनोचित शीर इस तरह नश 
हो गया है ॥ ५७ ॥ 
बालायास्तत्‌ त्विदानीं ते लक्षये विपरीतवत्‌ । 
ङतो बा ते भयं जातं या त्वमेवंविधं वरम्‌ ॥ ५८॥ 
राष्ट्रे भरतमासीनं वृणीषे राघवं वने । 
विरमेतेन भावेन त्वमेतेनाचरतेन च ॥ ५९॥ 
श्राटावखामे जो तेय शील थाः उसे इस समय मेँ 
विपरीत-सा देख रा र । वद्चे किंस बातका भय हो गया है 
जो इस तरद्का वर मोगती ह १ मरत राज्य-सिंहाघनपर बेटे 
ओर श्रीराम वनमे रहै --यही वु मोग रदी दै । यह बड़ा 
असत्य तथा ओद विचार है । तू अब भी इसते विरत हो जा॥। 
यदि भर्तः प्रियं कायं लोकस्य भरतस्य च । 
गृशंसे पापसंकस्पे श्चुद्े दुष्ृतक्रारिणि ॥ ६० ॥ 
शूर खभाव ओर पापपूणं वरिचाखाटी नीच दुराचारिणि | 


- 


त 


२९८ 
~ _ == 


---- 


यदि अपने पतिका? सारे जगत्‌का ओर भरतका भी प्रिय 
करना चाहती है तो इस दूषित संकल्पको व्याग दे ॥६०॥ 


क्षि च दुःखमलीकं वा मयि रामे च पयसि । 
न कथंचिदते रामाद्‌ भरतो राज्यमावसेत्‌ ॥ ६१ ॥ 
तू सुषम या श्रीराम कौनःसा हइःखदायक या अग्रिय 
बर्ताव देख रही दै ८ किं एेखा नीच कमं करनेपर उतारू 
हो गयी है ); श्रीरासके व्रिना मरत किसी तरह राज्य लेना 
स्वीकार नहीं करेगे ॥ ६१ ॥ 
रामादपि हि तं मन्ये धमेतो बख्वत्तरम्‌ । 
कथं द्रक्ष्यामि रामस्य वनं गच्डेति भाषिते ॥ ६२॥ 
सुखवर्णं विवर्णं॑तु यथेवेन्दुसुपप्टुतम्‌ 
(कयोकरि मेरी समञ्लमें धर्मपालनकी दृष्टस भरत श्रीरामसे 
भी वदे-चदे ई । श्रीरामसे यह कह देनेपर कि त॒म वनको 
जाओ; जव उनके मुखकी कान्ति राहुर चन्द्रमाकी मेति 
फीकी पड़ जायगी, उस समय भँ केसे उनके उस उदास मुख- 
की ओर देख स्रूगा १ ॥ ६२१ ॥ 
तांतुमे सुकृतां बुद्धि खदृद्धिः सह निश्िताम्‌॥ ६२॥ 
कथं द्रक्ष्याम्यपाचरत्तां परैरिव हतां चमूम्‌ । 
नने श्रीरामके अभिपरकका निश्चय सुद्टदौके साथ विचार 
करके क्रिया दै, मेरी यद बुद्धि छम करम प्रदत्त हुई है; अव्र 
म इसे शत्रुओंद्राया पराजित हई सेनाकी भोति पलटी हुई 
कसे देखूगा १॥ ६३१ ॥ 
करि मां वक्ष्यन्ति राजानो नानादिग्भ्यः समागताः ६७ 
वालो बतायमेक्ष्वाकश्चिरं राज्यमकारयत्‌ । 
(नाना दिशाञंसे आये हुए राजा छोग मञ्चे लक्य करके 
ेदपूर्व॑क करेगे कि इस मूढ इष्वाश्रुवंशी राजाने कैसे 
दीभैकारतक इस राव्यकरा पालन क्रिया है १ ॥ ६४१ ॥ 
यद्‌ हि बहवो चृद्धा गुणवन्तो वदुश्रुताः ॥ ६५ ॥ 
परिप्रक्ष्यन्ति काकुत्स्थं वक्ष्याभीह कथं तदा । 
कैकेय्या छिद्यमानेन पुतः प्रव्राजितो मया ॥ ६६॥ 
{जव बहूत-से बहुश्रुत गुणवान्‌ एवं बद्ध पुरुष आकर 
मुचचसे पू्छेगे किं श्रीराम कर ई १ तव भँ उनसे कैसे यह 
कर्हगा किं केकरेयीके दवाव देनेषर मने अपने ब्रेकरो घरे 
निकार दिया ॥ ६५-६६ ॥ 
यदि सत्यं ब्रवीम्येतत्‌ ठदसत्यं भविष्यति । 
क्रि मां वक्ष्यति कौसल्य( राघवे बनमास्थिते ॥ ६७ ॥ 
किं चेनां प्रतिवक्ष्यामि कृत्वा व्रिप्रियमीदशम्‌। 
ध्यदि कटकं श्रीरामको वनवास देकर रने सयका 
पालन क्रिया दै तो इसके पठे जो उन्ह राज्य देनेकी बात 
क चुका द्र, वह असत्य हो जायगी । यदि राम वनको चछे 
गये तो कौसल्या सुत्ने क्या कदेगी १ उसका रेरा महन्‌ 
अपकार कके भै उते क्या उत्तर दगा ॥ ६७३ ॥ 
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यद्‌ यदा च कौसल्या दासीव च सखीव च ॥ ६. | 
भार्यावद्‌ भगिनीवच्च मातवच्योपतिष्ठति। ` 
सततं प्रियकामा मे भ्रियपुत्रा प्रियंवद ॥ ६९। | 
न मया सत्कृता देवी सत्काराही छते तव। 
्टाय | जिसका पु मुञ्चे सवरसे अधिक प्रिय दै, वहः परिय को 
बोरनेवाली कौसल्या जव-जव दासी, सखी" पत्नी, बदिन 
माताकी भति मेर प्रिय करनेकी इच्छसे मेरी सेवामे उपि 
होती थी, तव्र-तवर उस सत्कार पानेयोग्य देवीका भी मनै 
ही कारण कमी सत्कार नदीं किया ॥ ६८-६९२ ॥ 
इदानीं तत्तपति मां यन्मया सुकृतं त्वयि ॥ ७०। 
अपथ्यव्यञ्जनोपेतं  अुक्तमन्नमिवातुरम्‌ । 

तेरे साय जो मने इतना अच्छा वर्तव किया; वह्‌ याह 
आकर इस समय मुञ्चे उती प्रकार संताप देरहा श्त 
अपथ्य ( हानिकारक ) व्यज्ञनोसे युक्त खाया हुआ अते 
किसी रोगीको कश देता दै ॥ ७०१ ॥ 
विप्रकारं च रामस्य समभ्प्रयाणं वनस्य च ॥७१। 
सुमित्रा प्रक्षय वे भीता कथं मे विश्वदिष्यति । 

शश्रीरामके अभिपरेकका निव।रण ओर उनका वनकी ओः 
प्रान देखकर निश्चय ही सुमिन्रा भयभीत हयो जायगी) # 
वह्‌ कैसे मेरा विश्वा करेगी १ ॥ ७१२ ॥ 
कृपणं वत वैदेही श्रोष्यति द्वयमप्रियम्‌ ॥ ७२। 
मां च पञ्चत्वमापन्नं यमं च वनमाध्चितम्‌ | 

ष्टाय ! बेचारी सीताको एक ही सादो दुःख 
अप्रिय समाचार सुनने पडगे- श्रीरामका वनवास ओर 
मयु || ७२५ ॥ 
वैदेही बत मे प्राणाञशोचन्ती क्षपयिष्यति ॥ ७९। 
हीना दिमवतः पादवं क्रिनरेणेव किनरी । 

(जवर व श्रीरामके ल्य शोक करने लगेगी; उत्त ष 
मेरे प्राणोका नाश कर डलिगी--उसकरा गोर देखकर 
प्राण इस शरीरम नहीं रह सकरैगो । उसकी दशा हिमल्कं 
पाश्वभागमं अपने खामी किन्तरसे ्रिदयुडी हुदै किल 
समान हो जायगी ॥ ७३१ ॥ | 
नहि राममहं दष्टा प्रवसन्तं महावने ॥ ५५। 
चिरं जोवितुमाशंसे सदन्त चापि मेथिलीम्‌। 
सा नूनं व्रिधवा राज्यं सपुत्रा कारयिष्यसि ॥ ७५॥ 

मं श्रीरामको विश्ाक्वनमे निवास करते ओर निधि 
कुमारी सीताक्रो रोती देख अधिक काठक जीवित (4 
नदीं चाहता । सी दामे तू निश्चय ही विधवा दोक 
साथ अयोध्याका राज्य करना ॥ ७४७५ ॥ 


सत त्वामहमत्यन्तं व्यवस्याम्यसखतीं सतीम्‌ । 
रूपिणा विषसंयुक्तां पीत्वेव मदिरां नरः ॥ ५५ 






अयोध्याकाण्डे 


(ओह ! यै ठन्ञे अव्यन्त जघन स्तवो षत गा व न---------- साध्वी समन्चता थाः परंतु 
तू वडी दश निकली; ठीक उसी तरह जैसे कोई मनुष्य देखने- 
बन्दर मदिराको पीकर पीछे उसके दवारा क्रिये गये विकासते 
यह समञ्च पाता दै करि इमं विप मिल हुभा था ॥ ७६ ॥ 
अमूपनैरवैत मां सान्त्वे: सान्त्वयन्ती स भाषसे । 
गीतशब्देन संरुध्य दब्धो सगमिवावधीः ॥ ७७ ॥ 
'अवतक जो तू सान्त्वनापूणं मीठे वचन बोलकर मु 
आश्वासन देती हई वाते करिया कसती थी, वे तेरी कही हई 
सारी वतं टी र्थी | जं व्याध हरिगक्रो मधुर संगीतसे 
आहृ करके उरे मार डाख्ता दै, उसी प्रकार तु भी पले 
मञ्चे छमाकर अव मेरे प्राण टे रदी दै॥ ७७॥ 
अनायं इति मामार्याः पुतविक्रायकं धुवम्‌ । 
विकरिष्यन्ति रथ्या सुराप बह्मणं यथा ॥ ७८॥ 
श्रेष्ठ पुख्प निश्चय दी मुञ्चे नीच ओर एक नारके मोहे 
प्डुकर वेटेको बेच देनेवाल कद्कर रारावी ब्रा्मणकी भति 
मेरी राह-वाट ओर गढी-कूचोमे निन्दा करेगे ॥ ७८ ॥ 
अदो दुःखम्रहो छच्छ्रं य, वाचः क्षमे तव। 
दुःखमेवंविधं प्राक्त पुरा छतमिवाद्युभम्‌ ॥ ७९॥ 
(अहो | कितना | कितना कृष्ट 
तेरी ये वातं सहन करनी पड़ती 
क्रिये हए पापका दी अश्चुभ फल 
दुःख आ पडा ॥ ७९॥ 
चिरं खं मय( पापे त्वं पापेनाभिरक्षिता। 
अक्ननादुपसम्पनना रज्जुरुद्रन्धनी यथा ॥ ८०॥ 
पापिनि ! परु्च पापीने बहुत दिनेसे तेरी रक्षा की ओर 
अज्ानवश तुश्चे गठे कगाया; किंतु तू आज मेरे गलेमै पड़ी 
हुई फोसीकी रस्वी वन गयी ॥ ८० ॥ 
रममाणस्त्वया सार्धं खलु त्वां नाभिलक्षये । 
वाछो रहसि हस्तेन छृष्णसपमिवास्पृशाम्‌ ॥ ८१॥ 
“जेते वाल्क एकान्तम सेख्ता-वेल्ता कले नागको हाथ 
म पकड़ ले, उसी प्रकार मैने एकान्तमे तेरे साथ क्रीड़ा करते 
हए तेय आलिङ्गन क्रिया दै; परंव॒ उस खमय सुज्ञे यह न 
सूज्चाक्रितू ही एक दिन मेरी मृष्युका कारण बनेगी ॥ ८१ ॥ 
तं त॒ मां जीवलोकोऽयं नूनमक्रोष्टमहति । 
मया ह्यपितरकः पुज: स महात्मा दुरात्मना ॥ ८२ ॥ 
ष्टाय | मुञ्च दुरात्माने जीतेजी ही अपने महात्मा त्को 
पिवृहीन बना दिथा। सञ्च यह सारा संसार निश्चय दी 
धिच्छारेगा-गालियौ देगा, जो उचित ही होगा ॥ ८२ ॥ 
बालिशो वत कामात्मा राजा दशस्थो शम्‌ । 
खीरृते यः प्रियं पुं वनं भस्थापयिष्यति ॥ ८२॥ 
लेग मेरी निन्दा करते हुए कगे करं राजा दशस्य बङा 


|| जदा मुञ्चे 
। मानो यह मेरे पूरवजन्मके 
जो मुञ्चपर एेसा महान्‌ 
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दी मूलं ओर कामी है, जे एक लको संतष्ट करनेके ल्यि 
अपने प्यारे पुत्रको वनय भेज रहा है ॥ ८३ ॥ 
वरश्च _ ब्रह्मचयश्च गुरुभिश्चोपकरितः। 
भोगकाले महत्छच्छं पुनरेव प्रपटस्यते ॥ ८४ ॥ 
(दाय | अवतक तो श्रीराम वेरदोका अध्ययन करने; 
मृ्षचयत्रतका पालन करने तथा अनेकानेक रुरुजर्नोकी सेवा- 
म सलगन्‌ रहनेके कारण दुरले हते चरे आये द । अव जब 
इनके लिये सुलभोगका समय आया दै, तवर ये वनम जाकर 
महान्‌ कष्टम पड़गे ॥ ८४॥ 
नाटं द्वितीयं वचनं पुतो मां प्रतिभाषितुम्‌ । 
स वनं परवजेव्युक्तो वाढमित्येव वक्ष्यति ॥ ८५॥ 
अपने पुत्र श्रीरामते यदि म॑ क दू किं तुम वनको चे 
जाओ तो वे तुरंत हुत अच्छाः कहकर भेरी आश्ञाको 
स्वीकार कर लेग । मेरे पुत्र राम दूरी कोई वात कहकर 
मुञ्चे प्रतिकूल उत्तर नदीं दे सकते ॥ ८५ ॥ 
यदि मे राघवः कुयीद्‌ वनं गच्छेति चोदितः। 
प्रतिकूल ्रियं मे स्यान्न तु वत्सः करिष्यति ॥ ८६॥ 
ध्यदि मेरे वन जनेकी आज्ञा दे देनेपर भी श्रीरामचन्द्र 
उसके व्रिपरीत करते--वनमे नदीं जाते तो वही मेरे ल्य 
प्रिय कार्य होगा; "किंत मेरा बरे ठेखा नहीं कर सकत। ॥८६॥ 
राधवे हि वनं प्रप्ते स्वेलोकस्य धिक्छृतम्‌। 
सत्युरक्षमणीयं मां नयिष्यति यमक्षयम्‌ ॥ ८७ ॥ 
(य॒दि रघुनन्दन राम वनक्रो च्छे गये तो सब लोगेके 
धिद्धारपात्र बने हुए सञ्च अक्षम्य अपराधीको मृत्यु अवदय 
यमल्योकम परहचा देगी ॥ ८७ ॥ 
शृते मयि गते रापरे वनं मनुजपुङ्गवे । 
दृष्टे मम॒ जने रेषे कि पापं प्रतिपत्स्यसे ॥ ८८ ॥ 
ध्यदि नरश्रेष्ठ श्रीरामके वनम चले जानेपर मेरी मृद्यु हो गयी 
तो सेष जो मेरे प्रियजन ( कौसल्या आदि ) यद रगे, उनपर 
तू कौन-सा अत्याचार करेगी १ ॥ ८८ ॥ 
कौसट्या मां च रमं च पुत्रौ च यदि हास्यति । 
दुःखान्यसहती देवी मामेवालुगमिष्यति ॥ ८९ ॥ 
(देवी कौसल्याको यदि मुक्षसे, श्रीरामसे तथा रोष दोनो 
पुत्र लक्ष्मण ओर शतुध्नसे विद हो जायगा तो वह्‌ इतने 
बड़े दुःखको सहन नदीं कर सकेगी; भतः मेरे ही पीठे वह 
भी परछोक सिधार जायगी । ( सुमित्राका भी यदी हाक 
होगा )॥ ८९ ॥ 
कौसट्यां च खमिन्रां च मां च पुतरेलिभिः सद्‌। 
क्षिप्य नरके सा त्वं कैकेयि सुखिता भव ॥ ९०॥ 
“कैकेयि | इस प्रकार कोसस्याकोः सुमित्नाको ओर तीनो 
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भी नरक-तस्य महान्‌ रोके डाख्कर तू 


पुत्रके साथ मुञ्च 
खयं सुखी दोना ॥ ९० ॥ 
मया रामेण च त्यक्त छाश्वतं सत्कृतं गुणैः । 
इश्वाकुकुरमक्षोभ्यमाकुक पालयिष्यसि ॥ ९१ ॥ 
अनेकानेक गुणेसे सत्कृतः शादवत तथा ्षोभरदित यह्‌ 
इ्वाकु कुर जवर सुञ्षसे ओर श्रीरामसे परि्यक्त होकर शोके 
व्यङ्ुक हो जायगा, तत्र उस अवसाम तू इसका पालन 
करेगी ॥ ९१ ॥ 
प्रियं चेद्‌ भरतस्थेतद्‌ रामभ्रव्ाजनं भवेत्‌ । 
मा स्म मे भरतः कार्षीत्‌ प्रेतछृत्यं गतायुषः ॥ ९२ ॥ 
ध्यदि भरतको भी श्रीरामका यह्‌ वनम भेजा जाना प्रिय 
लगता हो तो मेरी मृत्युके वाद वे मेरे शरीरका दासंस्कार न 
करं ॥ ९२॥ 
मरते मयि गते रामे वनं पुरूषपुज्वे । 
सेदानीं विधवा राञ्यं सपुत्रा कारयिष्यसि ॥ ९३ ॥ 
पुरपरिरेमणि श्रीरामके वन-गमनके पञ्चात्‌ मेरी 
मयु हो जातेषर अव विधवा होकर तू वेटेके साथ अयेोध्याका 
राज्य करंगी ॥ ९३ ॥ 
सवं राजपुर दैवेन न्यवसो मम वेदमनि 1 
अकीर्तिश्चातुङा लोके धुवः परिभवश्च मे। 
सर्वभूतेषु चावक्षा यथा पापङृतस्तथा ॥ ९७ ॥ 
(राजकुमारी ! तू मेरे दुरभाग्यसे मेरे घरमे आक्र वस 
गयी । तेरे कारण संसारम पापाचारीकी मति सुन्चे निश्चय दी 
अनुपम अपयश, तिरस्कार ओर समस्त प्राणियोसे अवहेखना 
प्रास्त होगी ॥। ९४ ॥ 
कथं रथेर्विभुयौत्वा गजादवैश सुहसहः । 
पद्भ्यां रामो महारण्ये वत्सो मे विचरिष्यति ॥९५॥ 
्येरे पुत्र समर्ध्यशाटी राम वास्वार रथः हाथियों ओर 
धोडसि यात्रा किया करते थे । वे दी अवर उस विशार वनमे 
पैदल कैसे चठेगे १॥ ९५ ॥ 
यस्य चाहारसमये सदाः ङण्डरधारिणः । 
अहं पूवीः पचन्ति स्म प्रसन्नाः पानभोजनम्‌ ॥ ९६॥ 
स कथं जु कषायाणि तिक्तानि कटुकानि च । 
भश्चयन्‌. वन्यमाहारं खुतो मे वर्तपिष्यति ॥ ९७ ॥ 
भोजनके समय जिनके लिये कुण्डल्धारी रसोइये प्रसन्न 
होकर शदले भे वनाडंगा" दसा कते हुए खानि-पकी 
वस्तु तैयार कसते थः वे ही मेरे पुत्र रामचन्द्र वनम कपैले, 
तिक्त ओर कडवे फटोका आदार करते हूए. क्रिस तरह निर्दि 
करेगे ॥ ९६-९७ ॥ 
महादवखरसम्बद्धो भूत्वा चिरसुलोचितः। 
काषायपरिघानस्तु कथं रामो भविष्यति ॥ क) 


श्रीमद्वाटमीकीयसामायणे | 











[न= 
“जो सदा वदुमूस्य वलन पटना करते थे ओर मिन | 
चिरकाढसे सुखम दी समय वीता दैः वे दी श्रीराम वनमे ५ 
वल्ल पहनकर कैसे रद सकेगे १॥ ९८ ॥ 
कस्येदं दारुणं वाक्यमेवं विधमपीरितम्‌। 
रामस्यारण्यगसनं भरतस्याभिषेचनम्‌ ॥ ९९॥ | 
-्रीरामका वनगमन ओर भरतका अभिषेक रे कणे 
वाक्य तूने किंसकी प्रेरणसे अपने हसे निकास दै ॥ ९९|| 
चिगस्तु योषितो नाम शठाः खाथंपरायणाः। | 
न व्रवीमि खियः खव भर्तस्यैव मातरम्‌ ॥१०५ 
(चखिर्योको यिक्छार है; क्योकि वे शठ ओर स्वारथपराया 
होती है; पर्त मेँ सारी लियो ल्यि ठेस नदीं कद सकत, 
केवल भरतकी माताकी दी निन्दा करता हरं ॥ १०० ॥ 
अनर्थभावेऽथपरे चशंसे 
ममालुतापाय निवेितासि । 
किमप्रियं पश्यसि मन्निमित्तं 
हितानुकारिण्यथवापि रामे ॥१०१॥ 
(अनर्थे ही अर्थबदधि रखनेवाली क्रूर कैकेयि | त्‌ ष 
संताप देनेके व्यि ही इस धरम वसायी गयी दै । अरी | फ 
कारण त्‌ अपना कौन-सा अप्रिय होता देख रही दै १ अथ 
सवका निरन्तर हित करनेवाछे श्रीराममे दी तचे कौन-सी बु 
दिखायी देती दै ॥ १०१॥ 
परित्यजेयुः पितयेऽपि पुत्रान्‌ 
भायः पतीश्चापि छृतानुरागाः । 
कृत्स्नं हि सव॑ कुपितं जगत्‌ स्याद्‌ 
ट्रैव रामं व्यक्ने निमग्नम्‌ ॥ १०९ 
शश्रीरामको संकटके समुद्रम दबा हुआ देखकर बो शि 
अपने पू्रोको त्याग देंगे | अनुरागिणी चलिर्यो भी अके 
पतिर्योको त्याग देगी । इस प्रकार यह सारा जगत्‌ दी कुपि- 
विपरीत भ्यवहार करनेवाला हो जायगा | १०२ ॥ 
अहं  पुनदेवङ्कमाररूप- 
मरुतं तं सखतमावजन्तम्‌ । 
नन्दामि पदयन्निव दर्शनेन 
भवामि द्षव पुन्यवेव ॥१०६॥ | 
देवमा समान कमनीय रूपवाटे अपने पए | 
श्रीरामको जव वल्ल ओर मभूषणसे विभूषित होकर समर | 
अति देलता ह तो नेसे उनकी शोमा निहारकर निहार 8 । 
जाता हूं । उन्दँ देवकर ठेवा जान पड़ता है मानो मै # | 
जवान हो गया ॥ १०३ ॥ | 
विना हि स्ेण भवेत्‌ प्रवृत्ति- 
, स्वेता वञ्जधरेण वापि। 
राम तु गच्छन्तमितः समीक्ष्य 


(~ [द | 
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५ 
अयोध्याकाण्डे द्वाद्राः सर्म 


२२१ 


अन्वव = 


(कदाचित्‌ सूर्॑के वरिना भी संसारा काम चर जाय; 

इन्द्रके वर्षां न करनेपर भी प्राणिरयोका जीवन 
जाय; परंतु रामको यसे बनकी ओर जति 
भी जीवित नदीं रह सकता-मेरी एेसी धारणा 


वज्नारी 
दुरक्षित रद 
देवकर कोई 
ह ॥ १०४॥ 

विनाशकामासदहितामभित्रा- 


मावास्रयं खत्युमभिवात्मनस्त्वाम्‌। 
चिरं वताङ्कुन ध्रतास्ि सर्पी 
महाविषा तेन हतोऽसि मोद।त्‌॥ १०५॥ 
तू मेरा विनाश चाहनेवाटी, अदित करनेवाटी 
ओर तुरू दै । जसे कोई अपनी दी मृलयुको घस धान 
दे दे, उसी प्रकार मैने त्ञे घरमे वसा छया दै । सेदकी 
बात दे किं मने मोद्वश तञ्च मदाविपरैटी नागिनको चिरकालसे 
अपने अङ्क धारण कर रखा दै; इसीलियि आज मे मारा 
गया ॥ १०५ ॥ 
मया च रामेण सलक्ष्मणेन 
प्रदास्तु हीनो भरतस्स्वया सह । 
पुरं च रां च निहत्य वान्धवान्‌ 
मघाहि तानां च भवाभिहर्षिणी ॥१०६॥ 
भमुञ्से, श्रीराम ओर लक्ष्मणस दीन होकर भरत समस्त 
वान्धर्वोका विनाश करके तेरे साथ इस नगर तथा रष्टूका शासन 
करं तथा तू मेरे रानुओंका दषं वटानेवाटी हो ॥ १०६ ॥ 
खश्शंसचरत्ते व्यखनग्रहारिणि ._ 
प्रसह्य वाक्यं यदिदाद्य भाषस । 
न नाम ते तेन सुखात्‌ पतस्त्यघो 
विश्तीयमाणा द्‌श्नाः खहस्धा ॥ १०७॥ 
नूरतापूर्ण वर्ताव करनेवाली कैकेयी । त्‌ संकटमं पठे 
हुएपर प्रहारं कर री है । अरी ¡ जप त्‌ दुर्रहपू्क आज 
रेसी कठोर ब्रातं र्भुह्से निकाक्ती है, उस्र समय तेर 
दिके सैकड़ों कदे दोकर रमसे नीचे क्यो नदी गिर 
जते १॥ १०७ ॥ 
न रकिचिदादाहितमपरियं वचो 
न वेत्ति रामःपदषाणि भाषितम्‌। 
कथंतु रामे हछयभिरामवादिनि 
व्रवीषि दोषान्‌ गुणनिव्यसम्मते ॥ १०८॥ 
श्रीराम कभी करिसीसे कोद अहितकार्क या अप्रिय 
वचन नहीं करते द । वे कटवचन बोलना जानते दी नहीं है । 
उनका अपने गुणोके कारण सदा-सवंदा सम्मान होता है । 
उन्ही मनोर वचन बोल्नेवाे श्रीयम तू दोष कैते बता 
रही है ! क्योकि वनवाश्च उसीको दिया जाता दैः जिसके बहत 
से दोष सिद्ध हो चुके ह ॥ १०८॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाटमीकीये अ 


(अरी | 


९. 
इस्‌ प्रकार श्रोवारमीकिनिरमित भाभैरामायण अ 


चताम्य वा प्रज्वर वा प्रणय वा 
सहस्रो वा स्फुटितां मी बज। 
नते करिष्यामि वचः सुदारुणं 
ममाहितं केकयराजपां सने ॥१०९॥ 
“ओ केकय्राजके कुल्की जीती जागती कलङ्क | त्‌ चदे 
ग्लानिमे द्रव जा अथव। आगम जल्कर खाक हो जा या 
विप्र ४ प्राण दे दे अथवा पृथ्वीम हजासँ दरार बनाकर 
उसीमे समाजा; परंतु मेरा अदित करनेवाली तेरी यह 
अयन्त कठोर वात मँ कदापि नहीं मार्नूगा ॥ १०९ ॥ 
्ुरोपमां नित्यमसत्पियवदां 
्रदुठभावां खङ्कलोपघातिनीम्‌ । 
न जीविलुं त्वां विषहेऽमनोरमां 
दिधक्षमाणां हृदयं सवन्धनम्‌ ॥११०॥ 
तू दुरेके समान घात करनेवारी दे | वातं तो मीटी- 
मीठी करती ३, परत वे सदा शूट ओर सद्धावनासे रदित 
होती ई । तेरे हृदयका माव अत्यन्त दूषित दै तथा तू अपने 
कुल्का भी नाश्च करनेवाली दै । इतना दी नर्द, तू ्रणो- 
सहित मेरे हृदयको भी जल्यकर भस कर डालना चाहती 
दै; इसील्यि मेरे मनको नदीं भाती हे । ठञ्च पापिनीका जीवित 
रहना मे नदीं सह सकता ॥ ११० ॥ 
न जीवितं मेऽस्ति कुतः पुनः खुखं 
विनात्मजेनात्मवतां ङतो रतिः। 
ममाहितं देवि न कर्तुमदसि 
स्पृद्ामि पादावपि ते ध्रसीद मे॥ १११॥ 
ष्ेवि | अपने बेटे श्रीरामके विना मेश जीवन नदीं रह 
सकता, फिर कवि सुख हो सकता है १ आत्मज्ञ पुरुषको भी 
अपने पुत्रस वोद हो जानेपर केसे चैन मिरु सकती दे? 
अतः तू मेरा अदित न कर । मै तेरे पैर चता हू त ुञ्षपर 
प्रसन्न हो जाः ॥ १११ ॥ 
सख भूमिपाखो विपन्ननाथवत्‌ 
लिया गृहीतो हदयेऽतिमत्रया। 
पपात देव्याश्चरणौ भ्रसारिता- 
बुभावसम्प्राप्य यथाऽऽ तुरस्तथा॥११२॥ 
इस प्रकार महाराज दशरथ मर्यादाका उस्लङ्खन करन- 
वरी उॐऽ हटीली खीके वशम पड़कर अनाथकी मति विलप 
कर रदे थे । वे देवी केकेयीके कैलये हए दोनो चररणोको 
दूना चाहते थे; पर॒ उन्न पार बीचमे ही मूच्छित होकर 
तिर्‌ पड़े । ठीक उशी तरह जेते को$ रोगी किसी वस्तुको 
बूना चाहता किव दुर्बकताके कारण वहँतक न पू्ुचकर 
बरीच दी अचेत होकर गिर जाता दे ॥ ११२ ॥ 


दिकल्येऽयोध्याकाण्डे द्वादश्षः सगः ॥ १२ ॥ 
द्विकाय अयोध्याकाण्डे बारहो सम पुरा इभ॥ ९२ ॥ 


------ 2 क 
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त्रयोदशः सगः 





राजाका विाप ओर केकेयी अदुनय-विनय 


अतदर्हं महाराजं शयानमतथोचितम्‌ । 
ययातिमिव पुण्यान्ते देवलोकात्‌ परिच्युतम्‌ ॥ १ ॥ 
अनर्थरूपासिद्धाथी द्यभीता भयददिीनी । 
पुनराकारयामास तमेव वरमङ्गना ॥ २ ॥ 
महराज दशरथ उस अयोग्य ओर अनुचित अवसाम 
प्रश्वीपर पड़े थे । उस समय बरे पुण्य समा होनेषर देवलोकसे 
भरष्ट हए राजा ययातिर समान जान पडते ये । उनकी वसी 
दशा देख अनर्थकी साक्षात्‌ मूतिं कैकेयी; जिसका प्रयोजन 
अभीतक सिद्ध नहीं हुआ था, जो छोकापवादका भय छोड्‌ 
चुकी थी ओर श्रीरामसे भरतके ल्यि भय देखती थी) पुनः 
उसी वरके ल्यि राजाको सम्बोधित करके कहने ल्गी-॥१-२॥ 


त्वं कत्थसे महाराज सत्यवादी दृढवतः । 

मम चेदं वरं कस्माद्‌ विधारयितुमिच्छसि ॥ ३ ॥ 
(महाराज | आप तो ङग मारा करतेथेकि म बडा 

सत्यवादी ओर दृद्प्रति् हूँ, फिर आप मेरे इस वरदानको 

क्यो हनम कर जाना चाहते ह ॥ ३॥ 


पवसुक्तस्तु कैकेय्या राजा द्‌शरथस्तद्‌। । 
प्रत्युवाच ततः क्रदधो सहतं विदलन्निव ॥ ४ ॥ 
कैकेयीके एेसा कडहनेपर राजा दशरथ दो घड्धीतक 
व्याक्ुखकी-सी अवस्थामे रदे । तदश्चात्‌ कुपित होकर उसे 
इस प्रकार उत्तर देने लगे-॥ ४ ॥ 
सते मयि गते रामे बनं मचजपुङ्गवे। 
हन्तानायं ममामित्रे सकामा सुखिनी भव ॥ ५ ॥ 
ओ नीच|त्‌ मेरी शत्रु दै। नरम श्रीरामकर 
वनमे चके जानेपर जव मेरी मू्यु हो जायगी; उस समय 
त्‌ फलमनोरथ होकर सुखसे रहना ॥ ५ ॥ 
खगे ऽपि खलु रामस्य कुशे दैवतैरहम्‌ । 
परत्य(दशादभिदितं धारयिष्ये कथं बत॥ ६॥ 
द्दाय खगम भी जव देवता मुस श्रीरामका 
क शल-षमाचार पूगे, उस समय म उन्दै क्या उत्तर 
दगा १ यदि करटः उन्दं बनमे भेन दिया तो उसके वाद्‌ 
वेलोगजो मेरे प्रति धिकारपूणं वात करेगे, उसे कैसे सह्‌ 
स्वगा १ इसके स्थि मून्ने वड़ा खेद दै ॥ ६ ॥ 
कैकेय्याः प्रियकामेन रामः प्रव्राजितो वनम्‌ । 
यदि सत्यं ब्रवीम्येतत्‌ तदसत्यं भविष्यति ॥ ७ ॥ 
(केकेयीका प्रिय करनेकी इच्छते उसके मंगि हुए 
वरदानके अनुसार मेने श्रीरामकरो वन्मे भेन दिया, यदि 


देखा कटं ओर इते सत्य बताऊ तो भेरी बह पहर वात असय 


हो जायगी, जिघके द्वारा मैने रामको राज्य देनेका आश्र 
दियादे॥७॥ | 
अपुत्रेण मया पुत्रः धमेण महता महान्‌ । 
रामो छन्धो महातेजाः स कथं त्यज्यते मया ॥ <। 
धमै पटे पुत्रहीन था, फिर महान्‌ परिश्रम करे ॥ 
जिन महातेजघ्वी महापुरुष श्रीरामको पु्ररूपमे प्रात करिया ६ 
उनका मेरे दारा त्याग केसे किया जासकता है १॥ ८॥ 
शरश्च रतवियश्च जितक्रोधः क्षमापरः। 
कथं कमल्पत्राक्चो मया रामो विवास्यते॥ ९। 
ञो सूरवीरः विद्वान्‌, क्रोधको जीतनेवाले ओं 
क्षम।परायण हैः उन कमलनयन श्रीरामको मे देशनिकाला न 
दे सकताहूं१॥ ९॥ 
कथमिन्दीवरदयामे दीर्धवाहुं सदहावलम्‌ । 
अभियममहं रामं स्थापयिष्यामि दण्डकान्‌ ॥ १०। 
धजिनकी अङ्गकान्ति नील्कमल्के समान इयाम 
सुजा विशा ओर वल महान्‌ है, उन नयनाभिराम श्रीरफर 
मे दण्डकवनमे कैसे मेज स्कूगा १॥ १० ॥ 
खुखानामुचितस्यैव दुःखैरनुचितस्य च ¦ 
दुःखं नामादुपद्येयं कथं रामस्य धीमतः ॥ १६। 
“नो सदा खुल भोगनेके दी योग्य है कदापि दु 
मोगनेके योग्य नदीं है उन बुद्धिमान्‌ श्रीरामको दुःख उ 
मे केसे देख सक्ता टू १॥ ११॥ 
यदि दुःखमङृत्वा तु मम संकमणं भवेत्‌। 
अदुःखाहैस्य रामरथ ततः सुखम ्राप्युयाम्‌ ॥ १२। 
“जो दुःख भोगनेके योग्य नहीं है, उन श्रीरामको द 
वनवासका दुःख दिये विना दी यदि मँ इस संघार वि 
हो जाता तो मुके ड़ सुल मिक्ता ॥ १२ ॥ 
चरशंसे पापसंकलप रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
क विप्रियेण केकेयि प्रियं योजयसे मम ॥ १६॥ 
अकौतिरतुला लोके धुवं परिभविष्यति। | 
“ओ पपपूणं॑विचार॒रलनेवाटी पाषाण 
1 श्रीराम मुज्ञ बहुत प्रिय दैः तू ९६ 
ही संतासम तेरी वह 3 ६ ध ९ ध. |. 
अपीति फेडेगीः जिसकी कक द 
नहीं ॥ १२३॥ 1 
पिः १ त | 
त्‌ सूया रजनी चाभ्यवतंत । 
दस परकर विराप करते-करते राजा ददारथका 


= 
कक 
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व्याकुल हो उठा । इतनेमे दी सूयेदेव अस्ताचल्को 
चले गये ओर प्रदोपकाल आ पर्चा | १४३ ॥ 
ला त्रियामा तदातंस्य चन्द्रमण्डरमण्डिता ॥ १५॥ 
राक्षो विकपमानस्य न व्यभासत शवेरी । 
वह तीन पदरोवाटी रात यद्यपि चन्द्रमण्डल्की चारु- 
चद्धिकासे आलोकित हो रदी थीः तो भी उस समय आं 
होकर विखाप कस्ते हए राजा दशसथके व्यि प्रकाश या 
उल्लस न दे सकी ॥ १५१ ॥ 
सदैवोपष्णं विनिःदवस्य बद्धो दशरथो चपः ॥ १६॥ 
विलखपातंवद्‌ दुःखं गगनासक्तखोचनः। 
वूटे राजा दशरथ निरन्तर गस्म॒उच्छवाप्त ठेते हुए 
आकाशकी ओर दृटि लगाये आर्तकी भति दुःखपूणं विलप 
करने लगे-॥ १६९ ॥ 
न प्रभातं त्वयेच्छामि निशे नश्चत्रभूषिते ॥ १७॥ 
क्रियतां मे दया भद्रे मयायं रचितोऽ्जलिः। 
धनक्षत्रमालओंसे अलङ्कत कट्याणमयी रात्रिदेवि | मेँ 
नहीं चाहता किं वम्दारे द्वारा प्रभात-काल लाया जाय । 
मुञ्चपर दया करो । मँ त॒श्शरे सामने हाथ जोडता हूं ॥१७१॥ 
अथक्रा ग्यतां शीघं नाहमिच्छामि लिघर॑णाम्‌ ॥ १८॥ 
नृशंखां केकयीं द्रष्टं यत्ते व्यसनं मम । 
(अथवा शीघ्र बीत जाओ; क्थोकिं जिसके कारण घस 
भारी संकट प्रात हभ. हैः उत निर्दय ओर करूर कैकेयीको 
अवर मे नहीं देखना चाहताः \ १८९ ॥ 
एवुक्त्वा ततो राजा कैकेयीं संयताञ्नटिः॥ १९॥ 
प्रसादयामास पुनः कैकेयीं राज्ञधमेवित्‌ । 
केकेयीते एेषा कहकर राजधर्मकरे ज्ञाता राजा द्ररथने 
पुनः दाथ जोड़कर उसे मनाने या प्रसन्न करनेकी चेश 
आरम्भ की--॥ १९१ ॥ 
साधुब्त्तस्य दीनस्य व्वद्‌गतस्य गतायुषः ॥ २० ॥ 
रसादः क्रियतां भद्रे देवि राज्ञो विरोषतः। 
(कस्याणमयी देवि ! जो सदाचारी, दीनः तेरे आश्रितः 
तायु ( मरणाक्तन्न ) ओर विरोषतः राजा दै--एेसे एच 
दशरथपर्‌ कृपा कर ॥ २०३ ॥ 
शल्ये न खलु सुश्रोणि मयेदं कसुदाहृतम्‌ ॥ २१॥ 
कुरु साधुभरसादं मे वाटे सहृदया दसि । 
न्दर कटि्रदेशवाटी केकयनन्दिनि | मैने ज यह 
भ्ीरामको राज्य देनेकी बात कही दै, वह किती सूले 
घम नही, भरी समामे घोषित की दै, अतः वाले ! त्‌ बडी 
इत्यार्षे श्रीमद्रामायणे व(ल्मीकीये आ 


इस प्रकार श्रीवरारमीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकव्यके 








षहदय इसल्यि मुञ्चपर भीति कृपा कर ( जिसे 
समापदद्वारा मेरा उपहाप्त न हो ) ॥ २१९ ॥ 
प्रसीद देवि रामो मे त्वदत्तं राज्यमव्ययम्‌ ॥ २२॥ 
रभतामसितापाङ्धे यशः परमवाप्स्यक्ि । 
देवि | प्रसन्न हो जा | कजरारे नेतरपरान्तवाली प्रिये | 
मरे श्रीराम तेरे ही दिये दए. इ अक्षय राज्यको प्रात करर 
इससे तषे उत्तम यशकी प्राति होगी ॥ २२३॥ 
मम रामस्य लोकस्य गुरूणां भरतस्य च । 
प्रियमेतद्‌ गुरुध्रोणि कुर चारमुखेक्षणे ॥ २३॥ 
धरथुल नितम्बवाली देवि | सुमुखि | सुलोचने | यह 
प्रस्ताव मु्चकरोः श्रीरामको, समसत प्रजावर्गक्रो, गुरुजनोको तथा 
भरतको भी प्रिय होगा, अतः इसे पूणं करः ॥ २३ ॥ 
विद्युद्धभावस्य हि दुष्भावा 
दीनस्य ताप्राश्चुक्रलस्य राक्षः। 
श्रुत्वा विचित्रं करुणं विरपं 
भतं सा न चकार वाक्यम्‌ ॥ २७॥ 
राजाके हृदयका माव अलयन्त शुद्ध था, उनके ओसू- 
भरे नेतर खल हो गये थे ओर वे दीनभावसे विचित्र करणा- 
जनक विलाप कर रे थे, त्रतु मनम दूषित विचार रखने- 
वाटी निष्ठुर कैकेयीने पतिके उस विखापको सुनकर भी 
उनकी आज्ञाका पारन नदीं किया ॥ २४ ॥ 
ततःस राजा पुनरेव मूच्छितः 
प्रियामवुषटं प्रतिक्रूकभाषिणीम्‌। 
समीश्य पुत्रस्य विवासनं प्रति 
क्षितौ विसंज्ञो निपपात दुःखितः ॥२५॥ 
८ इतनी अुनयःविनयके बाद भी ) जवर प्रिया केकेयी 
करिसी तरद्‌ संव्ट न हो सकी ओर वरावर प्रतिकूक बात 
ही महे निकाङती गयी? तव पुत्रके वनवासकी बात सोचकर 
राजा पुनः दुःखके मारे मूच्छित हो गये ओर सुघ-बुध खोकर 
प्रथ्वीपर गिर पड़े ॥ २५ ॥ 
तीव राज्ञो व्यथितस्य सा निशा 
जगाम घोरं श्वसतो मनखिनः। 
विवोध्यमानः प्रतिबोधनं तका 
निवारयामास स राजसत्तमः ५ २६॥ 
इ प्रकार व्यथित होकर भयंकर उच्छवाख छेते हुए 
मनसी राजा दशरथी बह रात धीरे-धीरे बीत गयी । प्रातः- 
काल राजाको जगानेके ल्ि मनोहर वाके साथ मङ्गल- 
गान हनि लगा, परंतु उन॒राजशिरोमणिने तत्का मनादी 
भेजकर वह सवर वंद करा दिया ॥ २६॥ 


दिकन्येऽयोध्याकाण्डे त्रयोदशः सगः ॥ १३ ॥ 
यके अयोध्याकाण्डे तेरह; सगं पुरा हुभा ॥ ९३ ॥ 


----न्््छन्श् 
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ने ॥ 
श्रीमद्वाद्मीकीयरामायणे । 
| 

| 


(०) 
चतुदश. सग, 
केका राजाको सत्यपर टट रहनेकैः रिये प्रणा देकर अपने वकी पूर्तिक रि दुराग्रह 
दिखाना, महिं वसिष्ठका अन्तःपुरके द्वारपर आगमन आर सुमन्तरको महाराजके 
पास मेजना, राजाकी आज्ञासे सुमन्त्रक श्रीरामको बुलनेके रिथे जाना 


पु्रशोकादिंतं पापा विसंज्ञं पतितं भुवि । 
विचेष्ठमानसुत्रेक्ष्य रेकष्वाकभिदमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
इक्वाकुनन्दन राजा दशरथ पुत्रोकसे पीड़ित दो प्रथ्वी- 
पर अचेत पड़े थे ओर वेदनासे छयपया रदे थे उन्द इस 
अवस्थामे देखकर पापिनी कैकेयी इस प्रकार वोरी--। १ ॥ 
पापं कृत्वेव किभिद्‌ मम संश्रुत्य संघ्रवम्‌ ) 
शोषे क्ितिते खन्नः स्थित्यां स्थातुं त्वमसि ॥ २ ॥ 
(महाराज | आपने मुके दो वर देनेकी प्रतिज्ञा की थी 
ओर जव मैने उन्हे मोगा, तव आप इस प्रकार सन्न होकर 
परथ्वीपर गिर॒ पड़े, मानो कोई पाप करके प्ता रदे होः 
यद क्या बात है! आपको स्प्पुरुषोकी मर्यादा धिर 
रहना चादिये ॥ २॥ 
आहुः सत्यं हि परमं धमे घर्मविदौ जनाः । 
सत्यमाश्चित्य च मया त्वं ध्म प्रतिचोदितः ॥ ३ ॥ 
(धर्मज्ञ पुरुष सत्यको ही स्से श्रेष्ठ धर्म॑ वतलते दैः 
उस सत्यका सहारा लेकर मने आपको धर्मका पाटन करनेके 
ल्यिदीप्रेरिति किया है॥३॥ 
संशवत्य शोष्यः दयेनाय स्वां तुं जगतीपतिः] 
प्रदाय पक्षिणे राजा जगा गतिसुत्तमाम्‌ ॥ ४ ॥ 
धृथ्वीपति राजा शैन्यने बाज पक्षीको अपना शरीर 
देनेकी प्रतिज्ञा करके उसे दे ही दिया ओर देकर उत्तम गति 
प्राप्त कर टी ॥ ४॥ 
तथा ह्यलकंस्तेजखी व्रह्मणे वेदपारगे । 
याचमाने खके नेते उद्धरत्याविमना द्दौ ॥ ५ ॥ 
“इसी प्रकार तेजस्वी राजा अवने वेदोके पारङ्गत 
विद्वान्‌ ब्राह्मणको उसके याचना करनेपर मनमे खेद न छते 
हए अपनी दोनो अखं निकाक्कर दे दी थीं | ५॥ 
सरितां तु पतिः खरपां मयौदां सत्यमन्वितः । 
सत्यायुरोधात्‌ समये वेखां खां नातिवत॑ते ॥ ६ ॥ 
“सत्यको प्रात हभ समुद्र सत्यका ही अनुसरण करनेके 
कारण पव आदिके समय भी अपनी छोरी-सी सीमातट-भूमिका 
भी उस्लद्कन नदीं करता ॥ ६ ॥ 
सत्यमेकपद्‌ं व्रह्म सत्ये धर्मः प्रतिष्ठितः । 
सत्यमेवाश्षया वेद्‌; सत्येनावाप्यते परम्‌ ॥ ७ ॥ 
स्सत्य॒दी परणवरूप शब्दवरह्म दै, सत्यमे ही धर्म 


प्रतिष्टित है, सत्य ही अविनाशी वेद दै ओर सत्यसे ही परत्रह | 
की प्राप्ति होती हे ॥ ७॥ 
सत्यं समनुदर्तख यदि धमं श्रता मतिः। 
स वरः सफलो मेऽस्तु वरदो यसि सत्तम ॥ ८ 
{इसलिये यदि आपकी बुद्धि धर्मम सित है तो सव्यक 
अनुसरण कीजिये । साधुशिरोमणे | मेया मोगिा हुआ वह्‌ ब 
सफर दोना चाहिये; क्यों आप खयं दी उस वे 
दाता ह ॥ ८॥ 
धर्मस्येवाभिकामार्थं मम॒ सैवाभिचोद्नात्‌ 1 
प्रव्राजय सुतं राम ्जिः खलु त्वां ववीभ्यहम्‌ ॥ ९ ॥ 
(धर्मक दी अभीष्ट फल्की सिद्धिके ल्य तथा मेरी प्रणत 
भी आप अपने पुच्र श्रीरामको घरसे निकाल दीजिये | मै अपो 
इक्त कथनको तीन वार दुहराती द्र ॥ ९ ॥ 
समयं च ममा्य॑मं यदि त्वंन करिष्यसि । 
अग्रतस्ते परित्यक्त! परित्यक्ष्यामि जीवितम्‌ ॥ १०॥ 
८अआरवं | यदि मुञ्षसे की हुई इस प्रतिज्ञा आप पालन 
नहीं करेगे तो मेँ आपे परित्यक्त ( उपेक्षित ) दोकर आफ 
सामने दी अपने प्राणका परि्याग कर दंगीः ॥ १० ॥ 
एवं भरचोदितो राजा कैकेय्या निर्विशङ्कया । 
नाराकत्‌ पाशमुन्मोक्त वङ्रिन्द्ररूतं यथा ॥ ११॥ | 
इघ प्रकार केकेयीने जव निःशङ्क होकर राजक प्रेष 
करियाः तथ वे उस सत्यरूपी वन्धनको वैसे ही नहीं खोर 
सके --उर बन्धनसे अपनेको उसी तरह नहीं मुक्त कर फक 
जे राजावलि इनद्रपेरित वामनक पारसे अपनेको सुक्त करन 
असमर्थं हो गये ये ॥ ११॥ | 
उद्भान्तहृदयश्चापि विवर्णवदनोऽभवत्‌ । 
स धुर्या वै परिस्पन्दन्‌ युगचक्रान्तरं यथा ॥ १२॥ । 
दो पहियोके बीच फंसकर वहसि निकस्नेकी चे । 
करनेवाले गाङ़के वैल्की भति उनका हदय उद्वा 
उठा. था ओर उनके मुखकी कान्ति मी पीक पड़ गयी थी ॥ 
विकलाभ्यां च नेच्ाभ्यामपदयन्निव भूमिषः। 
कृच्छ्राद्‌ धैयण संस्तभ्य कैकेयीमिद्‌मव्रवीत्‌ ॥ १३॥ 
जपने विकल नेसे कुछ भी देलनेमे असमर्थः हकः 
भूपाल दशरथने वद्धी कटिनाक्से वर्यं धारण करके अफ, 


हृदयको समाल ओर कैकेयीसे इस प्रकार कहा--॥ १३॥ 
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[~ नस्‌ 
यस्ते मन्त्रकृतः पाणिरग्नी पपे मया धृतः। 
संत्यजामि खजं चैव तच पुरं सह त्वया ॥ १४॥ 
ध्पापिनि ! मैने अग्निके समीप (सादु ते गृभ्णामि 
तोभगल्याय दस्तम्‌०” इत्यादि वेदिक मन्वका पाठ करके तेरे 
जिस हाथको पकड़ा था, उसे आज छोड रहा द्र | साथ ही 
तेरे ओर अपनेद्राया उत्पन्न हुए तेरे पुत्रका भी व्याग 
करता दूँ ॥ १४ ॥ 
प्रयाता रजनी देवि सूर्यस्योदयनं प्रति । 
अभिषेकाय हि जनस्त्वरयिष्यति मां ध्रुवम्‌ ॥ १५॥ 
ष्देवि | रात व्रीत गयी । सूर्योदय होते दी सव लोग 
निश्चय दी श्रीरामका सज्याभिपेक्र करलेकरे लिये पृञ्चे सीघता 
करनेको करगे ॥ १५ ॥ 
रामाभिषेकसम्भारेस्तद्थसुपकदिपितैः । 
रामः कारयितव्यो से सतस्य सखिलक्रियाम्‌ ॥ १६॥ 
सपुत्रया त्वया तैव कतंव्या सलिलक्रिया। 

(उस समय जो सामान श्रीरामके अभिषेकके टये जुयाया 
गया दैः उसके द्वारा मेरे मरनेके बाद श्रीरासके दाथसे सृञ्चे 
जलाज्ञलि दिल्वा देना; परंतु अपने पुत्रसदित तू मेरे ल्यि 
जलज्ञलि न देना ॥ १६१ ॥ 
व्याहन्तास्यद्युभाचरि यदि रामाभिष्चनस्‌ ॥ १७॥ 
न राक्तोऽयास्म्यहं दष्टं दष पुवं तथाघ्ुखम्‌ । 
हत्वं तथानन्दं पुनजनमवाङ्सुखम्‌ ॥ १८॥ 

ध्पापाचारिणि | यदि तू श्रीरामके अभिषेकमें विन्न 
डाटेगी ( तो त्चे मेरे ्ि जलाज्ञलि देनेका कोर अधिकार 
न दोगा ) | मै पहले श्रीयामके राज्याभिपरकके समाचारसे जो 
जन-समुदायका दर्पोछाससे परिपू उन्नत सुख देख चुका 
रूः वैसा देखनेके पश्चात्‌ आज पुनः उसी जनताके दषं ओर 
आनन्दसे शयूल्यः नीचे कटके दए मुखकरो मे नहीं देख सकरंगाग]। 
तां तथा ब्रुवतस्तस्य भूमिपस्य सदह।त्मनः। 
प्रभाता श्वस पुण्या चनद्रनक्षचमालिनी ॥ १९ ॥ 

महात्मा राज दशरथके केकेवीसे इस तरदकी वतिं कते- 
करते दी चन्द्रमा ओर नक्षवरमाटा्ओसि अकृत वह पुण्यमयी 
रजनी बीत गयी ओर प्रभातक्राट आ गया ॥ १९ ॥ 
ततः पापसमाचारा कैकेयी पार्थिवं पुनः! 
उवाच परुषं वाक्यं वाक्यक्षा रोषमूच्छिता ॥ २०॥ 
तदनन्तर बातचीत मर्मको समश्लनेवाटी पापाचारिणी 
कैकेयी रोषे मूच्छित-सी होकर राजसे पुनः कठोर वाणीम 
बोटी-॥| २० ॥ । 
किमिद्‌ भाषते राजन्‌ वाक्यं गररजोपमम्‌। 
मानाययितुमकिरष्टं पुत्रं राममिहाहंसि ॥ २१॥ 
स्थाप्य राज्ये मम सुतं छृत्वा राप वनेचरम्‌ । 
निःलपत्नां च मां छृत्वा कृतदृत्यो भविष्यसि ॥ २२॥ 


वा० रा० ५. २. ९६९६-1 शि. 1811171011811 5118971 ©0॥€न01 4717. 01011260 0 6068091 


“जन्‌ | आप वरप ओर शूल आदि रोगेके समान कष्ट 
देनेवलि देते वचन क्यो बोक रदे ह ( इन व्तोमि कु हेन 
जानेवाला नदीं दै ) । आप विना किसी केके अपने पत्र 
भीरामकरो यहा बुल्वाद्ये। मेरे पुत्रको राज्यपर प्रतिष्ठित कीजिये 
ओर श्रीरामको वनम भेजकर सुञ्चे निष्कण्टक वनास्ये; तभी 
आप छृतद्त्य हो सकेगे' ॥ २१.२२ ॥ 

स तुन्न इव तीक्ष्णेन प्रतोदेन हयोत्तमः। 
राजा प्रचोदितो ऽभीक्ष्ण कैकेय्या वाक्यमघ्रवीत्‌॥ २३॥ 
 ती्ञे कोड़ेकी मासे पीडित हुए उत्तम अश्वकी भति 
केकेयीद्रारा वारंवार प्रसित होनेषर व्यथित हुए राजा दशरथने 
इस प्रकार कहा-॥ २३ ॥ 
धर्मबन्धेन बद्धोऽसि नष्ठा च मम चेतना। 
ज्येष्ठं पुतं प्रियं रामं द्रष्टुमिच्छामि धा्मिकम्‌॥ २४॥ 
म धर्मक वन्धनमे रवरैधा हभ दर| मेरी चेतना ट 
होती जा रही है | इसल्यि इस समव मँ अपने धर्मपरायण 
परम प्रिय ज्येष्ठ पुच् श्रीरामक्रो देखना चाहता दू" ॥ २४॥ 
ततः प्रभातां रजनीमुदिते च दिवाकरे । 
पुण्ये नक्षत्रयोगे च सहतं च समागते ॥ २५॥ 
वसिष्ठो गुणसम्पन्नः शिष्यैः परिवृतस्तथा । 
उपग्रद्याद्यु सम्भारान्‌ भ्रविवेश पुयोत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
उधर जव रात वीती; प्रभात हआ, सू्यदेवका उद्य 
हो गया ओौर पुण्यनक्षत्रके योगम अभिपरकका ञ्चुम सुहत 
आ पचा, उस समय शिष्यो भिरे दए ्॒भयुणसम्पत्न महिं 
तिष्ठ अभिपेककी आवद्यक सामभ्नि्योका संग्रह करके शीघरता- 
पूर्वक उस श्रेष्ठ पुरीम भये ॥ २५-२६ ॥ 
खिक्तसस्माजितपथां पताकोत्तमभूषिताम्‌ । 
संहष्टमचुजोपेतां सश्रद्धविपणापणाम्‌ ॥ २७ ॥ 
उस पुण्यवेलामे अयोध्याकी सड़क स्ञाड्-वुहारकर साफ 
की गयी थीं ओर उनपर जलका छिडकाव हा था । सारी 
पुरी उत्तम पताकाओंसे सुशोभित थी । वदकि सभी मनुष्य 
हषं ओर उत्साहे भरे दए थे । बाजार ओर दूकान इस तरह 
सजी हई थी कि उनकी समृद्धि देखते ही बनती थी ॥२७॥ 
महोत्सवसमायुक्तां राघवाथं ससुत्खकाम्‌ । 
चन्द्नागुरुधूपैश्च सवतः परिधूमिताम्‌ ॥ २८॥ 
सव्र ओर महान्‌ उत्सव हो रहा था | सारी नगरी श्रीराम- 
चन््रजीके अभिषक्रके ल्ि उत्मुक थी | चारो ओर चन्दन, अगर 
ओर धूपकी सुगन्ध व्याप्त हो रही थी ॥ २८ ॥ 
तां पुरी समतिक्रम्य पुरंदरपुरोपमाम्‌ । 
द्द्श्ीन्तःपुरं श्रीमान्‌ नानाध्वजगणायुतम्‌ ॥ २९ ॥ 
इन्द्रनगरी अमरावतीके समान सोभा पानेवाली उस 
पुरीको पार करके श्रीमान्‌ बतिष्टजीने राजा दशरथके अन्तः- 


स + 
पुरका ददन किया । जहो सदस ध्वजा फहरा रही थी ॥ 


४ र 


~. 








२२६ 


पौरजानपद्‌कीर्ण व्राह्मणेरुपश्चोभितम्‌ 1 
य्िमद्धिः खुसम्पूर्णं सदश्वैः परमा्चितैः ॥ २०॥ 
नगर ओर ननपदके लोग वर्हौँ भरे हूए थे । बहुत-से 
ब्राह्मण उस स्ानकी शोभा वदाते ये । छड़ीदार राजसेवक 
तथा सजे-सजाये सुन्दर घोडे वर्ह अधिक संख्याम उपसित ये॥ 
तदन्तःपुरमाक्लाद्य व्यतिचक्राम तं जनम्‌ । 
वसिष्ठः परमप्रीतः परमर्षिभिराव्रृतः ॥ ३९॥ 
रेष्ठ महये भिरे हए वपिषठजी परम प्रसन्न हो उस 
अन्तःपुरं पर्हुचकर उस जन-समुदायको लें्रकर आगे बद्‌ गये॥ 
स त्वपदयद्‌ विनिष्करान्तं मन्तरं नाम सारथिम्‌। 
द्वारे मनुजसिहस्य सचिवं प्रियद्‌ शनम्‌ ॥ ३२॥ 
वर्हा उन्होने महाराजके सुन्दर सचिव तथा सारथि 
सुमन््रको अन्तः पुरक द।रपर उपस्थित देखा, जो उसी समय 
भीतरसे निकले थे ॥ ३२॥ 


तमुवाच महातेजाः सूतपुत्रं विशारदम्‌ । 
वसिः क्षिप्रमाचक्ष्व चपतेमौमिहागतम्‌ ॥ २३ ॥ 
तव महातेजस्वी वसिष्ठने परम चतुर सूतपुत्र सुमन्त्रस 
कहा--“सूत | ठम महाराजको शीघ्र दी मेरे आगमनकी 
सूना दो ॥ २३३॥ 
हमे गङ्गोदकधटाः सगरेभ्यश्च काञ्चनाः। 
ओदुम्बरं भद्रपीटमभिषेकाथंमाहृतम्‌ ॥ ३४ ॥ 
९ उन्दै बताओ कि श्रीरामके राज्यामिपरेकरके स्मि सारी 
सामग्री एकत्र कर ी गयी है ) ये गङ्गाजलसे भरे कल्रा 
रखे दै इन सोनेके कलशे समुद्रोसे खाया हुआ जल भरा 
हुआ है । यह गूलरकी ल्कडीका वना हुआ मद्रपीठ दैः जो 
अभिषेकके ल्य लाया गय। है ( इसीपर ब्रिटाकर श्रीरामका 
अभिषेक होगा ) ॥ ३४ ॥ 
स्व॑वीजानि गन्धाश्च रत्तानि विविधानि च । 
क्षौद्रं दधि घृतं कजा दभः सखुमनसः पयः ॥ २५॥ 
अषौ च कन्या रुचिरा मत्तश्च वरवारणः । 
चतुरश्वो रथः श्रीमान्‌ निखिरो धनुरुत्तमम्‌ ॥ ३६॥ 
वाहनं नरसंयुक्तं छं च रशिसंनिभम्‌। 
इवेते च वारभ्यजने भृह्धारं च दिरण्मयम्‌ ॥ २७ ॥ 
देमदामपिनद्धश्च कङुडयान्‌ पाण्डो वृषः। 
केसरी च चतुद्रो हरिधेष्ठो महावलः ॥ २८॥ 
सिदासनं व्याघ्रतनुः समिधश्च हुताशनः । 
सवे वादि्रसङ्गाश्च वेदयाश्चाटंकृताः सयः ॥ ३९ ॥ 
आचायौ ब्राह्मणा गावः पुण्याश्च सृगपक्षिणः। 
पौरजानपदश्रेष्ठा नैगमाश्च गणैः सह ॥ ४० ॥ 
पते चान्ये च वहवः ्रीयमाणाः प्रियंवदाः | 


अभिषेकाय रामस्य सह तिष्टन्ति पार्थिवैः ॥ ४१॥ 
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श्रीमद्वादमीकीयरामायणे | 
॥ =-= | 


(सव्र प्रकारके वीजः गन्धः मति-र्भोतिके रन, म । 
दही, घी, लावा या खीर, कुशा, शूलः दृ, आ सुन | 
कन्यरणु, मत्त गजराजः चार बरवाला र्थः चमचमाता हु 

खङ्गः उत्तम धनुष, मनुष्येद्धारा ठढोयी जनेवाली स्वाप | 
( पाकी आदि ) चन्द्रमाके समान स्वेत छत्रः सपेद्‌ चब, 
सोनेकी ्ारीः सुवरणंकी मालसे अकृत ऊंचे डील्वाल शक । 
पीतवर्णका ब्रषभ चार दा्दवाला सिंहः मदाव्रल्वान्‌ उत्तर । 
अश्व, सिंहासन; व्याघ्रचर्म, समिधार्ण्, अग्निः सव प्रका 
बजे, वाराङ्गनार्णे, शृङ्गारयुक्त सौमाग्यवती लिर्यो, आचा 
ब्राह्मणः गौः पवित्र पञ्ुपक्ची, नगर ओर जनपदके श्र 
पुरुष अपने सेवक-गणोसदित प्रसिद्ध-प्रसिद्ध व्यापारी 
तथा ओर भी बहूत-से प्रियवादी मनुष्य बहुसंख्यक राजाः 
के साथ प्रसन्नतापूर्वक श्रीरामके अभिपेकके ल्यि य 
उपसित द ॥ ३५४१ ॥ 
त्वरयख महाराजं यथा समुदितेऽहनि । 
पुष्ये नक्षत्रयोगे च रामो राज्यमवाप्नुयात्‌ ॥ ४२। 
तुम महाराजे शीघ्रता करनेके स्यि कदो, जिसते अं 
सूर्योदयके पश्चात्‌ पुष्य-नक्षत्रके योगम श्रीराम राज्य प्र 
करकः ॥ ४२॥ 
इति तस्य वचः श्रुत्वा सूतपुत्रो महावलः । 
स्तुवन्‌ चपतिशादुंलं पभ्रविवेरा निवेशनम्‌ ॥ ४३ 
वसिष्ठजीके ये वचन सुनकर महाबरटी सूतपुत्र सुमन्त्र 
राजसिंह दशरथकी स्तुति करते दए उनके भवनम प्रवेद किय 
तं तु पूवोदितं वृद्धं द्वारस्था रजसस्मताः। 
न शेकरभिसंरोद्धुं राज्ञः प्रियचिकीर्षवः ॥ ४४॥ 
राजाका प्रिय करनेकी इच्छा रखनेवाले ओर उनके दवार 
सम्मानित द्वारपाल उन वृदे सचिवको भीतर जानेस रोक | 
पके; क्योकि उनके ल्ि पहलेसे दी महाराजकी आज्ञा थ 
करिये किसी समय मी भीतर अनिसे रेके न जाँ ॥ ४४॥ | 


स समीपस्थितो राक्षस्तामवस्थामजक्षिवान्‌ । 
वाभिः परमतुष्टाभिरभिष्टोतुं प्रचक्रमे ॥ ४५॥ 











समन्त्र राजाके पास जाक खड़े दो गये । उन्द उन 
उख अवसखथाका पता नदीं था; इसल्यि वे अत्यन्त संतोषदा | 


वचनोद्रा उनकी स्ठुति करनेको उद्यत हुए ॥ ४५॥  । 
| 






ततः सूतो यथापूर्वं पार्थिवस्य निवेशने । 
खमन्त्रः प्ाज्जलिभूत्वा तुष्टाव जगतीपतिम्‌ ॥ 

सूत सुमन्त्र राजाके उस महलमे पहटेकी दी भति ध 
जोड़कर उन महाराजकी स्तुति कसते ल्गे-॥ ४६ ॥ 
यथा नन्दति तेजस्वी सागसो भास्करोदये । 
परीतः भीतेन मनसा तथा नन्द्य नस्ततः ॥ ४७। 

“महाराज | जैसे सूर्योदय होनेपर तेजघ्वी सुद्र 


अयोध्याकाण्डे चतुर्दशः सर्गः 


२२७ 
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रधकी तरंगे उल्सित हो उसमे स्नानकी इच्छावले मनुप्ो- 
को आनन्दित करता दै, उसी प्रकार आप खयं प्रसन्न हो 
प्रसननतापूर्णं हदयसे हम सेवकेको आनन्द प्रदान कीनिये ॥ 
इन्द्रमस्यां तु वेखायामभितुप्रव मातलिः। 
सोऽजयद्‌ दानवान्‌ सर्वास्तथा त्वां वोधयाम्यहम्‌॥४८॥ 
घ्देवसारथि मातलिने इसी वेलाये देवराज इन्द्रकी स्तुति 
की थी, जिसे उन्दने समस्त दानवेपर विजय प्राप्त कर ली 
उदी प्रकार भ॑ मी स्वति-वचनोद्ाय आपको जगा रहा हूं | 
वेदाः सहाङ्धा विधाश्च यथा ह्यात्मभुवं पुम्‌ । 
बरह्माणं बोधयन्त्यद्य तथा त्वां बोधयाम्यदहम्‌॥ ४९॥ 
छह अङ्गो पदित चाय वेद तथा समस्त विधारण जैसे 
स्वयम्भू मगवान्‌ व्रह्मको जगाती ई, उसी प्रकार आजम 
आपको जगा रदा हं ॥ ४९ ॥ 
आदित्यः खह चन्द्रेण यथा भूतधरां श्चुभाम्‌ । 
बोधयत्यच पृथिवीं तथा त्वां बोधयाम्यष्म्‌ ॥ ५० ॥ 
(जेते चन्द्रमाकरे साथ सूर्यं समस्त भूरतौकी आधारभूता 
इस शुभ-स्वरूपा पथ्वीको जगाया कसते दै उसी प्रकार आज 
म आपको जगा रह हूँ ॥ ५० ॥ 
उत्तिष्ठ खमाराज कृतकौतुकमङ्गलः । 
विराजमानो वपुषा मेरोरिव दिवाकरः ॥ ५१ ॥ 
(महाराज | उटठिये ओर उत्वकाछिक सङ्गलकरत्य 
पूण करे वल्नाभूषणेसि सुशोभित शरीरस सिंहाषनपर विराजमान 
हदये । फिर मेरु पर्थ॑तसे ऊपर उठनेवाटे सू्यदेवके समान 
आपकी शोभा होती रदे ॥ ५१ ॥ 
सोमसरयौ च काङ्कतस्थ रिववैश्चवणावपि । 
वरुणश्चाग्निसिनद्रश्च . विजयं ध्रदिश्चन्तु ते ॥ ५२॥ 
(करुख-कुलनन्दन ! चन्द्रमा, सूथः, रिवः कुवेरः वरुणः 
अग्नि ओर इन्द्र आपको विजय प्रदान कर ॥ ५२ ॥ 
गता भगवती राचिः छृतं छत्यमिद्‌ं तव । 
बुध्यस्व चरपशादुट कुरू कार्यमनन्तरम्‌ ॥ ५३॥ 
(राजसिंह ! भगवती रात्रिदेवी विदा हो गयीं । आपने 
जिसके ल्यि आज्ञा दी थी, आपका वह सारा कायं पूणं हो 
गया । इस वातको आप जान ठे ओर इसके बाद जो अभिपेक- 
का कार्थं शेष दै, उते पूणं कर ॥ ५३ ॥ 
उदतिष्ठत रामस्य समग्रमभिषेचनम्‌ । 
पोरजानपश्श्चापि नैगमश्च कृताञ्जलिः ॥ ५४॥ 
-श्रीरामके अभिपेककी सारी तैयारी हो चुकी दै । नगर 
ओर्‌ जनपदके लोग तथा मुख्य-खख्य व्यापारी भी हाथ जे 
हए उपसित द ॥ ५४ ॥ 
स्वयं वसिष्ठो भगवान्‌ बराह्मणे; सह तिष्ठति । 
क्िप्माक्ञाप्यतां राजन्‌ राघवस्याभिषेचनम्‌ ॥ ५५॥ 


राजन्‌ | ये मगवान्‌ वसिष्ठ सुनि ब्राहरणेके साथ दवार 
पर खे दै; अतः श्रीरामके अभिपेकका कार्यं आरम्भ करने 
के ल्यि रीघ आज्ञा दीजिये ॥ ५५॥ 
यथा ह्यपालाः पावो यथा सेना ह्यनायका । 
यथा चन्द्रं विनारात्रिर्य॑था गावो बिना वृषम्‌ ॥ ५६॥ 
पवं हि भविता राष्रं यञ्च राजा न द्यते । 

“जैसे चरवाहोके बिना पञ्च, सेनापतिके विना सेना, 
चन्द्रमाके वरिना रात्रि ओर सोडके व्रिना गोर्ओोकी रोमा नदीं 
दोती, एेसी ही दशा उस राष्री हो जाती दै, जौँ राजका 
दरशन नदीं हता हैः ॥ ५६१ ॥ 
पवं तस्य वचः श्रुत्वा सान्त्वपूवेमिवाथंवत्‌ ॥ ५७ ॥ 
अभ्यकीयत शोकेन भूय एव मदीपतिः। 

समन्त्रके इस प्रकार कदे हुए सान्त्वनापूण ओर साधक 
वचनको सुनकर राजा दशरथ पुनः शोके ग्रस्त 
दो गये ॥ ५७१९ ॥ 
ततस्तु राजा तं सूतं सन्नहर्षः खतं प्रति ॥ ५८ ॥ 
शोकरक्तेक्षणः श्रीमाचुद्धीक्ष्योवाचच धामिकः। 
वाक्यैस्तु खु ममणि मम भूयो निञ्न्तस्ि ॥ ५९॥ 

उप समय पुत्रके वियोगकी सम्भावनासे उनकी प्रस्ता 
नष्ट हो चुकी थी। शोकके कारण उनके नेत्र खार हो गये थे। 
उन धममास्मा श्रीमान्‌ नरेदाने एक वार दृष्टि उठाकर सूतकी 
ओर देखा ओर इ प्रकार कदा--(तुम एसी . बातें 
सुनाकर मेरे मर्मखानोपर ओर अधिक आधात क्यो कर 
रहे होः ॥ ५८.५९ ॥ 
खुमन्बः करूणं शरुत्वा दष्टा दीनं च पार्थिवम्‌ । 
प्रगृहीता्छिः किचित्‌ तस्माद्‌ देशादपाकमत्‌॥ ६० ॥ 
राजाके ये करुण वचन सुनकर ओर उनकी दीन ददप ` 
दृष्टिपात करके सुमन्त्र हाथ जोड़ दए उस खानसे कुछ पीछे 
हट गये ॥ ६० ॥ 
यद्‌ वक्त' स्वयं दैन्यान्न शशाक मद्ीपतिः। 
तद्‌ा सखुमन्बं मन्बज्ञा केकेयी पत्युवाच ह ॥ ६१॥ 
जव दुःख ओ दीनताके कारण राजा खयं कुछ भी ॐ 
कृद्‌ सके; तव मन्बणाका ज्ञान रखनेवाली कैकेयीने सुमन्त्रक 
इस प्रकार उत्तर दिया-॥ ६१ ॥ = 
सुमन्त्र राजा रजनीं रामहषससुत्खुकः । 
ग्रजागरपरिश्रान्तो निद्रावशसुपागतः ॥ ६२॥ 

(सुमन्त्र | राजा गातभर श्रीरामके गाज्याभिषेकजनित 
हर्षके कारण उ्कण्ठित होकर जागते रहे है । अधिक जागरणसे 
यकं जानिके कारण इस समय इन्द नीद आ गयी है ॥६२॥ 
तद्‌ गचछ स्वरितं खत राजपुरं यश्स्विनम्‌। 
राममानय भद्रं ते ना कायौ विचारणा ॥ ६३॥ 
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स श्रीमदूवाट्मीकीयरामायणे । 


‹अतः सूत | ठम्दारा भला हो । वम तुरंत जाओ ओर 
यशी राजकुमार श्रीरामको यौ बुला लाओ । इस विषयमे 
तुमह कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाियेः ॥ ६३ ॥ 
अश्रुत्वा राजवचनं कथं गच्छामि भामिनि। 
तच्छु्वा मन्तिणो वाक्यं राजा मन्िणमव्रवीत्‌॥ ६९ ॥ 

तव सुमन्त्रने कहा-^मामिनि । म सहाराजकी आज्ञा 
सुने बरना कैसे जा सकता दू  मन्त्रीक बात सुनकर राजाने 
उनसे कदहा-॥ ६४ ॥ 
सखुमन्ञ रामं दरक्ष्यामि शीघ्रमानय सखन्दरम्‌ । 

स मन्यमानः कल्याणं हदयेन ननन्द च ॥ ६५ ॥ 
धुमन्त्र | मँ सुन्दर श्रीरामको देखना चाहता दरू । ठम 
शीघ्र उन्हँ हौ छे आओ । उस समय श्रीरामके दर्शानसे दी 
कल्याण मानते दए राजा मन-दी-मन आनन्द्का भनुभव 
करने लगे ॥ ६५ ॥ 
निर्जगाम च स प्रीत्या त्वरितो राजशासनात्‌। 
सुमन्जश्चिन्तयामास त्वरितं चोदितस्तया ॥ ६६ ॥ 
इधर सुमन्त्र जाकी आज्ञासे तरत प्रसन्नतापुवंक वरदौ 
से चङ दिये । केकेयीने जो वरत श्रीरामको बुखा लानेकी 
आज्ञा दी थीः उसे याद्‌ करके वे सोचने क्गे--“पता नदीः 
यह उन्है बुलानेके ल्यि इतनी जल्दी क्यो मचा 
रदी दै १॥ ६६ ॥ 





व्यक्तं रामाभिषेकाथं इहायस्यति धर्मरार्‌ | 
इति सूतो मति छृत्वा दपण महता पुनः॥ ६७। । 
निजंगाम महातेजा राघवस्य दिच्क्षया। | 
सागरहदसंकारात्मन्बोऽन्तःपुराच्छुभात्‌ । । 
निष्क्रम्य जनसस्बाघं ददश द्वारमग्रतः ॥ ६८ | | 

‹जान पड़ता हैः श्रीरामचन्द्रके अभिषेकके ल्थि ही द| 
जल्दी कर रदी दै । इस कर्थम धर्मराज राजा दशरथको अपि । 
आयास करना पड़ता दै ( शायद इसील्यि ये बाहर न 
निकलते ) ।› एेसा निश्चय करके महातेजस्वी सूत सुमन्त्र कि 
वड़े हर्षके साथ श्रीरामके दर्शनकी इच्छासे चल पदे | 
समुद्रके अन्तर्वतीं जलाशयके समान उस सुन्दर अन्तःपुरे 
निकल्कर सुमन्बने द्वारे सामने मनुष्योकी मारी भीड्‌ एक 
हुई देखी ॥ ६७-६८ ॥ 

ततः पुरस्तात्‌ सहसरा विनिः्टतो 
महीपते द्वीरगतान्‌ विलोकयन्‌ । 
दृद पौरान्‌ विविधान्‌ मदाधना- 
चुपरस्थितान्‌ द्वारसुपेत्य विष्ठितान्‌॥ ६९॥ 

राजाके अन्तः पुरसे सहसा निकलकर सुमन्त्रने द्वार्‌ 
एकत्र हुए लोगोकी ओर दृष्टिपातं किया । उन्दौने देखा, 
बहुसंख्यक पुरवासी वहाँ उपखित थे ओर अनेकानेक महाधनी 
पुरुष राजद्रारपर आकर खड़े थे ॥ ६९ ॥ 


इत्यादे श्रीमद्रामायणे वाटमीकीमे आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे चतु्द॑शः सगैः ॥ १४ ॥ 
इ प्रकार श्रीवाटमीकिनिमित आैरामायण आदिकाव्ये अमेोध्यक्राण्डमे चोदरे समं पुरा हु ॥ ९४ ॥ 


पच्दशः सगः 
समन्त्रका राजाकी आज्ञासे श्रीरामको बुलनेके किये उनके महलमें जाना 


तेतु तां रजनीमुष्य बाह्यणा वेदपारगाः । 
उपतस्थुरूपस्थानं सह॒ राजपुरोहिताः ॥ ९ ॥ 
वे वेदके पारङ्गत व्राह्मण तथा राजपुरोदित वह रात 
व्रिताकर प्रातःकाल ( राजाकी प्रेरणाके अनुसार ) राजद्रारपर 
*उपस्थित दुए थे ॥ १॥ 
अमात्या बखसुख्याश्च मुख्या ये निगमस्य च । 
राधवस्याभिषेकाथे प्रीयमाणाः सखुसंगताः ॥ २ ॥ 
मन्त्री? सेनाके मुख्य-मुख्य अधिकारी ओर बड़े-बड़े सेठ- 
साहूकार श्रीरामचन्द्रजीके अमिषेकके स्यि बड़ी प्रसन्नताके 
साथ वरहा एकत्र हुए थे ॥ २॥ 
उदिते विमले खये पुष्ये चाभ्यागतेऽहनि । 
लगते ककंटके प्राते जन्म रामस्य च स्थिते ॥ ३ ॥ 


अभिषेकाय रामस्य द्विजनद्ैरपकट्पितम्‌ । 


काञ्चना जलकुम्भाश्च भद्रपीटं खलंकृतम्‌ ॥ 9 ॥ 
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रथश्च सभ्यगास्तीणो भाखता व्याघ्रचर्मणा । 
गज्ञायमुनयोः पुण्यात्‌ संगमादाहतं जलम्‌ ॥ ५॥ 
निम॑र सूर्यौ दय होनेपर दिनम जव पुष्य नक्षत्रका यो! 
आया तथा श्रीरामके जन्मका ककं रन उपथित हुआ, ॐ | 
समय श्रेष्ठ ब्राहमणेनि श्रीरामके अभिपेकके लि सारी साम॥ | 
एकत्र करके उसे चाकर रल दिया | जक्ते भरे हूए सेते । 
करटाः भटीर्भोति सजायां हुआ भद्रपीठ, चमक्रीठे 
से अच्छी तरह आत रथ, गङ्गा-यधरुनाके पवित 
खवा हुआ जलकू-ये सव॒ वस्तर्णौ एकत्र कर 
गयी थीं ॥ ३-५॥ 
याश्चान्याः सरितः पुण्या हदाः कूपाः सरांसि च ॥ 
माग्वह्ोप्वेवाहाश्च तिर्यग्वाहाश्च क्षीरिणः ॥ ६। 
ताभ्यञ्चवाहतं तोयं समुदरेभ्यश्च सर्वशः । 
क्षोदं दधि घतं लाजा दभाः खमनसः पयः ॥ ५ 
के जकवा "सनि मत्तश्च चरवारणः। 








{| 


अयोध्याकाण्डे पश्चद्दाः सर्गः 


२२९ 





सजलाः क्षीरिभिदछन्ना घटाः काञ्चनराजताः॥ ८ ॥ 
€ 
पद्नोत्पखयुता भान्ति पणाः परमवारिणा । 


इनके सिवा जो अन्य नद्यो, पतरित्र जलाशयः कूप 
ओर सरोवर दै तथा जो पूर्वी ओर बहनेवाली ( गोदावरी 
ञजौर कविरी आदि ) नदिर्यो दै ऊपरी ओर प्रवाहवाले ओ 
( बरहमावतं आदि ) सरोवर हं तथा दक्षिण ओर उत्तरकी ओर 
ब्रहनेवाटी जो ( गण्डकी एवं दोणमद्र॒ आदि ) नदिर्यो दै, 
जिनमे दूधके समान निर्मल जक भरा रहता दै, उन सवे 
ओर समस्त समुद्रोसे भी छाया हुआ जल वर्ह संग्रह करके 
रा गया था । इनके अतिरिक्त दूधः दही) धीः सधु, लवाः 
कुश, परूः आढ सुन्दर कन्यार्पे, मदमत्त गजराज ओर 
दूषवालि ब्र्षौके पल्ल्वसे ठके हए सोने-चोदीके जल्पूरण 
कटश भी वह विराजमान थे, जो उत्तम जछ्से भरे होनेके 
साथ दी पद्म ओर उत्पलंसे संयुक्त होनेके कारण बड़ी ओोभा 
पारदे ये॥ ६-८३॥ 
चन्द्राद्युविकचमस्यं पाण्डुरं रलभूषितम्‌ ॥ ९ ॥ 
सञ्जं तिष्ठति रामस्य वाख्व्यजनघ्रुत्तमम्‌ । 
श्रीरामकरे ल्यि चन्द्रमाकी करिरणोके समान विक्रषित 
कान्तिसे युक्त दवेतः पीतवर्णका रत्नजटिति उत्तम चवर 
सुसजितरूपसे रला हआ था ॥ ९ ॥ 
चन्द्रमण्डठसंकादासातपत्रं च पाण्डुम्‌ ॥ १० ॥ 
सज्जं दयुतिकरं श्ीमदभिषेकपुरस्सस्म्‌। 
चन्द्रमण्डले समान सुसजित छवेत छ्च भी अभिकः 
साम्रीके साथ शोभा पा रहा था, जो परम सुन्दर ओर प्रकाश 
फैलानेवाला धा ॥ १०३ ॥ 
पाण्डर ब्रृषः सज्ञः पाण्डुराश्वश्च संस्थितः ॥ ११॥ 
सु्जित दवेत वषभ चौर श्वेत अश्व भी खड़े थे॥११॥ 


वादि्नाणि च सवोणि बन्दिनश्च तथापरे । 
इक्ष्वाकूणां यथाराच्ये सभ्थ्रियेताभिषेचनम्‌ ॥ ९२॥ 
तथाजातीधमाद्ाय राजञपु्राभिषेचनम्‌ । 
ते राजवचनात्‌ तत्न समवेता महीपतिम्‌ ॥ १२॥ 


स्र प्रकारके बनि मोजूट ये । स्वुति-पाठ करनेवाठे 
वन्दी तथा अन्य मागध आदि भी उपस्ित भरे । इष्वाक्रुवंशी 
राजा्कि राज्यम जेसी अभिपेक-सामग्रीका संग्र दोना 
चाद्ये, राजकरुमारके अभिषेककी वैसी दी सामग्री साथ ठेकर 
वे सत्र लोग महाराज दशरथकरी आज्ञाके अनुसार वर्ह उनके 


दर्ज॑नके ल्यि एकत्र दए थे ॥ १२-१३॥ 
अपदयन्तोऽव्रवन्‌ को जु राज्ञो नः पतिवेदयेत्‌ । 

न पदयामश्चं राजानुदितश्च दिवाकरः ॥ ९४ ॥ 
योवराञ्याभिषेकश्च सो रामस्य धीमतः \ 


जाको द्वारपर न देखकर वे कहने लगे- “कौन 
महाराजके पास जाकर हमारे आगमनकी सूचना देगा । हम 
महाराजको य्दा नदीं देखते ह । सूयादय हो गया दै ओर 
बुद्धिमान्‌ श्रीरामके योवराज्यामिपरककी सारी सामग्री जुट गयी 
दै ॥ १४१ ॥ 





इति तेषु वरुवाणेषु सर्वास्ताश्च महीपतीन्‌ ॥ १५॥ 
अत्रवीत्‌ तानिदं वाक्यं सुमन््ो राजसत्छतः। 
वे सव्र लोग जव इस प्रकारकी वात कर रदे थे) उसी 
समय राजाद्वारा सम्मानित सुमन््ने वरहो खड़े दए उन्‌ 
समस्त भूपतिर्योसे य बात कदी--॥ १५३ ॥ 
रामं राज्ञो नियोगेन त्वरया भरस्थितो द्यम्‌ ॥ १६॥ 
पूज्या राज्ञो भवन्तश्च रामस्य तु विरोषतः। 
अयं पृच्छामि वचनात्‌ खुखमायुष्मतामहम्‌ ॥ १७॥ 
धम महारजकी आज्ञासे श्रीरामको बुलानेके ल्यि तुरंत 
जा रहा | आप सत्र लेग महासजके तथा विरोषतः श्रीराम- 
चन्द्रजीके पूजनीय दै । भ उर्दीकी ओससे आप समस्त 
चिरंजीवी पुरुपके कुखल-षमाचार पूछ रहा दू । आपलोग 
सुले द न ४ ॥ १६-१७॥ 
राक्ञः समस्प्रतिवुद्धस्य चानागमनकारणम्‌ । 
इत्युकत्वान्तःपुरद्धरमाजगाम पुराणवित्‌ ॥ १८॥ 
ठेस ककर ओर जगे हुए होनेपः श्रीमहाराजके बाहर न 
आनका कारण बताकर पुरातन इत्तान्तोको जाननेवाले सुमन्त्र 
पुनः अन्तःपुर दारपर लोट आये ॥ १८ ॥ 
खदा सक्तं च तद्‌ वेदम शुमन्जः प्रविवेश ह । 
तुघ्रावास्य तद्‌ वंशं भविदय स विश्चास्पतेः ॥ १९॥ 
वह शजभवन्‌ सुमन्वके स्यि षदा खला रहता था | 
उर्होने भीतर प्रवेश किया ओर प्रवेश करके महाजके वंशकी 
स्त॒ति की ॥ १९ ॥ 
शयनीयं नरेन्द्रस्य तद्‌ासाद्य व्यतिष्ठत । 
सोऽव्यासादय तु तद्‌ वेदम तिरस्करणिमन्तरा ॥ २० ॥ 
अ(शी्थिगणयुक्ताभिरभितुष्टाव राघवम्‌ । 
तदनन्तर वे राजाके शयनणहके पास जाकर खड़े हो 
गये । उछ धसे अव्यन्त निकट परहुचकर जहां वीचमे 
केवल चिकका अन्तर रह गया था, खड़े होवे रुणवणेनपूवंक 
आशीरवादसूचक वचनेदयारा रघुकुकनरेशकी स्वति करने 
लगे--॥ २०३ ॥ 
सोमसूयौ च कारस्य शिववैश्चवणावपि ॥ २९॥ 
वरुणश्चाग्निरिनद्रश्च विजयं प्रदिशन्तु ते1 
(कुरखनन्दन | चनमा, स्यः शिव, कुवेर वरण? 
अग्नि ओर इनदर आपको विजय प्रदान करे ॥ २१३ ॥ 
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२३० श्रीमद्वाटमीकीयरामायणे 


न्य 


= 


गता भगवती रा्निरहः शिवसुपस्थितम्‌ ॥ २२॥ 
बुदधश्स्व राजश कुर कार्यमनन्तरम्‌ । 
(भगवती रात्रि विदा हो गयी । अव्र कल्याणस्वरूप 
दिन उपखित हुआ दै । राजसिंह ! निद्रा त्यागकर जग जाइये 
ओर अव जो कारय प्राप्त दै उसे कीजिये ॥ २२६९ ॥ 
ब्राह्मणा बलस्युख्यश्चि नेगमाश्चागतास्त्विह ॥ २३॥ 
दशनं तेऽभिका्घन्ते प्रतिवबुद्ध्यख राघव । 
ध्रह्मणः सेनाके सख्य अधिकारी ओर वडे-वडे सेठ- 
साकार य्दा आ गये दै । वे सव लोग आपकर दर्शन 
चाहते द । रघुनन्दन ! जागियिः ॥ २३१ ॥ 
स्तुवन्तं तं तदा सूतं खुमन्वं मन््रकोविदम्‌ ॥ २७॥ 
प्रतिवुद्धय ततो राजा इदं वचनमव्रवीत्‌ । 
मन्त्रणा करम कुशङ सूत सुमन्त्र जव्र इस प्रकार स्वति 
करने लगे; तव राजाने जागकर उनसे यह वात 
कदी--॥ २४१ ॥ 
राममानय सतेति यदस्यभिदितो मया ॥ २५॥ 
किमिद्‌ कारणं येन ममाक्ञा प्रतिवाद्यते । 
न चैव सम्परस॒प्तोऽहमानयेहाद्यु राघवम्‌ ॥ २६॥ 
(सूत | श्रीरामको बुला लाओ? यह जो मेने तमसे कहा 
था, उसका पालन क्यो नदीं हुआ १ एेखा कोन-सा कारण दै, 
जिसे मेरी आज्ञाका उचृ्खन क्रिया जा रदा दै एय सोया 
नहीं हू | ठम श्रीरामको शीघ्र यदौ बुटा लभः ॥ २५-२६ ॥ 
इति राजा दश्चरथः सूतं तचान्वत्लात्‌ पुनः । 
ख र(जबचनं श्रुत्वा शिरसा प्रतिपूज्य तम्‌ ॥ २७॥ 
निजगाम चृपावाखान्मन्यमानः परियं मदत्‌ । 
प्रपन्नो राजमागं च पताकाध्वजश्लोभितम्‌ ॥ २८ ॥ 
इस प्रकार राजा ददारथने जब सूतको फिर उपदेश 
दिया, तव वे राजाकी वह आज्ञा घुनकर सिर छकाकर उसका 
सम्मान करते हुए राजभवने बाहर निकर गये | वे मन- 
दी-मन अपना महान्‌ प्रिय हुआ मानने खगे | राजभवनसे 
निंकख्कर सुमन्त्र ध्वजा-पताकाओंपि सुशोभित राजमार्गपर 
आ गये ॥ २७-२८॥ 
हृष्टः भ्रमुदितः खतो जगामाशु विरोकयन्‌ । 
सख खूतस्तत्र शुश्राव रामाधिकरणाः कथाः; ॥ २९॥ 
अभिषेचनसंयुक्ताः स्वैरोकस्य हृष्टवत्‌ । 
वे दं ओर उस्यमे मरकर सव ओर दि डर्ते हुए 
शीभ्रतापूवंक आगे वदने कगे 1 सूत खुमन्व वहं मार्गमे ख 
लोगेकि हसे श्रीरामके राव्यामिषेककी आनन्ददायिनी वाते 
सुनते जा रहे थे ॥ २९१ ॥ 


ततो ददश रुचिरं केकाससदशप्भम्‌ ॥ ३० ॥ 











रामवेदम खमन्नस्त॒ राक्रवेदमसमग्रभम्‌। 
मक्षकपारपिषितं वितरदरातशोभितभ्‌ ॥ ३ १॥ 
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तदनन्तर सुमन्वको श्रीरामका सुन्दर भवन दि ला । 
दिया; जो कैखासपर्वतके समान ग्वेत प्रभासे प्रकाशित 
रहा था | वह इन्द्रभवनके समान दीक्षिमान्‌ था | उ | 
फाटक विदाल करवाम वरद्‌ था ( उसके भीतरका येय. 
साद्वार ही खुल हुआ था) । सेकंड वेदिका उस भक । 
की शोभा बदा रही थीं॥ ३०-२३१॥ 
काञ्चनपरतिमेकायरं मणिविद्रुमतोरणम्‌ । 
शारदाश्रघनप्रव्यं दीक्षं मेरुगुदाखमम्‌॥ ३२। 
उसका सख्य अग्रमाग सोनेकी देव-प्रतिमाओंति अलक 
था | उसके बाहर फाटक मणि ओर भगे जडे हए भ। 
वह सारा भवन रारद्‌ तुके बादलकी मति उवेत कानि! 
युक्तः दीप्तिमान्‌ ओर मेस्पर्वतकी कन्दराके समान शोभायमा 
था॥३२॥ 
मणिभिवेरमास्यानां सखुमहद्धिरटंकतम्‌ । 
सुक्तामणिभिराकी्णं चन्द्नाशुखभूषितम्‌ ॥ ३३। 
सवर्णनिमित पुष्पौकी मालाओंके बीच-बीचसे पिश 
हई बहुमूल्य मणियोसे वह भवन सजा हुआ था | दीव 
जड़ी हुई सुक्तामणिर्योसे व्याप्त होकर जगमगा रहा ध 
( अथवा वरं मोती ओर मणिके भण्डार भरे हुए थे)। 
चन्दन ओर अगरकी सुगन्ध उसकी शोभा सदा स 
थी ॥ ३२३॥ 
गन्धान्‌ मनोक्षान्‌ विखजद्‌ दादु कषिखरं यथा । 
सारसेश्च मयूरश्च विनदद्धिरविंयजितम्‌ ॥ ३४॥ 
वह भवन मख्याचलके समीपवर्ती दुर नामक चन्द 
गिरिके शिखरी भोति सवर ओर मनोहर सुगन्ध विकर ख 
था | कलरव करते हुए सारस ओर मयूर आदि पक्षी उदर 
शोमात्रदधि कर रहे थे ॥ ३४॥ 
खरृतेदाखगाकीणंसुत्की्ण भक्तिभिस्तथा । 
मनश्चश्चश्च भूतानामाद्‌दत्‌ तिग्भतेजस। ॥ ३५॥ 
सोने आदिकी सुन्दर ठंगसे वनी हृई भेदियोकी मूत 
वह ॒व्यात था | शिच्पियोने उक्षकी दवारम बड़ी इद्‌ 
नकाशी की थी | वह अपनी उच्कृ्ट योमासे समस्त प्रणिकौ। 
मन ओर नेको आकषट कर ठता था ॥ २५ ॥ 


चन्दरभास्करसंकारां ुवेरभवनोपमम्‌ । 
मदेन्दरधामग्रतिमं नानापश्चिसमाङुरम्‌ ॥ । ॥ 

चन्द्रमा ओर सूक समान तेजस्वी, ङुवेर-मवनके षण 
अक्षय सम्पत्तिसे पूणं तथा इन्द्रधामके समान मन्य ४ 


मनोरम उस श्रीरामभवनमे नाना प्रकारके पक्षी चछ 
रहे थे ॥ ३६॥ 


मखनधङ्गलमं सूतो रामवेदम ददश द। 
उपस्थितेः समाकीणं जनेरञ्जलिकारिभिः ॥ ३४ 


पे | 









अयोध्याकाण्डे पञ्चदशः सर्ग; 


२३१ 
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दुमन्वने देला--श्रीरामका महर मेसू-पवंतके शिखर. 
की मेति शोभाषार्दा है । हाथ जोड़कर श्रीरामकी वन्दना 
केके लिये उपस्थित हुए असंख्य सनुप्येसे वह भरा 
हुआ दै ॥ ३७ ॥ 
न्ते अ 6 
उपादाय समाक्रान्तेस्तद्‌ा जानपदेजंनः । 
रामाभिषेकशसयैरन्घुखैः = समरंछृतम्‌ ॥ ३८॥ 
भेति-भंतिके उपहार लेकर जनपद्‌-निवासी मनुष्य उस 
समय वयँ पहुचे दए थ । श्रीरासके अभिषेकका समाचार 
सुनकर उनके मुख प्रसन्नतासे छि उठे भरे | वे उसउत्सवको 
देखनेके ल्थि उत्कण्ठित थे । उन सव्रकी उपसितिसे मवनकी 
बड़ी रोभादहोरदीथी॥ ३८ ॥ 
महामेधखसप्रख्यस्युदथं सुविराजितम्‌। 
नानारत्न सलमाकीर्ण कुञजकैरपि चाघ्रतम्‌ ॥ ३९॥ 
वह विशाल राजभवन महान्‌ मेवलण्डके समान ऊँचा 
ओर सुन्दर शोभासे सम्पन्न था । उसकी दीवारोम नाना 
प्रकारके र्न जडे गये थे ओर कुवडे सेवकोसे वह भरा 
दुमा था॥ ३९॥ 
स वाजियुक्तेन स्थेन सारथिः 
समाकखं राज कुरे विराजयन्‌ । 
वरूथिना राजगरहाभिपातिना 
` पुरस्य सर्वस्य मनांसि हपयन्‌ ॥ ४० ॥ 
सारथि सुमन्त्र राजभवनकी ओर जनिवाले वरूथ ( लेष् 
की चद्‌र या सींकचौके वने हुए आवरण ) से युक्तं तथा 
अच्छे घोड़ौसे जते हुए रथके द्वा मनुष्योकी भीडसे भरे 
राजमार्मकी शोभा बदाते तथा समस्त नगर-निवासिवोके 
मनको आनन्द प्रदान करते हुए श्रीयामके भवनके पाख जा 
परटुचे ॥ ४०॥ 
ततः समासाद्य महाधनं महत्‌ 
ग्रहण्येमा ख बभूव सारथिः । 
स्गेर्मयूरेश्च समाकुरोट्बणं 
गृहं वराहस्य शचीपतेरिव ॥ ४१॥ 
उत्तम वस्तुको प्रा्त करनेके सधिकारी श्रीरामक्रा बह 
महान्‌ समूद्धिशाटी विशाल भवन शचीपति इन्द्रके भवन 
भति सुशोभित हेता था 1 इधर-उधर फैठे ह्‌ खगो ओर 
मयूरसे उसकी शोमा ओर भी बद्‌ गषौ थी । वहो परहुचकर 
` सारथे सुमन्त्रक शरीरम अधिक दषे कारण रोमाञ्च हो 
आया ॥ ४१ ॥ 
सख तन्न कैखासनिभाः खलंकृताः 
परविद्य कक्ष्यालिदशारयोपमाः । 
प्रियान्‌ वरान्‌ राममते स्थितान्‌ बहन्‌ 
उयपोद्य द्धान्तसुपस्थितौ रथी॥ ४२॥ 


व्ह केखस ओर खर्गके समान दिव्य सोभासे युक्त, 
पन्दर सजी हुई अनेक ञ्योयोको लंधकर श्रीरामचन्रजीकी 
आज्ञामं चलनेवाठे बते शरे मनुरष्योको बीचमे छोडते दए 
रथसहित सुमन्त्र अन्तःपुरके द्वारपर उपखित हुए ॥ भ्र ॥ 


स तत्र शुश्राव च हषेयुक्ता 
रामभिषेकार्थृतां जनानाम्‌ । 
नरेन््रसूनोरभिमङ्गलाथीः 
सर्वस्य लोकस्य गिरः प्रष्ठः ॥ ४२॥ 
उस खथानपर उन्होने श्रीरामके अभिषेक-सम्बन्धी कम करने- 
वले लोर्गोकी हष॑भरी वातं घुनी, जो रजकुमार श्रीरामके 
व्यि सव ओरसे मङ्गल्कामना सूचित करती थीं | इसी प्रकार 
उन्दने अन्य सवर लेोगोकी भी दर्पोल्लससे परिूणं वर्ता्ओको 
श्रवण किया ॥ ५३ ॥ 
महेन्द्रसश्चप्रतिमं च वेशम 
रामस्य रम्यं सखगपक्षिजुष्टम्‌ । 
मेरोरिव श्धङ्गसुच्चं 
विभ्राजमानं प्रभया सुमन्तः ॥ ४४॥ 


ददर 


श्रीरामक्रा वह भवन इन्द्रसदनकी शोभाको तिरस्कृत कर 
रा था। मृगो ओर पक्षियोते सेवित होनेके कारण उसकी 
रमणीयता ओर भी बढ गयी थी । सुमन्त्रने उस भवनको 
देखा | वह अपनी प्रभाते प्रकाशित दोनेवाे मेरुगिरिके 
डच शिखस्की मति खशोभित हो रदा था ॥ ४४॥ 


(१ (~ 
उपस्थितेरञ्जलिकारिभिश्च 
ॐ € क. © 
सोपायनेजौनपदेजनेश्च । 
भः (4 
कोल्या परधश्च विसुक्तयानैः 
समाक्लं द्वारपदं ददश्चं ॥ ४५॥ 


उस भवनके द्वारपर पर्हचकर सुमन्त्ने देखा- श्रीराम 
की वन्दनाके व्यि हाथ जोड़े उपथित हुए जनपद्‌-बासी 
मनुष्य अपनी सवारियेसे उतरकर हामि भति-भतिके 
उपहार ल्ि करोड ओर परार्धौकी संख्याम खड़े थे? जिससे 
वह बड़ी भारी भीड़ खा गयी थी ॥ ४५ ॥ 


ततो महामेघमदीधराभं 
प्रभिन्नमत्यङ्कूशमत्यसह्यम्‌ । 
रामोपवाह्यं रुचिरं ददक्ं 


शाचुंजयं नागसुदश्रकायम्‌ ॥ ४६॥ 

तदनन्तर उन्दने श्रीरामकी सवारीमे अनेवाठे खुन्दर 

शनुञ्य नामकं विशाक्काय गजराजको देखा जो महान्‌ मेष- 

से युक्त प्वैतके समान प्रतीतहोता था । उसके गण्डखलसे 

मद्की धाया बह रही थी । वह॒ अंकररसे कावूमं आनेवाखा 

नहीं था । उसका वेग शत्ुओकि ल्य अव्यन्त असह्य था । 
उसका जैसा नाम था, वैसा दी गुण भी था ॥४६ ॥ 
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२३२ आमदूवासमीवीयरमायणे | 
= य = ~ | 


र 


खटकृतान्‌ साश्वरथान्‌ सङुरा- 
नमात्युख्यांश्च ददश वह्छभान्‌ । 

व्यपोह्य सूतः सहितान्‌ समन्ततः 
समृद्धमन्तःपुरमाविवेदा ह ॥ 
उन्हँनि वर्हौ जके परम प्रिय सुख्य-युख्य मन्तर्ोको 
भी एक साथ उपसित देखाः जो सन्दर वलामूपणोसे 
विभूषित ये ओर घोढेः रथ तथा हायियेकि साथ वहा अये 
ये । सुमन्त्रने उन सबको एक ओर हटाकर खय श्रीरामके 


` समृद्धिशाली अन्तः पुरमे प्रवेश किया ॥ ४७ ॥ 





= 


ततोरद्विक्ुटाचलमेघसंनिभं 
महाविमानोपमवेदमसंयुतम्‌ । 
अवार्यमाणः प्रविकेदा सारथिः | 
.  भ्रभूतरत्नं मकरो यथा्णवम्‌ ॥ ४८ | 
जेसे मगर प्रचुर रत्नोसे भरे हए समुद्रम वेरेकये 
प्रवेश करता है, उसी प्रकार सारथि सुमन्त्रे पयत-शिख्‌ । 
आरूढ हुए अविच मेधके समान शोभायमान मह्‌ 
विमानके सद्दा सुन्दर ग्रहौसि संयुक्त तथा प्रचुर सुनः । 
भण्डारसे भरपूर उस महल्मे विना किसी रोकःोकतै 

प्रवे किया ॥ ४८ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीमे आदिकव्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चदशः सर्गैः ॥ १५ ॥ 


इस प्रकार श्रीबारमीकषिनिरमित अरामायण आदिकान्यके अयोध्याकण्डमे प्रह्वो सम पूरा हुभा ॥ ९५ ॥ 
९ ली पि ५ ॥ 
पाडटरा, सम. 
सुमना श्रीरामके महलमे परहुचकर महाराजका संदेश सुनाना ओर श्रीरामका सीतासे 
#*९ ॥ द स © 
अनुमति छे टक्ष्मणके साथ रथप्र वेठकर गाजेबाजेके साथ मागं 
ख्ी-पुरु्षोकी वातं सुनते हृए जाना 


स॒ तदन्तःपुरद्वारं समतीत्य जनाकुलम्‌ 
प्रविविक्तां ततः कक्ष्यामासस्ाद पुराणवित्‌ ॥ १ ॥ 


पुरातन इृत्तान्तोके ज्ञाता सूत सुमन्त्र मनुप्योकी मीडसे 
भरे हुए उस अन्तःपुरके द्वारको तछघकर महल्की एकान्त- 
कक्षामे जा पहुचे, जद भीड विस्र नदीं थी ॥ १ ॥ 


प्रासका्मुकविभरद्धियंबभिशष्कुण्डलैः । 
अप्रमादिभिरेकाग्रैः स्वानुरक्तैरधिष्टिताम्‌ ॥ २ ॥ 

वरौ श्रीरामके चरणेमे अनुराग रखनेवाले एकाग्रचित्त 
एवे सावधान युवक प्रा ओर धनुष आदि ल्यि टे हुए 
ये | उनके कानेमि शुद्ध सुवर्णकरे बने हुए कुण्डल ज्चमला 
रदेये॥२॥ 


तत्र काषायिणो बद्धान्‌ बेज पाणीन्‌ स्वलंकृतान्‌ । 
ददश विष्ठितान्‌ द्वारि ख्यध्यक्षान्‌ सुसमाहितान्‌ ॥ 


उस ञ्योदीमे सुमन्रको गेरुमा वलन पहने ओर हाथमे 
छड़ी ल्यि वल्ञाभूषणोसे अल्कृत बहुतसे वृद्ध पुरुष बड़ी 
सावधानीके साथ द्वारपर ब्रैठे दिखायी दियै, जो अन्तःपुरकी 
लियोके अध्यक्ष ( संरक्षक ) थे ॥ २ ॥ 


ते समीक्ष्य समायान्तं रामप्रियचिकीषवः। 
> 
सहसोत्पतितः सवे ह्यासनेभ्यः ससम्भ्रमाः ॥ ४ ॥ 


खमन्त्रको आति देख शरीरामका प्रिय करनेकी इच्छावारे 


वे सभी पुरुष दषा वेगपूर्वक आसनेति 
हो गये॥ ४॥ “| 
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तादुवाच विनीतात्मा सूतपुत्रः प्रदक्षिणः। 
क्षिप्रमाख्यात रामाय समन्तो द्वारि तिष्टति ॥ ५॥ 
राजसेवामे अव्यन्त॒ कुशल तथा विनीत ददयवाे 
सूतपुत्र सुमन्त्रने उनसे कडा--“आपटोग श्रीरामचन्द्र 
शी्र जाकर कद, करं सुमन्त्र द्रवाजेपर खड़े ई, ॥ ५॥ 
ते रामसुपसङ्गम्य भर्तः पियचिकीर्ववः । 
सहभायीय रामाय क्षिप्रमेवाचचक्षिरे ॥ ६॥ 
स्वामीका प्रिय करनेकी इच्छावाठे वे सव सेवक शरीरम | 
चन्द्रजके पास जा पर्हैचे। उस समय श्रीराम अपनी धर्मपरं 
सीताके साथ विराजमान ये । उन सेवकोने शीधर ही उ 
सुमन््रका संदेश सुना दिया ॥ ६ ॥ 
पतिवेदितमाज्ञाय सूतमभ्यन्तरं पितुः। 
तज्रवानाययामास राघवः प्रियकाभ्यया ॥ ७॥ 
दवाररक्षकेद्वारा दी हुई सूचना पाकर श्रीरामने पित्र 
भसन्तताके लये उनके अन्तरङग सेवक सुमन्त्रको वहीं अनत 
पुरम बुख्वा लिया ॥ ७॥ । 
त॒ वेश्रवणसंकारासुपविष्टं खल्तम्‌। । 
ददशं खतः पयङ्के सौवण सोत्तरच्छदे ॥ ८ । | 
वहा पर्टैचकर सुमन्त्रने देखा श्रीरामचनद्रजी वसाम 
अछृत हो कुबेरे समान जान पडते है ओर विं 
यक्त सेनक पठंगपर विराजमान ह ॥ ८ ॥ 
वराहरुधिराभेण चिना च खुगन्धिना। 
अनुलिप्तं परार््येन चन्दनेन परंतपम्‌ ॥ ९॥ 
स्थितया पाड्वंतश्चापि वाखव्यजनदस्तया । 
उपतं सीतया भूयश्चित्रया राशिनं यथा ॥ १०। 






अयोध्याकाण्ड परडदाः सर्गः 





दत्रंको ताप देनेवाठे रुनाधजीके श्रीभङ्गमं 
वारे रुथिरकी भति लाटः प्रत्र ओर सुगन्धित उत्तम 
चन्दनका टेप ल्णा हआ हेओर देवी सीता उनके परस 
रेठकर अपने हाथसे चर्वेर इल रदी द । सीताके अयन्त 
तमीप प्रे हुए श्रीराम चित्रसि संयुक्त चन्द्रमाकी मौति 
शोभा पति दै ॥ ९-१०॥ 
तं तपन्ततिवादित्यसुपपन्नं खतेजसा । 
ववन्दे वरदं वन्दी धिनयक्षो विनीतवत्‌ ॥ ११॥ 
विनयकरे ज्ञाता वन्दी सुमन्त्रने तपते हुए सूर्यकी मति 
अपने निव्य प्रकाशसे सम्पन्न रहकर अधिक प्रकाशित होनैवाटे 
वरदायक श्रीरामक्रो विनीतमवसे प्रणाम क्रिया ॥ ११॥ 
प्राञ्जलिः सुसुखं दष्टा विहारश्यनाल्ने । 
सजपुत्रसुवाचरेदं खमन्बो राजल्त्ृतः ॥ १२॥ 
विहारकालिकि शयनके ल्य जो आसन थाः उस परंगपर 
वैठे दए प्रसन्न वुखवटे राजकुमार श्रीरामका दर्शन करके 
राजा दशरथद्वारा सम्मानित सुमन्बने दाश जोड़कर इस 
प्रकार कदहा--॥ १२॥ 
कौखट्या सुप्रजा राम पिता त्वां द्प्टुमिच्छति । 
महिष्यापि हि कैकेय्या गम्यतां तत मा चिरम्‌ ॥ १३ ॥ 
श्रीराम | आपको पाकर महारानी कौसल्या सव्र 
संतानवाली हो गथी दै । इस समय रानी केकेयीके साथ बटे 
हुए आपके पिताजी आपकरो देखना चादते दै, अतः वहा 
चलि, विम्ब न कीजियेः ॥ १३ ॥ 
एवमुक्तस्तु संहष्रो नरखिहो मदादयुतिः। 
ततः सभ्मानथामास सीतामिदञ्चुवाच इ ॥ १६॥ 
सुमन्त्रक ेसा कहनेपर महातिज्वी नरधर्ठ श्रीरामने 
सीताजीका सम्मान करते हए प्रसन्नताूक उनसे इस 
प्रकार कहा-॥ १४॥ ह 
देवि देवश्च देवी च समागम्य मदन्तरे । 
मन्येते धुवं किचिद्‌भिषेचनसंहितम्‌ ॥ १५॥ 
षवि ! जान पड़ता है, पिताजी ओर माता कैकेयी 
दोन मिलकर मेरे विष्रयमं ही दु विचार कर रदे द। 
निश्चय ही मेरे अभिपरकके सम्बन्धे दी कोई वात 
होती होगी ॥ १५ ॥ 
छक्षयित्वा दयभिप्रायं प्रियकामा खदसक्षिणा । 
संचोदयति राजानं मद्थ॑मसितेक्षणा ॥ १६॥ 
मेरे अभितरेकके विषयमे राजाके अभिप्रायको रक्षय 
करके उनका प्रिय कसनेकी इच्छावाटी परम उदार एं समथं 
कजरारे नेतोवाटी कैकेयी मेरे अभिपरकके ल्ि ही राजको 
प्रित कर्‌ रदी हौगी ॥ १६॥ 
सा प्रहृष्टा महाराजं हितकामाजवतिनी । 
, जननी चार्थकामा मे केकयाधिपतेः छता ॥ १७॥ 


त 
< 










त इस समाचास्से ब्रत 
परतन हु हौगी | वे महाराजकरा हित चाहनेवाटी ओर 
उनक्र अनुगामिनी हं । साथ ही वे मेरा मी भद्य चाहती ई । 
अतः वे महारजक्रो अभिपेक करनेके लि जद्दी करनैको 
कट रही हग ॥ १७ ॥ 
द्रया खलु महाराजो महिष्या प्रियया सह । 
खमन्धं प्राहिणोद्‌ दुतमर्थकामकरं मम ॥ १८॥ 

“सोमाग्वकी वात दै कि महाराज अपनी प्यारी रानीके 
ताथ वे दै ओर उन्दने मेरे अभीष्ट अर्भको सिद्धः करनेवाले 
सुमन्त्रक ही दूत बनाकर मेजा द ॥ १८ ॥ 

यादशी परिषत्‌ तत्र तादशो दूत आगतः। 
ध्रुवमेव मां राजा यौवराञ्येऽभिवक्ष्यति ॥ १९॥ 

“जेसी व्हा अन्तरङ्ग परिषद्‌ वरैठी ह, वैसे दी दूत सुमन्त्र 
जी य्ह पधरिह । अवद्य आज दी महाराज मुञ्चे युवराजके 

पद्पर अभिषिक्त करेगे ॥ १९॥ 
हन्त शीघ्रमितो गत्वा द्रक्ष्यामि च महीपतिम्‌ । 
सह त्वं परिवारेण सखुखमास्सख रमख च ॥ २०॥ 

अतः मँ प्रसन्नतापूरवक वदसे शीधर जाकर मह।राजका 
दर्शन करंगा । तुम परिजनेकि साथ यय सुखपूरवक वटो ओर 
आनन्द करोः ॥ २० ॥ 

पतिखस्मानिता सीता भतीरमसितेक्षणा । .. 

आ द्ारमचुववराज मङ्गलान्यभिदध्युषी ॥ २९॥ 

पतिके द्वारा इस प्रकार सम्मानित होकर कजरारे 
नेनोवाटी सीतादेवी उनका मङ्गल-चिन्तन करती हद 

स्वामीके साथ-साथ द्वारतकर उन्दं पटुचनिके ल्यि ग्या ॥२१॥ 

साज्यं द्विजातिभिर्जुष्टं राजवूयाभिषचनम्‌ । 

कर्तुमर्हति ते राज। वासवस्येव रोकशत्‌ ॥ २२॥ 

उस समय वे वोर्छ--“ आर्यपुत्र ! ब्राहमणोके साथ रहकर 
आपका युवराजपदपर अमिपरक करके महाराज दूसरे समयमे 
राजसूय-यञमै सम्राट पद्पए आपक्रा अभिषेक करनेयोग्य 
ह| ठीक उसी तरह जसे लोकलष्टा ब्रह्मान देवराज इद्रका 

अभिषेक किया था ॥ २२॥ 
दीक्षितं बतसखम्पन्नं वराजिनधरं शचिम्‌ । 
कुरङ्गशङ्गपाणि च पयन्ती त्वां भजाम्यहम्‌ ॥ २३॥ 

(अप राजसूय यज्ञमं.दीकषित हो तदनुद्रूल घरतका पालन 
करनेमे तत्परः शरेष्ठ मृगचरमधारी, पवित्र तथा हाथमे म़गका 
शरङ्ग धारण करनेवाले हौ ओर इस रूपमे आपका ददन 
करती हुई मै आपकी सेवामे संरून रर--यदी मेरी 
शभ-कामना दै ॥ २३ ॥ 
पूर्वा ॒दिशं वज्रधरो दक्षिणां पातु ते यमः । 
वरुणः पश्चिमामाशां धनेश्ञस्तूत्तरां दिशम्‌ ॥ २७॥ 

(आपकी पू दिशम वज्रधारी इन्द्रः दक्षिण दिशाम्‌ 
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यमराज) पश्चिम दशमे वरूण ओर उत्तर दिशम कुवेर 
रक्षा करे ॥ २४ ॥ क 
अथ सीतापनुक्षप्ध कृतक।तुकमङ्गलटः। 
निश्चक्राम सुमन्त्रेण सह रामो निवेशनःत्‌ ॥ २५॥ 
तदनन्तर सीताकी अनुमति ठे उत्सवक्राटिक मङ्गलकृल्य 
पूण करके श्रीरामचन्द्रजी सुमन्बरके साथ अपने महसे 
बाहर निकटे ॥ २५ ॥ 
पर्वतादिव निष्क्रम्य सिद्ो गिरिगुहारायः। 
लक्ष्मणं दारि सोऽपदयत्‌ प्रहा्जटिपुरं स्थितम्‌ ॥२६॥ 
पर्वैतकी रुम शयन करनेवाला सिंह नसे पर्वते 
निकलकर आता है, उसी प्रकार महले निकलकर श्रीरामचनद्र- 
जीने द्वारपर लक्ष्मणको उपशित देखा? जो विनीतभावसे हाथ 





 जोडे खड़े थे ॥ २६॥ 


अथ मध्यमकक््याथां समागच्छत्‌ खहजनेः। 
स सवौनथिनो दष्ट समेत्य प्रतिनन्दय च ॥ २७ ॥ 
ततः पावक्रसंकाशमाररोद रथोत्तमम्‌ 1 
वैयाघ्रं पुरुपभ्याघ्रो राजितं राजनन्दनः ॥ २८॥ 
तदनन्तर मध्यम कक्षामे आकर वे मित्रे मिटे। 
फिर प्रार्थी जनको उपरत देख उन सवसे मिलकर उन्द 
संतुष्ट करके पुरुपरसिंह राजकुमार श्रीराम व्याघ्रचरम॑से आत्रृतः 
श्ोभाशली तथा अग्निके समान तेजस्वी उत्तम रथपर 
आरूढ्‌ हए ॥ २७-२८॥ 
मेघनादमसभ्बाधं मणिहेमविभूषितम्‌ 1 
मुष्णन्तमिव चक्षुषि प्रभया पेरु्वच॑सम्‌ ॥ २९॥ 
उस रथकी धररवराहट मेघकी गम्भीर गजैनाके समान 
प्रतीत होती थी | उसमे सखानकी संकीणैता नहीं थी | वह्‌ 
विस्तरत था ओर मणि एवं सुवर्णसे विभूषित था | उसकी कान्ति 
सुबणमय मेरपवतक्रे समान जान पड़ती थी । वद्‌ रथ अपनी 
प्रभासे कोगेकी अंखिमि चकाचौध-षा पैदा कर देता था | 
करेणुशिश्युकट्पैश्च युक्तं परमवाजिभिः। 
हरियुक्तं सहस्राक्नो रथमिन्द्र ईइवाद्युगम्‌ ॥ ३०॥ 
उसमे उत्तम घोड़े जते हुए येः जो अधिक पुष्ट होनेके 
कारण हाथीके बन्चोके समान प्रतीत होते थे । जसे षहस 
नेत्रधारी इन्द्र हरे रंगकरे घोड़से युक्त सीधरगाभी रथपर सवार 
होते ई उसी प्रकार श्रीराम अपने उस रथपर आरूढ परे | 


प्रययौ तूण॑मास्थाय राघवो ज्वलितः भरिया । 

स ॒पञजन्य इवाकारो स्वनवानभिनादयन्‌ ॥ ३१॥ 

निकेताम्नियेयो भ्रीमान्‌ महाश्नादिव चन्द्रमाः । 
अपनी सहज शोभसे प्रकारित श्रीरुनाथजी उस रथपर 

आरूढं हो तुरंत वहसे चल दिषे । वह तेजखी रथ आकाशम 

गरजनेव छे मेवकी भति अपनी र्षर ध्वनि समप दिशा. 
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को प्रतिध्वनित करता हुआ महान्‌ मेधलण्डसे निकल्नेषठ 
चनद्रमाके समान श्रीरामकरे उस मवनसे वाहर निकल ॥ 








चित्रचामरपाणिस्तु लक्ष्मणो राघवाज॒जः॥ ३२॥ 
जुगोप भ्रातरं श्राता रथमास्थाय पृषठतः। 
श्रीरामे छोटे भाई लक्ष्मण मी हाथमे विचित्र च 
लिये उस रथपर व्रैठ गये ओर पीके अपने च्येष्ठ भ्रात 
श्रीरामकी रक्चाकसने लगे ॥ ३२९ ॥ 
ततो दर्टखाशग्दस्तुसुलः समजायत ॥ ३६॥ 
तस्य निष्क्रममाणस्य जनौघस्य समन्ततः । 
किर तो सव्र ओरसे मनुष्योकी भारी मीड निकलने ल्पी 
उस समय उस जन-समूट्के चटनेसे सदसा मयेकर कोल 
मच गया ॥ ३३२ ॥ 
ततो हयवसा श्ुख्या नागाश्च गिरिखनिभाः ॥ २४॥ 
अनुजग्भुस्तथ। रामं शतशोऽथ सहस्रशः । 
श्रीरामकरे पीठे-पीॐे अच्छे-अच्छे घोडे ओर पर्वते 
समान विशालकाय श्रेष्ठ गजराज सैकड़ ओर हजारोकी संख्याः 
चख्ने लगे ॥ ३४३ ॥ 
अग्रतश्चास्य संनद्धाश्चन्दनागुरुभूषिताः ॥ ३५॥ 
खज्गचापधराः रर जग्पुराश्शंसदो जनाः। 
उनके आगे-आगे कवच आदिसे सुसजित तथा चन्दन 
ओर अगुर्से विभूषित हो खङ्ग ओर धनुष धारण क्र 
बहुतसे दयूरवीर तथा मङ्गलाशंसी सनुष्य-वन्दी आदि च 
रहे थे ॥ ३५२ ॥ 
ततो वाद्शचब्दाश्च स्तुतिशबव्द्‌ाश्च खन्दिनाम्‌॥ ३६॥ 
सिंहनादाश्च शूराणां ततः शुश्रुदिरे पथि। 
हम्यंव(तावनस्थाभिर्ूषिताभिः 
कीयंमाणः खपुष्पौघरेयंयो खीभिररिदमः। 
तदनन्तर मार्गमे वार्योकी ध्वनि, बन्दीजनोके स्॒तिपठ 
गाब्द तथा ्ूरवीरोके सिंहनाद सुनायी देने लगे । मह 


सिङ्वियमं वेटी हुदै वश्नाभूपोसे विभूषित वनितार्णे क | 


ओरसे रतुदमन श्रीरामपर देके सुन्दर पुष्प विखेर ख | 
थीं । इस अवाम श्रीराम आगे बढते चे जा रहै थ॥ | 
रामं _सरबानवदयाज्गयो रामपिप्रीषया ततः ॥ ३८॥ 
वचोभिरग्ये्यस्थाः क्षितिस्थाश्च ववन्दिरे । 

उस समय अद्भालिकाओं ओर भूतपर खड़ी हु 
खन्दरी युवत्यो श्रीरामका परिय करनेकी इच्छासे शठ व 
हारा उनकी स्तुति गाने लगीं ॥ २८९ ॥ 
नूनं नन्दति ते माता कौसल्या माठनन्दन ॥ ३९। 
पदयन्ती सिद्धयाच त्वा पिच्य राज्यमुपस्थितम्‌। 

“माताको आनन्द प्रदान करनेवाले रघुवीर । अ 
यह यात्रा सफठ होगी ओर आपको पैतृक राव्य परा हैष | 









खमन्ततः ॥ २७॥ । 


=-= यायाम 


राः सगः ३ 






=== ----- 


अवामि आपकर देखती हुई आपक्री माता कोषल्या 
तिशचय ही आनन्दित हो रही होगी ॥ ३९६ ॥ 
सर्व॑सीमन्तिनीभ्यश्च सीतां सीमस्तिनीं वराम्‌ ॥ ४०॥ 
अमन्यन्त हि ता नाया रामस्य हश््यप्रियाम्‌। 
तथा सुचरितं देव्या पुर नून महत्‌ तपः. ॥ ७१॥ 
रेदिणीव शश्ाद्कंन र(मसंयोगमाप या। 
घ्रे नारस्यौ श्रीसामकी दृदयवल्टमा सीमन्तिनी सीताको 
दंसास्की समस्त सौभाग्यवती चिवि श्रेष्ठ मानती दई कहने 
ली --“उन देवी सीताने पूर्वकाल्मै निश्चय दी वड़ा मारी 
तप किया होगा, तभी उन्दने चन्दरमासे संयुक्त हुई रोदिणीकी 
मति श्रीरमका संयोग प्राप्त करिया दैः ॥ ४०-४१य ॥ 
दति प्रासाद ङ्गु प्रसदाभिनसोत्तमः। 
शुश्राव राजमार्गस्थः भिया वाच उदाज्ञताः ॥ ५२॥ 
इस प्रकार राजमार्गपर रथपर व्रेढे हए श्रीरामचन्द्रजी 
प्रा्ाददिखःौपर वे} हुई युवती च्चि्योकरे द्वारा कदी गयी ये 
प्यारी बतं सुन रदे थे ॥ ४२॥ 
स रघवस्तच तद्रा प्रकापा- 
ञदुश्राव लोकस्य समामतस्य । 
आत्माधिकारा विविधाश्च वाचः 
प्रह्टरूपस्य पुरे जनस्य ॥ ४३॥ 
उस समय अयोध्या आये हुए दूरदूरे खेग अव्यन्त 
टत भरकर्‌ वहो श्रीरामचन्द्रजीके विपरयमे जो वार्ता 
ओर तरह-तरहकी वातं करते थे, अपने विषयमे कदी गथी 
उन सभी बार्तको श्रीरघुनाथजी सुनते जा रदे ये ॥ ४३ ॥ 
एष श्रियं गच्छति शघवोऽद्य 
राजग्रसादाद्‌ विपुखां गमिष्यन्‌। 
एते वयं सवेखसद्धकामा 
येषामयं नो भविता प्रशास्ता ॥ ४४॥ 
वे कहते थइ समय ये श्रीरामचन्द्रजी महाराज 
दशरथकर कपा बहुत बड़ी सम्पत्तिके अधिकारी हने ज 


इत्या श्रीसद्र 


इस प्रकार श्रोचारमकिनिर्भित आर्पसमयण आदिक व्यकरे अयोध्याकरा 


६ व सतव लेर्गोकी समसत कामना पृणं हो जर्यिगीः 
शराराम हमारे शासक हेग ॥ ४४ ॥ 
लाभो जनस्यास्य यदैष सर्व 
प्रपत्स्यते राषट्मिदं चिराय । 
न दाप्रियं क्रचन जातु कश्चित्‌ 
पद्येन दुःखं मुजाधिपेऽसिन्‌॥ ४५॥ 
'यदि यह खारा राव्य निरकाल्के लये इनके हाथमे आ 
जाय तो इ जगत्‌की षमस्त जनताके ल्य यह महान्‌ लाभ 
होगा | इनक राजा हनेपर कमी किपीका अप्रिय नही हेगा 
ओर किषीको को$ दुःख भी नदी देना पड़ेगा ॥ ४५॥ 
स धोपवद्धिश्च हथैः सनागैः 
पुरःसरैः स्वस्तिकसूतमागधैः। 
महीयमानः प्रवरैश्च वाद्कै- 
रभिष्टुतो वैश्रवणो यथा ययौ ॥ ४६॥ 
दिनदिनते दए बोः निग्वाद्ते हए हाथिरयो, जयः 
जयकार करने हए अगे-भगे चच्नैवठे वन्दियो, स्तुतिपाठ 
करनेवाटे सूरत, वराकी विरुदविलि व्रलाननेवाले मागधो 
तथा सर्वशरे् गुणगायक्रौके तुभुट घ्रोपके वीच उन वन्दी आदि- 
से पूजित एं प्रशंसित देते हृ श्रीरामचनदरजी कुतरेरके समान 
चर रदे ये ॥ ४६॥ 
करेणुमातङ्गरथाश्वसंङखं 
मह। जनैः परिपूर्णचत्वरम्‌ । 
प्रभूतरल्नं बहुपण्यसंचयं 
ददर मो विमं महापथम्‌ ॥ ४७॥ 
यारा कसते हुए श्रीरामे उख विशाल राजमागंको 


देखा, जो हथिनिर्यो, मतवाठे हाथियों रथों ओर घोड़े . 


खचाखच भा हभ था । उसके प्रक चोरादेपर मनुष्यो 
की मारी भीड़ इक हो रदी थी। उसके दोनो पाश्वंमागेभिं 
रुर सले भरी रई दूकान थी तथा विक्रयके योगय ओर 
मी बहुत द्रवयोके देर वहो दिखायी देते थ । बह राजमागं 
वहूत साफ़-षुथरा था ॥ ४७ ॥ 


४ 
द्रामायणे वाटपमीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे षोडदराः सगः ॥ १& ॥ 


ण्डमें सोर स॑ परा हं ॥ ५६ ॥ 


--अ-ध्व्=्-- 





सष्षदशः सर्गैः 


ट तं पिताके भवनम प्रवेश | 

रामक करी नलोभा देखते ओर सहर्दोकी वात सुनते हुए 

स्‌ = न सम्प्रहष्रङदजनः 1 इस प्रकार श्रीमान्‌ पी \ 
पताकाघ्वजसम्परनं महाहौगुरुधूपितम्‌ ॥ १ ॥ प्रदान कसते हूए ५ १ व 

अपरहयन्नगरं श्रीमान्‌ नानाजनसमन्वितम्‌ । , ये; उन्होने ० व 

स॒ गृेरभ्रसंकारौः पाण्डुेरपदोभितम्‌ ॥ २ ॥ हो र य न | 

छा रही है ओर सव 


राजमाभं ययो रामो मध्येनागुर्धूषितम्‌ । 
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देती है । वह राजमार्ग दवेत वादलोके समान उज्ज्वल भ्य 
वनेति सुशोभित तथा अगुरूकी सगन्धते व्या हो रहा धा॥ 
चन्दनानां च सुख्यानामगुरूणां च सं चैः ॥ २ ॥ 
उत्तमानां च गन्धानां क्षौमकौदाम्बरस्य च । 
अविद्धाभिश्च सुक्ताभिरुत्तमेः स्फाटिकैरपि ॥ ४ ॥ 
श्लोभमानमसम्बाधं तं राजपथमुत्तमम्‌ । 
निः | ९ € यै ध 
संवृतं ॑विविधेः पुष्पैभ॑क्ष्येरुचचावचेरपि ॥ ५ ॥ 
द्दृ तं राजपथं दिवि देवपतियेथा। 
दध्यक्षतदविलोजेधुपरगुर्चन्दनेः ॥ £ ॥ 
नानामाटयोपगन्धेश्च सदाभ्यचितचत्वरम्‌ । 
अच्छी श्रेणीके चन्दनः अगुट नामक धूपो उत्तम गन्ध- 
द्रव्यो, अल्सी या सन आदिके रेशोसे वने हुए कपड़ौ तथा 
रेशमी वखोके ठेर, अनव्रिधे मोती ओर उत्तमोत्तम स्फटिक 
रतन उस विस्तरत एवं उत्तम राजमागंकी सोभा वदा रहे ये। 
वह्‌ नाना प्रकारे पुष्पो तथा भति-्मोतिके भक्ष्य पदाथि 
भरा हु था । उसके चौराहौकी ददी, अक्षतः हविष्य; लवाः 
धूपः अगर, चन्दन, नाना प्रकारके पुष्पहार ओर गन्ध- 
रषयोसे सद्‌ पूजा की जाती थी | खगंलोकमे ब्रैठे हुए देवराज 
इन्द्रकी भति रथारूढ श्रीरामने उस राजमार्गको देखा ॥ 
आशीर्वादान्‌ बहञ््रण्वन्‌ सखुद्धिः समुदीरितान्‌॥ ७॥ 
यथाहं चापि सम्पूज्य सवीनेव नरान्‌ ययौ । 

वे अपने सुृदोकर मुखते कंदे रमे बहुत-से आशीर्वादोको 
सुनते ओर यथायोग्य उन सव लोगोका सम्मान करते हुए 
चङे जा रदे थे ॥ ७१ ॥ 
पितामहैराचरितं तथैव प्रपितामहैः ॥ ८ ॥ 
अधोपादाय तं मार्गमभिषिक्तोऽखुपाल्य । 

८ उनके हितैषी सुद्‌ कहते थे-) “रघुनन्दन | वम्दारे 
पितामह ओर प्रपितामह ( दादे ओर परदादे ) जिसपर चलते 
अये दै आज उसी मार्गको ग्रहण करके युवराज-पदपर 
अभिषिक्त हो आप हम सत्र ठोगेका निरन्तर पाठ्न करे" ॥ 
यथा स पोषिताः पित्रा यथा स्वैः पितामहैः । 
ततः खुखतरं सवं रामे वत्स्याम राजनि ॥ ९ ॥ 

( किर वे आपषमं कहने लगे) 'माइयो ! श्रीरामके 
पिता तथा समस्त पितामहेद्ारा जिस प्रकार हमलोगोका 
पालन-पोप्रण हुआ है" श्रीरामके राजा होनेपर हम उससे भी 
अधिक सुखी रहैगे ॥ ९ ॥ ` 
अलमद्य हि भुक्तेन परमा्ैरलं च नः। 
यदि पश्याम नियौन्तं रामं राज्ये प्रतिष्ठितम्‌ ॥ १०॥ 

“यदि हम राज्यपर प्रतिष्ठित हुए श्रीरामको पिताक 
भरसे निकरे एः देख छँ--यदि राजा रामक दर्घन कर 


र तो अव ह्मे इहटोकके भोग ९ 
४ ओर परमार्थलरूप मेष 
 ठेकर क्या करना ३ ॥ १० ॥ मोऽ 
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ततो हि नः प्रियतरं नान्यत्‌ किचिद्‌ भविष्यति। 
यथाभिषेको राभस्य राज्येनामिततेजसः ॥ १६॥ 
'अमित तेजस्वी श्रीरामका यदि राज्यपर अभिपकं हे जप । 
तो बह हमार ल्थि जैसा प्रियतर कायं होगा, उरते बकः दष 
कोई परम प्रिय कायं नदीं होगा | ११॥ ॥ 
पताश्चान्यश्च खहदासुदासीनः शुभाः कथाः। | 
आत्मसम्पूजनीः शण्वन्‌ ययौ रामो महापथम्‌ ॥१२॥ । 
पुटदोके भृह्से निक्टी हुदै ये तथा ओर भी क 
तरहकी अपनी प्ररंसासे सम्बन्ध रखनेवाली सुन्दर ब्रते सुन 
हुए श्रीरामचन्द्रजी राजपथपर व्र चटे जा रदे ये॥ १२॥ 
न हि तस्मान्मनः कश्चिचश्चुषी वा नरोत्तसात्‌ । 
नरः राक्तोत्यपाक्रष्डुम तक्रान्तेऽपि राघवे ॥ १३॥ 
(जो श्रीरामकी ओर एक वार देख छता; वह उँ 
देखता ही रट जाता था । ) श्रीरघुनाथजीके दूर चले जने 
भी कोई उन पुरुपरोत्तमकी ओरसे अपना सनयादृष्टि क्र 
हया पाता धा | १३॥ 
यञ्च रामं न पद्येत्तु यं च रामो न पदयति । 
निन्दितः स्वेलोकेषु खात्माप्येनं विगर्हते ॥ १४॥ 
उस समय जो श्रीरामको नहीं देखता ओर जिसे श्रीरा 
नहीं देख ठेते थे; वह समस्त छोकेमे निन्दति समश्च 
जाता था तथा स्वयं उसकी अन्तरात्मा भी उपे 
षिक्ारती थी ॥ १४॥ | 
सवेषु स हि धमौत्मा वणौनां ङ्ुरुते दयाम्‌ । 
चतुणां हि वयःस्थानां तेन ते तमचुबताः ॥ १५॥ 
धर्मात्मा श्रीराम चान व्णेकि सभी सनुरष्योपर उनकी | 
अवस्थाके अनुरूप दया करते थे, इसल्यि वे सभी उक 
भक्त थे ॥ १५॥ 
चतुष्पथान्‌ देवपथांशवेव्याश्चायतनानि च । 
परदक्षिणं परिहरञ्जगाम खपतः सुतः ॥ १६॥ | 
राजकुमार श्रीराम चोरा, देवमार्गो, चैवयदरक्षौ तथा 
देवमन्दरको अपने दादिने छोडते हुए आगे वद्‌ रदे भे॥ 
स राजङ्कटमालादय मेधसद्वोपयैः शुभैः । 
परासाद्शङ्खेविविधैः कैठासशिखरोपतेः ॥ १७॥ 
आवारयद्धिगंगनं विमानैरिव पाण्डुरैः । 
वधंमानगरृहेश्चापि रतजाखपरिष्छतैः ॥ १८॥ 
तत्‌ पृथिव्यां गृहवरं मदेन्द्रसदनोपमम्‌ । 
राजपुत्रः पितुवेदम प्रविवेश श्रिया ज्वलन्‌ ॥ १९॥ , 
राजा ददारथका भवन मेषसमूहके समान शेध 
पानेवाठे, सन्दर अनेक रूपरंगवाठे कौलाहशिखसे स्मि 
उञ्ज्वख परा्ादशिखरो ( अद्यलिकार्थो ) से शोभित थ 
उस र्नकी जाटीसे विभूषित तथा विमानाकार करी 


॥ 


| 
| 
| 
1 
| 
| 
। 








अयोध्याकाण्डे अदशः सर्गः 
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मीव हृ वेः ञो अपनी इवेत आभासे प्रकाशित हेते थे । 


3 अपनी ऊँचासे आकाशको भी रधिते हुए-से प्रतीत होते 
र; एते यसे यक्त वदं र्ठ मवन इस भूतलपर्‌ इनद्रसदनके 
तमान सोभा पता था। उस राजमवनके पास पर्टुचकर अपनी 
शोभासे प्रकाशित होनिवाके राजकुमार श्रीरामने पिताके महल- 
स प्रवेश किया ॥ १७-- १९ ॥ 
ल कक्ष्या घन्विभिशु्ास्तिनोऽतिक्रम्य्‌ वाजिभिः। 
पदातिर्परे कक्ष्ये दे जगाम नरोत्तमः ॥२०॥ 
उन्दने घलुरधर वीरेद्वाय सुरक्षित महख्की तीन उ्योदिरयो- 
नो तो धोड़े जते हुए स्थे ही पार करियाः फिर दो जवोदोः 
मवे पुररोत्तम राम पैदल दी गये ॥ २० ॥ 
स सर्वाः समतिक्रम्य कक्ष्या द्ररथात्मजः। 
संनिवत्यं जनं सर्ं॑श॒द्धान्तःपुरमत्यगात्‌ ॥ २१॥ 


श्रीराम साथ आये हुए स्व ले्गोको लौकर खयं 
अन्तःपुरमं गये ॥ २१॥ 
तस्मिन्‌ प्रविष्टे पितुरन्तिकं तदा 
जनः स सवो मुदितो गृपातमजे। 
प्रतीक्षते तस्य पुनः स निगमं 
यथोदयं चन्द्रमसः सरित्पतिः ॥ २२॥ 
जवर राजकुमार श्रीराम पितके पास जनके ल्यि अन्तः- 
पुरम प्रविष्ट हए, तत्र आनन्दमग्न हुए सत्र छोग बाहर खव 
होकर उनके पुनः निकलनेकी प्रतीक्षा करने लगे ठीक उषी 
तरह जैसे ससिताओंका खामी सुद्र चनद्रोदयकी प्रतीक्षा करता 
रहता हे ॥ २२॥ 


इत्यर्ये श्रीमद्वामायणे वाल्मीकीये आदिका्येऽयोध्याकणण्डे सप्तदशः सगः ॥ १७ ॥ 


इस प्रकार श्रीबारमीकिनिर्मित आर्परामायण आदिकाव्ये अयोष्यकाण्डमे सवर्वे समे पृरा हभ ॥ ५७॥ 


८५ 1 
अष्टादशः सग. 
श्रीरामा कैक्षियीसे पिताक चिन्तित होनेका कारण पूना जर कैकेयीका कटोरतापूषैक अपने 


सगि हुए वरौ का इतान्त बताकर भ्रीरामको वनवासके रिय 


स ददन्लीसने रामो विषण्णं पितरं शभे 1 
कैकेय्याः खदितं दीनं मुखेन परिदष्यता ॥ ९ ॥ 
महै जाकर श्रीरामने पिताको केकेयीके साथ प्क 
सुन्दर आषनपर बडे देखा । वे विषादम दे हुए थ, उनका 
पह सूख गया था ओर वे बडे दयनीय दिखायी 
देतेथे ॥ १॥ 
स पितुश्चरणौ पूर्वमभिवाद्य विनीतवत्‌ । 
ततो ववन्दे चरणौ कैकेय्याः खुलमाहितः ॥ २ ॥ 
निकट परहुचनेपर श्रीयामने त्रिनीतभावसे पटे अपने 
पिताक्रे चरणे प्रणाम क्रिया; उसके वाद बड़ी सावघानीके 
साथ उन्हेने कैकेवीके चरणेमे भी म्तक छकाया ॥ २॥ 
रामेत्थुक्त्वा तु वचनं वाप्पपयोङलेश्चषणः। 
दाशाक नरपतिर्दीनो नेक्षितं नाभिभाषिलुम्‌ ॥ ३ ॥ 
उत्त समय दीनदशचामे पड़े हुए राजा दशरथ प्क बार 
ध्म [> ठेसा कहकर चुप हो गये ( इससे आगे उनसे बोला 
नदीं गया ) । उनके नेतमे ओँषू भर आयि, अतः वे 
्रीरामकी ओर न तो देख सके ओर न उनसे कोद बात 
ही कर सके॥ ३॥ 
तदपूर्वं नरपतेष्ट रूपं भयावहम्‌ । 
रामोऽपि भयमापन्नः पदा स्पृषटैव पन्नगम्‌ ॥ ४ ॥ 
राजाका वह॒ अभूतपूर्वं भयंकर रूप देखकर श्रीरामको 
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प्रेरित करना 
मीमयद गया, मानो उन्होने पैसे किंसी सैको चू 
दिया हो ॥ ४॥ 
इन्द्रियैर परहष्डैस्तं  शोकसंतापकरितम्‌ । 
निः्वक्वन्तं महाराजं व्यथिताङ्कलचेतसम्‌ ॥ ५ ॥ 
ऊर्मिमालिनमक्चोभ्यं श्चुभ्यन्तमिव सागरम्‌ । 
उपस्ुतमिवादित्यमुक्ताखतस्षि यथा ॥ ६ ॥ 
राजाकी इद्दियोम प्रसन्नता नहीं थी; वे शोकं ओर 
संतापे दुर्बल हो रदेये, वारंवार लंबी संस भरते थे 
तथा उनके चित्तम बड़ी व्यथा ओर व्याकुलता थी। 
वे एसे दीखते ये, मानो तरङ्गमालाओंसे उपलक्षित 
अक्षोभ्य समुद्र क्षुव्ध हो उठा हो, सूर्यको राहुने 
अरस लिया हो अथवा किसी महिने चठ बोल दिया हो ॥ 
अचिन्त्यकटपं चरपतेस्तं शोकसमुपधारयन्‌ । 
बभूव॒ संरञ्चतरः समुद्र॒ इव पवेणि ॥ ७ ॥ 
राजका वह शोक सम्भाधनासे परे था । इस शोकका क्या 
कारण द--यह सोचते हुए श्रीशमचन्दरजी पिमा समुद्रकी 
मति अव्यन्त विक्वु्ध हो उठे ॥ ७ ॥ 
चिन्तयामास चतस रामः पितदिते रतः। 
किखिदयैव सपतिन मां प्रत्यभिनन्दति ॥ ८ ॥ 
पिताके हितमे तत्पर रहनेवाके परम चतुर श्रीराम 
सोचने तमो क्रि (आज दही रेसी क्या बात हो गयी? 
निरते महाराज मुसचसे प्रसन्न हकर बोर्ते नहीं ह ॥ ८॥ 
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२२८ 
=-= 
अन्यदा मां पित! दष्टा कुपितोऽपि परलीदति । 
तस्य मामद्य सम्वेक्ष्य किमायासः प्रवतेते ॥ ९ ॥ 
(ओर दिन तो पिताजी कुपित हेनेपर भी म्ञे देखते 
ही प्रन्न हो जति ये, आज मेरी ओर दृष्टिपात करके इन्दं 
क्टेश क्यो हो रहा हैः ॥ ९ ॥ 
स दीन इव शोकातों विषण्णवद्नयुतिः। 
कैकेयीमभिवायेव रामो वचनमव्रवीत्‌ ॥ १० ॥ 
यह सवर सोचकर श्रीराम दीन-मे हो गये, शोकसे कातर 
हो उठे, विषादके कारण उनके मुखक्री कान्ति फीकी पड़ गयी। 
वे कैकेयीको प्रणाम करके उससे पूछने ल्गे--॥ १० ॥ 
कञ्चिन्मपा नापराद्धमक्नानाद्‌ येन मे पिता। 
कुपितस्तन्ममाचक्ष्व त्वमेवैनं प्रसादय ॥ १९१॥ 
ध्मा | मुन्चसे अनजानमं कोई अपराध तो नहीं हो गया, 
जितसे पिताजी मुक्षपर नाराज हो गये ई | तुम यह बात मुञ्चे 
बताओ ओर तर्ही इन्द मना दो ॥ ११॥ 
अप्रसन्नमनाः कि जु सदा मां प्रति वत्सलः 
विषण्णवदनो दीनः नहि मां परति भाषते ॥ १२ ॥ 
ध्येतो सदा सुनने प्यार करते थे, आज इनका मन 
अग्रघन्न करथो हो गया १ देखता द, ये आज मुद्चसे वोरूतेतक 
नही ई इनके मुखपर विषाद्‌ छा रहा है ओर ये अत्यन्त 
दुखी हो रदे ई ॥ १२॥ 
शारीरो मानसो वापि कच्चिदेनं न वाधते । 
संतापो वाभितपो वा दुरुभं हि सद! खखलम्‌॥ ९३॥ 
“कोद शारीरिक व्याधिजनित संताप अथवा मानसिक 
अभिताप ( चिन्ता ) तो इन्दं पीडित नहीं कर रहा दै 
क्योकि मनुप्यको सदा सुल-दी-षुख मिले-एेसा सुयोग प्रायः 
दुम होता है ॥ १३ ॥ 
कच्चिन्न किचिद्‌ भरते कुमारे प्रियदर्शने । 
शबुष्ने व महासच्वे मातृणां वा ममाद्युभम्‌ ॥ १४॥ 
'प्रियदशंन कुमार भरत, मशाव्रटी नुन्न अथवा.मेरी 
माताओंका तो कोद अमङ्गल नहीं हुआ दै १ ॥ १४॥ 
अतोषयन्‌ महाराजमङरबन्‌ वा पितुर्वचः । 
सतेमपि नेच्छेयं जीवितुं कपिते जपे ॥ १५॥ 
(महाराजको अरंतुष्ट करके अथवा इनकी आज्ञा न 
मानकर इन्दं कुपित कर देनेपः मँ दो घड़ी मी जीवित रहना 
नहीं चाहूगा ॥ १५॥ 


~ ् 
यतोमूलं नरः पश्येत्‌ प्रादु भौवमिहात्मनः । 
कथं तस्मिन्‌ न वतत प्रत्यक्षे सति ङवते ॥ १६॥ 
“मनुप्य जिसके कारण इस जगतूमे अपना प्रादुर्भाव 


( जन्म ) देखता दै, उस प्रत्यक देवता पिताक जनि~ 
चदे १ जीते-जी 
उसके अनुकूल वर्ताव क्यो न करेगा १॥ १६ ॥ ५ 
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कच्चित्ते परुषं किचिद्भिमानात्‌ पिता मम | 
उक्तो भवत्या रोषेण येनास्य लितं मनः॥ १ 
“कदी दमने तो अभिमान या रोषके कारण मेर पिस 
कोद कठोर वात नदीं कट डाटी, जिससे इनका मन्‌ >, 
हो गया हे १॥ १७ ॥ | 
एतदप्चक्ष्व मे देवि त्वेन परिपृच्छतः। | 


किनिमित्तमपृवोऽथं विकासे मदुजाधिपे ॥ १८ || 
्देवि ! म सच्ची वात पूछता, बताओ, विस काण 
महाराजके मनमं आज इतन वरिकरार ( संताप) द ? इनग्री ् 
अवसा तो पहले कभी नहीं देखी गयी थी' ॥ १८॥ 
एवमुक्ता तु कैकेयी राघवेण महात्मना । 
उवाचेषं खुनिटंज्ा धृष्मात्महितं वचः ॥ १९॥ 
महात्मा श्रीरमके इस प्रकार पृच्छनेपर अत्यन्त निकष 
केकेयी बड़ी दिठाङके साथ अपने मतद्वकी वाति 
प्रकार बोटी--॥ १९ ॥ 
न राजा पितो राम व्यसनं नास्य किचन । 
किचिन्मनोगतं त्वस्य त्व्नयान्नाद्भाषते ॥ २०। 
ध्याम | महाराज कुपित नहीं है ओर न इन्दर 
कष्टदी हुआ दे । इनके मनमे कोई बात दै, जिपे तुम्हरे 
ये कह नहीं पा रहे है ॥ २० ॥ 
प्रियं त्वामभ्रियं वक्त वाणी नास्य प्रवर्तते । 
तद्‌बश्यं त्वया कायं यदनेनाश्रुतं मम ॥ २१ 
धुम इनके प्रिय होः तुमसे को$ अप्रिय बात कक 
ल्यि इनकी जवान नहीं खुटती; रितु इन्दने जिस क़ 
ल्य मेरे सामने प्रतिज्ञा की हैः उसका तुम्हे अवद्य पसं 
करना चाहिये ॥ २१॥ । 
पप मह्यं वरं दत्वा पुरा मामभिपूज्य च । 
सपश्चात्‌तप्यते राजा यथान्यः प्रातस्तथा ॥ २२। 
इन्हे परे तो मेरा सतकार कसते दए सचे ¢ 
मगा वरदान दे दिया ओर अव ये दूसरे वार मर्थो 


~ 


भति उसके ल्यि पश्ात्ताप करते ह ॥ २२॥ । 
अतिखज्य ददानीति वरं मम विक्ाम्पतिः। । 
स निरं गतजले सेतुं बन्धितुमिच्छति ॥ २६। 
धे प्रजानाथ पहटे भ्म दगा एसी प्रतिज्ञा कै ¶ 
रदे सुकरे है ओर अव उसके निवारणके लिपि व्व ^ 
9 हैः पानी निकल जनेपर उत्ते रोकेके व्थि १ 
वाधनेकी निरथ॑क चेष्टा करते है | २३॥ 
४५ 1 
धममुलमिदं राम विदितं च सतामपि। ` 
तत्‌ सत्यं न त्यजेद्‌ राजा कुपितरूवल्छते यथा॥* 
श्म | सत्य ही धर्मकी ज्‌ दै, यह सदु 
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नवम हे । क देस न हो म च महारा करि आरण 

क्षपर कुपित होकर अपने उस सत्यको दी छोड़ व्रैठे । जेस 
्‌ = 


भी इनके सत्यका पालन दो, वैसा ते करना 


च्य ॥ २४ ॥ 
यदि तद्‌ वक्ष्यते राजा दुभ वायदि वा्युभम्‌ । 
करिष्यसि ततः सवेमाख्यास्याभि पुनस्त्वहम्‌ ॥ २५॥ 
यदि राजा जिस वातकरो कहना चाहते हं, वह श्च हो 
या अद्मः ठम स्वधा उसका पाटन करो तो मे सारी वात 
पुनः ठमसे करटरमी ॥ २५ ॥ 
यदि त्वभिहितं राक्ञा त्वयि तन्न विपत्स्यते । 
ततोऽहमभिघास्यामि न छेष त्वयि वक्ष्यति ॥ २६॥ 
ध्यदि राजाकी कदी हई वात तुम्हारे कामं पड़कर वहीं 
नष्ट न हो जाय--यदि तुम उनकी प्रत्येक आज्ञाका पालनं कर 
सको तो मँ तमसे सव कुछ खोल्कर वता दूगीः ये खयं 
तमसे कु नदीं कटंगेः ॥ २६ ॥ 
एतत्‌ तु वचनं श्रुत्वा केकेय्या समुदाहृतम्‌ । 
उवाच व्यथितो रामस्तं देवीं नरपसंनिधौ ॥ २७॥ 
केकेयीकी कदी हुई यद बात पुनकरं श्रीरामके मनम 
बड़ी व्यथा दुई । उन्दने राजाके समीप दी देवी केकेयीते इस 
प्रकार कदा--॥ २७ ॥ 
अहो धि नार्हसे देवि वक्त मामीदशं वचः । 
अं हि वचनाद्‌ ज्ञः पतेयमपि पावके ॥ २८॥ 
क्षें विषं तीक्ष्णं पतेयमपि चणवे। 
नियुक्तो गुणा पितरा चपेण च हितेन च ॥२९॥ 
तद्‌ वहि चचनं देवि राज्ञो यदथिका्ितम्‌ । 
करिष्ये धरतिजाने च रामो द्विनौभिभाषते ॥ ३० ॥ 
अहो ! भिक्छार दै ! देवि ! म्द मरे परति एेसी बात 
मुदसे नदीं निकाटनी चाहिये । मै महाराजकरे कहनेसे आगमे 
भी कृद्‌ सकता हँ तीन विषक्रा मी भक्षण कर सकता हू 
ओर समुद्रम भी गिर सकता दर | महाराज मेरे गुः पिता 
ओर दितैपी £, मै उनकी आज्ञा पाकर क्या नही कर सकता ! 
इसल्यि देवि | रजाको जो अभी दै, वद बात मुञ्चे बताओ ! 
न प्रतिज्ञा करता दू, उसे पूणं करूगा । राम दो तरहकी बात 
नही करता दै ॥ २८-२३०॥ 
तमाज॑वखमायुक्तमनायौ सत्यवादिनम्‌ । 
उवाच रामं कैकेयी वचनं शरशदारुणम्‌ ॥ ३९ ॥ 
श्रीराम सरल स्वभावसे युक्त अर सत्यवादी थे, उनकी 


वात सुनकर अनार्या कैकेयीने अव्यन्त दारुण कचन करना 


आरम्भ किंया--॥ ३१ ॥ 

पुरा देवासुरे युद्धे पित्रा ते मम राघव । 

रश्चितेन वरो दत्तौ खशस्येन महारणे ॥ २२॥ 
“रघुनन्दन | पहलेकी वात हैः देवासुरसंगराममं मरे 
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व 
पिता शानु्ोकि बेस विध गये थे, उ महासमरे न 
इनकी रक्षा की थी, उसे प्रषनन हकर इनदेनि मुदे दो वर 
दियिथे॥ ३२॥ 
त्र मे याचितो राजा भरतस्याभिषेचनम्‌ । 
गमनं दण्डकारण्ये तव॒ यैव राघव ॥ ३३॥ 

ध्राघव | उन्दीमेसे एक वरे द्वारा तो मेनि मदहाराजसे 
यह याचना की है करि मरतका राज्यामिपेक हो ओर दूसरा 
वर यह मोगा दै कि तमहं आज दी दण्डकारण्यम भेज दिया 
जाय ॥ २२ ॥ 
यदि सव्यप्रतिक्षं त्वं पितरं कतुंमिच्छसि । 
आत्मानं च नरश्रेष्ट मम वाक्यमिदं शणु ॥ ३५॥ 

^नरशरे्ठ । यदि तुम अपने पिताको सत्यप्रतिज्च बनाना 
चाईते हे ओर अपनेको भी सत्यवादी सिद्ध करनेकी इच्छा 

रखते हय तो मेरी यह बात सुनो ॥ ३४॥ 
संनिदेते पितुस्तिष्ठ॒ यथानेन प्रतिश्चुतम्‌ । 
त्वयारण्यं प्रवेव्यं नव वप्णि पञ्च च॥३५॥ 

धुम पिताकी आश्ञके अधीन रदो, जेसी इन्दोनि प्रतिज्ञ 
की है, उसके अनुसार तम्दं चोदह वर्पोकि लि वनमे प्रवेश 
करना चाहिये ॥ ३५ ॥ 

भरतश्चाभिषिच्येत यदेतदभिषेचनम्‌ । 

त्वदर्थ विदितं राक्षा तेन सवंण राधव्र ॥ २६॥ 

“रघुनन्दन | राजाने वम्दारे घ्ि जो यह अभिपरेकका 
सामान जुटाया दै, उ सवक दाय या भरतक्ना अभिषेक 
क्रिया जाय ॥ ३६ ॥ 

सक्त सप्त च वर्षाणि दण्डकारण्यमाधितः ॥ 

अभियेकमि् त्यकत्वा जटाचीरघसे भव ॥ ३७ ॥ 

“ओर ठम इस अभिपेकको त्यागकर चौदह वर्पोतक 
दण्डकारण्यम रहते हुए जटा ओर चीर धारण करो ॥ ३७ ॥ 
भरतः कोसलपतेः प्ररास्त॒ वसुधामिमाम्‌ । 
नानारत्नखमाकीणणा सवाजिरथसंङ्खाम्‌ ॥ २८ ॥ 

(कोसलनरेशकी इस वसुधाका, जो नाना प्रकारके स्नेति 
मरी-पूरी ओर धोङ्धे तथा रथि व्याप्त दैः भरत शासन 
करं ।| ३८ ॥ 

पतेन त्वां नरेनद्रोऽयं कारुण्येन समाप्ठुतः 
शोकैः संङ्िष्टवदनो न राक्नोति निरीक्षितम्‌ ॥ ३९॥ 

(व इतनी दी वात दै, एेसा करने तुम्हारे बियोगका 
कष्ट सहन करना पड़ेगाः यह सोचकर महाराज करुणाम्‌ दभन 
रहे ई । इसी शोके इनका सुख सूख गया है ओर इन्द 
तुम्हारी ओर देखनेका साहस नरी होता ॥ ३९ ॥ 
पतत्‌ छूर नरेन्द्रस्य वचनं रघुनन्दन । 
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२४० 
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सव्येन महता राम तारय नरेश्वरम्‌ ॥ ४० ॥ 
रघुनन्दन राम | ठम राजाक्री इष आज्ञाक्रा पाख्न करो 
ओर इनके महान्‌ सत्यकी रक्षा करके इन नरेशको संकटसे 








उवार टोः ॥ ४० ॥ ६ र 
इतीव तस्या ˆ परुष वदन्त्य 
[व 
न सैव रामः प्रविवेश शोकम्‌ । 


इव्याषं श्रीम 





द्र(मायगे वाल्मीकीये आदि काव्येऽयोध्याकाण्डेऽष्टादशः सर्गः ॥ १८ ॥ 
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प्रविव्यथे चापि महानुभावो 
राजा च पुत्रभ्यसनाभिठत्तः॥ भा 
केकेयीके इतत प्रकार कटोर वचन कहनेषर्‌ भ भीपफ् 
हृदयम कः नदी हभ? परल महानुभाव राजा दश | 
पुत्रके भावी वियोगजनित दुःखसे संतप्त एवं व्यित | 
उठे ॥ ४१ ॥ । 


[3 4 धा र 1 र प ~ (] 
इस प्रकार श्रीगमिनिभित अर्पमामण आदिकवये अमेष्याकाण्डमे अगस्ट सम पूरा हा ॥ ९८ ॥ 
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एकानवश. सग. 
्रीरामकी ककेयीके साथ बातचीत ओर वनम जाना खीकार्‌ करके उनका माता 
कौसस्याके पास आङ्ग ठेनेके रिये जाना 


तद्प्रियममित्रष्नो वचनं मरणोपमम्‌ । 
श्रुत्वा न विव्यथे रामः कैकेयीं चेदमव्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 
वह अप्रिय तथा मत्युके समान कष्टदायक्र वचन सुनकर 
भी रातरुसूदन श्रीराम व्यथित नदीं हुए । उन्दने कैकेयीसे इस 
प्रकार कहा--॥ १॥ 
एवमस्तु गमिष्यामि चनं वस्तुमहं त्वितः 1 
जटाचीरधरो रक्षः प्रतिक्षामनुपालयन्‌ ॥ २ ॥ 
धम। | बहुत अच्छा |एेसा दी हो। मै महाराजकी 
प्रतिज्ञाका पाटन करनेके ल्यि जया ओर चीर ध।रण करके 
वनम रहनेके निमित्त अवद्य यसि चला जाङंगा ॥ २॥ 
षदं तु क्षातुमिच्छामि किमथं मां मदीपतिः। 
नाभिनन्दति दुधेषो यथापूर्वमरिदमः ॥ ३ ॥ 
(परंतु मेँ यह जानना चाहता हूँ कि आज दुर्जय तथा 
श्ुओंका दमन करनेवाठे महाराज मुक्चसे पदलेकी तरह 
प्रसनतापूवक बोलते क्यो नहीं ह १॥ ३॥ 
मन्युने च त्वया कायां देवि ब्रूमि तवाघ्रतः। 
यास्यामि भव खुधरीता वनं चीरजटाघरः ॥ ४ ॥ 
देवि ! मे ठम्हारे सामने देसी वात पूछ रहा हरः इसल्यि 
ठम क्रोध नहीं करना चे । निश्चय चीर ओर जटा धारण 
करके मं वनको चला जागाः ठम प्रसन्न रहो ॥ ४ ॥ 
हितेन गुरुणा पित्रा कृतक्षेन टरपेण च। 
नियुज्यमानो विखन्धः कि न कुयौमहं प्ियम्‌॥ ५ ॥ 
(राजा मेरे हितेषीः गुर पिता ओर छृतज् है । इनकी 
आज्ञा होनेपर म इनका कौनसा टे प्रिव कार्य हैः जिसे 
निःशङ्क होकर न कर सूं १ ॥ ५ ॥| 
अखीक मानसं त्वेकं हृदयं 
खयं यन्नाह मां राजा 4 मम । 
। चनम्‌ ॥ ६ ॥ 


(कितु मेरे मनको एक दी हार्दिक दुःख अधिकं 
रहा दै किं खयं महाराजने मुश्चसे भरतके असमिपरककी क़ 
नदीं कदी ॥ ६ ॥ 


अह्‌ हि सीतां राज्यं च प्राणानिष्रान्‌ घनानि च। 
दृष्टो रात्रे खयं दयां भरताय प्रचोदितः ॥ ७। 

भम केवल तुम्हारे कहनेसे भी अपने भाई भरतके छि 
इस राज्यकोः सीताकोः प्यारे प्राणोको तथा सारी सम्पत्ति 
परसन्नतापूवंक खयं ही दे सकता रँ ॥ ७ ॥ 


कि पुनम॑नुजेन्द्रेण स्वयं पित्रा प्रचोदितः। 
तव च प्रियकामाथं प्रतिक्ञामञुपाडयन्‌ ॥ ८। 
“फर यदि खयं महाराज- मेरे पिताजी आज्ञा दँ बौ 
वह भी तुम्हारा प्रिय काय करनेके ल्थि, तो भैँपरतिश् 
पालन करते हुए उस कारको क्यौ नदीं करंगा १॥ ८॥ 
तथाश्वालय ह्रीमन्तं कित्विद्‌ यन्महीपतिः। 
वधालक्तनयनो मन्द्मश्रूणि मुञ्चति ॥ ९॥ 
धुम मेरी ओरसे विश्वास दिलाक्र इन ल्जर् 
महाराजको आश्वासन दो । ये पृथ्वीनाथ प्रध्वीकी ओर | 
कयि धीरे घीरे ओसू क्यो बहा रदे है १॥ ९॥ 
चत्वर = * 
गच्छन्तु चवानयितुं दूताः शीघजवेहयैः । 
भरत मातुलङ्कलादचेव ृपशासननात्‌ ॥ । 
आज ही महाराजकी आज्ञसे दूत शीघगामी वो 
सवार होकर भरतको मामाके यसे बुलनेके लिये नले ज 
दण्डकारण्यमेषो ऽहं गच्छाम्येव हि सत्वरः। 
अविचायं पितुवाक्यं समा वस्तुं चतुदश ॥ । 
भ अभी पिताकी श्रातपर कोई विचार न कके च { 
पतक वनम रहनेके ल्यि तुरंत दण्डकारण्यको च्छ 
जाता दू ॥ ११॥ । 
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अयोध्याकाण्डे एकोनविदाः सर्गः 


न 


लां हृ तस्य तव्‌ वाकयं श्रुत्वा रामस्य केकयी। 
भरस्यानं श्रदधाना सा त्वस्यामास धवम्‌ ॥१२॥ 
श्रीरमकी वह वात सुनकर केकेयी बहुत प्रसन्न हुई । 


ते विश्वास हो गया किं ये बनको चले जर्येगे । अतः श्रीराम- 


करो जल्दी जानेकी प्रेरणा देती हुई वह बोरी १२॥ 

दवं भवतु यास्यन्ति दूताः शीघ्रजवेदयैः। 

भरतं मातुक्कखादिदावतेयितुं नरः ॥ १३॥ 
धुम ठीक कहते हो, एेखा दी होना चाद्ये । भरतको 

मामकरे यदसि बुला लनेके च्यि दूतटोग शीधगामी घोड़पर 

सवार होकर अवद्य जर्येगे ॥ १३ ॥ 

तव त्वहं श्म मन्ये नोत्ुकस्य विम्बनम्‌ । 

राप तश्लादितः छीघ्रं बनं त्वं गन्तुमहंसि ॥ १४॥ 
ध्पर्‌तु राम ! तुम वनम जनके लिये खयं दी उत्सुक 

जान पडते हो; अतः वम्ारा विटस्ब करना मँ ठीक नहीं 

समञ्लती | जितना शीघ्र सम्भव हयः तुम्द यदसि वनको चक 

देना चादिये ॥ १४॥ 

व्रीडान्वितः खयं यच नृ पस्त्वां नाभिभाषते। 

नैतत्‌ किचिन्नररे्ठ॒ मन्युरेपोऽपनीयताम्‌ ॥ १५॥ 
(नरथरेष्ठ ! राजा ललित होनेके कारण जो स्वयं ठ॒मसे 

नहीं कहते दै, यह कोई विचारणीय वात नहीं दै । अतः इसका 

दुःख तुम अपने मनसे निकाल दो ॥ १५ ॥ 

यावच्वं न वनं यातः पुरादस्सादतित्वरम्‌ । 

पिता तावन्न ते राम स्नास्यते भोक्ष्यतेऽपि वा॥ १६॥ 
श्रीराम ! ठम जव्रतक् अत्यन्त उतावलीके साथ इस 

नगरसे वनको नहीं चे जातेः तवतक ठम्दारे पिता स्नान 

अथवा भोजन नदीं करेगेः ॥ १६ ॥ 

धिककष्टमिति निःइवस्य राजा शोक परिप्ठुतः । 

सूचितो म्यपतत्‌ तस्मिन्‌ पय॑ हेमभूषिते ॥ १७॥ 
कैकेयीकी यह बात सुनकर शोकम इवे हुएः राजा दशरथ 

टवी सत खोचक्रर बोठे--"धिच्छार दे ! हाय ! बडा कष्ट 

हुआ ! इतना कहकर वे मूर्छित हो उस सुवणैभूषित 

पलंगपर गिर पड़े ॥ १७ ॥ 

रामोऽप्युत्थाप्य राजानं कैकेय्यामिप्रचोदितः। 

करायेव हतो वाजी वनं गन्तुं रृतत्वरः ॥ १८ ॥ 
डत समय श्रीरामे राजाको उठाकर बैठा दिवा ओर 

कैकेयीसे प्रेरित हो कोडेकी चोट खाये हए षेेकी भति वे 

सीघतापूर्वक वनको जनके स्यि उतावले हो उठे ॥ १८॥ 

तदप्रियमनायीया वचनं दारणोदयम्‌ 1 

श्रुत्वा गतव्यथो रामः कैकेयीं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ 





अनार्या कैकेयीके उस अप्रिय एवं दारुण वचनको' 


२४१ 


व ` 


सुनकर भी श्रीरामके मनम व्यथा नहीं हुई | वे कैकेीष 
बोटे-॥ १९॥ 
नाहमथपरो देवि छोकमावसत॒मुच्से । 
विद्धि माषिभिस्तुस्यं विमलं धरममास्थितम्‌ ॥ २०॥ 
देवि ! मँ धनका उपासक होकर संसास्मै नहीं रहना 
चाहता । ठम विश्वास रलो मेने भी ऋषिर्योकी ही भति 
निर्मल धरमका आश्रय ठे रखा है ॥ २०॥ 
यत्‌ ततभवतः किचिच्छक्यं कतुं प्रियं मया । 
प्राणानपि परित्यज्य सर्वथा कृतमेव तत्‌ ॥ २९१॥ 
'ूज्य पिताजीका जो भी प्रिय कायं म कर सकता हूः 
उसे प्राण देकर भी कल्गा | ठम उसे सर्वथा मेरे द्वारा हुभा 
ही समश्षो ॥ २१॥ 
न ह्यतो धर्मचरणं किंचिदस्ति महत्तरम्‌। 
यथा पितरि शुश्रूषा तस्य वा वचनक्रिया ॥ २२॥ 
(पताकी सेवा अथवा उनकी आज्ञाका पाठन कसना, जैषा 
मह्पूर्णं घर्म दै, उससे वद्कर संसारम दूरा कोई धर्माचरण 
नदीं है ॥ २२॥ 
अनुक्तोऽप्य्रभवता भवत्या वचनादहम्‌। 
वने वत्स्यामि विजने वषौणीह चतुदश ॥ २२॥ 
ध्यद्यपि पूज्य पिताजीने खयं सचसे नदीं कहा हैः तथापि 
नँ तम्दारे दी कहनेसे चौदह वर्पोतक इस भूतरपर निज॑न 
वनँ निवास करूगा ॥ २३ ॥ 
न स्यूनं म॒यि कैकेयि किचिदाशंससे गुणान्‌ । 
यद्‌ राजानमवोचस्त्वं ममेश्वरतया सती ॥ २४॥ 
(कैकेयि | वम्हारा सुद्चपर पूया अधिकार दै । मँ वम्हारी 
प्रत्येक आज्ञाका पालन कर सक्ता हू; फिर भी तमने ख्यं 
मद्चसे न कहकर इस कार्थके ल्यि महाराजसे कहा इनको 
कृष्ट दिया । इसे जान पड़ता है कि तम मुञ्मे कोई गुण 
नहीं देखती हो ॥ २४॥ 
यावन्मातरम।प्ृच्छे सीतां चानुनयाम्यहम्‌ । 
ततोऽयैव गमिष्यामि दण्डकानां महद्‌ वनम्‌ ॥ २५॥ 
(अच्छा ! अव मै माता कौसल्यासे आज्ञा ठे दू ओर 
सीताको भी समद्चा-बुञ्चा द्‌, इसके बाद आज दी विशार दण्डक 
वनकी यात्रा करूगा ॥ २५ ॥ 
भरतः पाख्येद्‌ राज्यं शश्चूषेच पितरयथा । 
तथा भवत्या करयं स हि चघमेः सनातनः ॥ २६॥ 
तुम रेखा प्रयत करनाः जिससे भरत इस राञ्यका 
पालन भौर पिताजीकी सेवा कसते रह; ्योक्रि यही सनातन्‌ 
घर्म दैः ॥ २६ ॥ . 
रामस्य तु वचः श्चुत्वा भृशं दुःखगतः पिता ! 


` शोक्षादराक्तुवन्‌ वक्त भररोद्‌ महास्वनम्‌ ॥ २७॥ 
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श्ररामका यह वचन सुनकर पिताको बहुत दुःख हुआ । 
वेशोकके विगते कछ बो न सकेः केवल पूट-ूटकर रोने रे 
वन्दित्वा चरणौ राक्षो विसंक्षस्य पितुस्तदा ॥ 
कैङ्य्याश्चाप्यनायीया निष्पपात महाचयुतिः ॥ २८॥ 
महातेजघी श्रीराम उस समय अचेत पड़े दए पिता 
महाराज दशरथ तथा अनार्या केकेयीके भी चणम प्रणाम 
करके उस भवनसे निकले ॥ २८ ॥ 
सर रामः पितरं छृत्वा कैकेयीं च दक्षिणम्‌ । 
निष्करभ्यागतःपुरात्‌ तस्मात्‌ स्वं ददद खुदृजनम्‌॥ २९॥ 
पिता दशरथ ओर माता कैकेयीकी परिक्रिमा करके उस 
अन्तःपुरे बाहर निकल्कर श्रीराम अपने ॒ृदोसे मिले ॥ 
तं बाष्पपरिपू्णाक्षः पृष्ठतोऽनुजगाम ह । 
लक्ष्मणः परमक्रुद्धः खुमित्ानन्दवधंनः ॥ २० ॥ 
सुमित्राका आनन्द वदानेवाटे लक्ष्मण उस अन्यायको 
देखकर अत्यन्त कुपित षो उठे थे, तथापि दोनो नेत्रम ओष 
भरकर वे चुपचाप श्रीरामचन्द्रजीके पीरे-पीरे चले गये ॥ 
आभिषेचनिकं भाण्डंछृत्वा रामः प्रदक्षिणम्‌ । 
शनेजगाम सापेक्षो दधि तत्राविचायन्‌ ॥ ३१॥ 
श्रीरामचन्द्रजीके मनम अव वन जानेकी आका्काका उदय 
हो गया था, अतः अभ््िकके स्यि एकत्र की हुई सामग्रर्योकी 
प्रदक्षिणा करते हुए वे धीरेधीरे आगे वद गये । उनकी 
ओर उन्दने दृष्टिपात नहीं किया ॥ ३१॥ 
न चास्य महतीं लक्ष्मीं राज्यनाशोऽपकरष॑ति । 
छोकषकान्तस्य कान्तत्वाच्छीतरदमेरिव क्षयः ॥ ३२॥ 
श्रीराम अविनाशी कान्तिसे युक्त थेः इसय्यि उस समय 
राज्यका न मिलना उन लोककमनीय श्रीरामकी महती शोभामें 
को अन्तर न डाक सका; जसे चन्द्रमाका क्षीण होना उषकी 
सहज शोभाका अपकर्ष नहीं कर पाता है ॥ ३२ ॥ 
न घनं गन्तुकामस्य त्यजतश्च वसुंधराम्‌ । 
सवेखोकातिगस्येव लक्ष्यते चित्तविक्रिया ॥ २३ ॥ 
वे वनम जानेको उत्युक थे ओर सारी प्र्वीका राज्य 
छोड़ रदे थे; फिर भी उनके चित्तम सरवरोकातीत जीवन्मुक्त 
महात्माकी भोति कोई विकार नहीं देखा गया ॥ ३३ ॥ 
प्रतिषिध्य शुभं छचं व्यजने च स्वटंृते । 
विखजेधित्वा स्वजनं रथं पौरा स्तथा जनान्‌ ॥ ३४ ॥ 
धारयन्‌ मनसा दुःखमिन्द्रियाणि निगृहःच च । 


इत्या गे 
इत्या श्रीमद्रामायणे वास्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे त 1.५ 
इस प्रकार श्रीवाठमक्षनिमित भा्षरामायण दिकाव्यके 
गाप्कान्यके अयोध्याकाण्डमे उन्नसं सर्म पुरा हुभा ॥ ९५ ॥ 


1 व -- 
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परविवेशात्मवान वेदम मातुरप्रियशंसिवान्‌ ॥ ३५) 
श्रीरामने अपने ऊपर सुन्दर छ ल्गानेकी | 
दी ] इये जानेवाठे सुसजित चवर भी रोक दिये | वे 
लोटाकर खजनो तथा पुरवासी मनुप्योको भी विदा प 
( आत्मीय जनके दुःखसे होनेवाटे ) दुःखकेो मनम ही सश्र 
इन्धिरयोको कावूमै करके यह अग्रिय समाचार सुनानेके धि 
माता कौस्याके महल गये । उस समय उन्हने मग 
पूर्णतः वशम कर रखा था ॥ ३४-३५ ॥ | 
सवां ऽप्यभिजनः शरीमारश्रीमतः सत्यवादिनः। 
नालश्षयत रामस्य कंचिदाकारमानने ॥ ३६। 
जो दोभाशाटी मनुप्य सदा सत्यवादी श्रीमान्‌ राप 
निकट रहा करते थे उन्दने भी उनके मुखपर को$ वङ्गा 
नहीं देखा ॥ ३६॥ 
उचितं च महावाहुन जहौ हर्षमात्मवान्‌ । 
श्षारदः समुदीणोश्युख्न्द्र स्तेज इवात्मजम्‌ ॥ ३७ 
मनको वशम रखनेवाठे मदात्राह श्रीरामने अकतं 
स्वामाविक प्रसन्नता उसी तरद नदीं छोडी थी, जैसे श्र 
कालका उदीप्त किरणोवाला चन्द्रमा अपने सहज ते 
परित्याग नहीं करता है ॥ ३७ ॥ 
वाचा मधुस्या रामः सवं सम्मानयञ्जनम्‌। 
मातः खमौपं धमौत्मा प्रविवेदा महायशाः ॥ २८। 
महायरस्वी धर्मात्मा श्रीराम थघुर वार्णीसे सव लेग 
सम्मान करते हुए अपनी माताके समीप गये ॥ ३८ ॥ 


तं गुणैः समतां प्रासो श्राता विपुखविक्रमः। 
सोमित्रिरुदवाज धारयन्‌ दुःखमात्मजम्‌ ॥ २९॥ 
उस समय गुणोमे श्रीरामकी ही समानता करेवाठे एह 
पराक्रमी भ्राता सुमिघ्राकुमार लक्ष्मण भी अपने मनि 
दुःखकरो मनम ही धारण क्रिये हुए श्रीरामके पीर-पी>े गे॥ 


परविद्य वेदप्ातिथदं सुदा युतं 
९ समीक्ष्य तां चाथविपत्तिमागतम्‌। 
न चेव रामोऽज जगाम विक्रियां । 
खदजनस्यात्मविप्तिशङ्कया ॥ ४१. 
अव्न्त आनन्दे भरे हूए उस भवनमे ग्रवेशा क| 
रोकरिक दष्टे अपने अभीष्ट अर्थकर विनासा जा । 
भी हितैषी सृके प्राणोपर संकट आ जनेकी 
भ्रीरामने यहो अपने मुखपर कोई विकार नहीं ४ 
होने दिया ॥ ४० ॥ । 


रषे 








अयोध्याकाण्डे विशः सर्गः 


२७३ 





` ~= ` 








क 
व 


_ _ किस 
राजा दशषरथकी अन्य रानियाका विलाप, श्रीरामका कौसल्याजीके भवनम जाना ओर उद 
अपने बनवासकौ बात बताना, कौसाक्त अचेत होक गिरना ओर शरीरके (6 
उढा देनेपर उनकौ ओर देखकर विलाप करना 


तलस्त॒ पुरुषव्याघ्रे निष्क्रामति कताञ्जलो । 
आव॑शब्दो महान्‌ जक्षे द्यीणामन्तःपुरे तदा ॥ १ ॥ 
उधर पुरूषर्सिह श्रीराम हाथ जोड हृ ज्यो दी कैकेयीके 
महते बाहर निकलने लगे, सथो दी अन्तःपुरम्‌ रहनेवाटी 
राजमदिलओंका महान्‌ आतंनाद प्रकट हम ॥ १॥ 
हृव्येष्वचोदितः पिच सवैस्यान्तःपुरस्य च । 
गतिश्च शरणं चासीत्‌ ख रामो ऽद प्रवत्स्यति ॥ २ ॥ 
वे कह रदी थीं--दाय ¡ जो पिताके आज्ञा न देनेपर 
भी समस्त अन्तःपुरे आवश्यक कार्यों खतः संग्न 
रहते येः, जो हमलेगोके सहारे ओर्‌ रक्षक थे? वे श्रीराम 
आज वनको चले जा्येगे ॥ २॥ 
कौसट्याया यथा युक्तो जनन्यां वतेते सद्‌ा । 
तथैव वततेऽस्माखु जन्मभ्रश्चति राघवः ॥ ३ ॥ 
धवे रघुनाथजी जन्मसे हौ अपनी माता कौरल्याके प्रति 
खदा जसा वर्तव कसते येः वेसा दी हमरि साथ भी कसते 
थे॥३॥ 
न क्तुध्यत्यभिराघोऽपि क्रोधनीयानि वर्जयन्‌ । 
रद्धान्‌ भरसादयन्‌ सबौन्‌ स इतोऽदय ध्रवत्स्थति ॥ 
(ञो कठोर बात कह देनपर भी कुपित नहीं होते थे? 
दूरके मनम क्रोध उत्सन्न करनेवाली वाते नदीं बोलते ये 
तथा जो सभी रूढे हुए व्यक्तिर्योको मना ल्या करते थे, 
वे ही श्रीराम आज यसे वनको चठे जार्ेगे ॥ ४॥ 
अबुद्धिब॑त नो राजा जीवलोकं चरत्ययम्‌ । 
यो गति सर्वभूतानां परित्यजति राघवम्‌ ॥ ५ ॥ 
(वड़े खेदकी वात दै कि हमारे महाराजकी बुदि मायी 
गयी | ये इस समय सम्पूणं जीव-जगत्का विना करनेपर 
वले हए ईै तभी तो ये समल पराणि्थोकरे जीवन।घार 
श्रीरामका परित्याग कर रदे दै ॥ ५ ॥ 
इति सवौ महिष्यस्ता विवत्सा इव धेनवः । 
पतिमाचुकरुश्श्च!पि सश्वनं चापि चुक्रः ॥ ६॥ 
इस प्रकार समसत रानिर्यो अपने पतिक कोसते ल्मी ओर 
वदसे विचुड़। हुई गोओकी तरद उच्च खरे करन्दन 
करने र्गी ॥ ६ ॥ 
ख हि चान्तःपुरे धोरमातैशब्दं महीपतिः । 
पु्रश्ोकाभिखंतक्तः श्रुत्वा व्यालीयत।सने ॥ ७ ॥ 
अन्तःपुरका वह भयङ्कर आर्तनाद सुनकर महाराज 


द्शरथने पुत्ररोकपे संतप्त दो लज्जाके मारे व्रिछोनेभ 
अपनेको छिपा ल्वा ॥ ७ ॥ ४ 


रामस्तु श्रशमायस्तो निःश्वसन्निव कुञ्जरः । 
जगाम सहितो भरारा मातुरन्तःपुरं वशी ॥ ८ ॥ 
इधर जितेन्द्रिय श्रीरामचन््रजी स्वजनेकि दुःखसे अधिक 
खिन्न होकर हाथीके समान ठबी सस खीचते हुए भाई 
लक्ष्षणके साथ माताके अन्तःपुरमे गये ॥ ८ ॥ 
सोऽपदयत्‌ पुरूपं तत्र बद्धं परमपूजितम्‌ । 
उपविष्टं गृहद्वारि तिष्ठतश्चापरान्‌ बहन्‌ ॥ ९ ॥ 
वँ उन्हने उप धरफे दसखनिपर एक परम 
पूनि वृद्ध पुरुक वै हुआ देखा ओर दूसरे भी बहुत 
ते मनुप्य वदँ खड़े दिखायी दिये ॥ ९ ॥ 
रैव ठु तदा समं ते सै समुपस्थिताः । 
ज्येन जयतां श्रेष्ठं वधयन्ति स राघवम्‌ ॥ १० ॥ 
वे सवर-के-सव विजयी वीरम श्र रघुनन्दन श्रीरामको 
देखते दही जय-जयकार करते हुए उनकी सवाम उपसित हए 
ओर उन्दं बधाई देने लगे ॥ १० ॥ 
ग्रविदय श्रथमां कक्ष्यां द्वितीयायां ददश्चं सः। 
ब्राह्मणान्‌ वेदसम्पश्नान्‌ बद्धान्‌ राक्ञाभिसत्छतान्‌ ॥ 
पहली अयोदी पार करके जव वे वृर परे, तव बहो 
उन्हे राजाके द्वाया सम्मानित बहुतःसे वेदज् व्राह्ण दिखायी 
द्यि॥ ११॥ 
व्रणस्य रामस्तान्‌ बृद्धास्ठतीयायां दद्र सः। 
खयो बालाश्च ब्रदधाश्च दवाररक्षणतत्पयाः ॥ ९२॥ 
उन ज बराहणोको प्रणाम करके श्रीरामचन्द्रजी जत्र 
तीसरी उ्योदीमिं परह, तव वरह उन द्वारर्षके कायैम लगी 
हुई बहुत-सी नववयस्का एवं इद्ध अवस्थावारी लियो दिखायी 
दीं॥ १२) 
वयित्वा प्रहास्ताः विश्य च गृहं खियः । 
ल्यवे््यन्त त्वरितं राममातः प्रियं तद्‌! ॥ १६३ ॥ 
उन्ह देखकर उन लि्योको वड़ा हषं हुआ । श्रीरामको 
बधाई देकर उन क्जियोने तत्काङं महरके भीतर प्रवेश किया 
ओर कुरत ही श्रीरमचन्द्रजीकी माताको उनके आगमनका प्रिय 
समाचार सुनाया ॥ ९२ ॥ 
कोखट्यापि तद्‌ देवी रात्रि स्थित्वा समाहिता । 
प्रभाति चाकयोत्‌ पूजां विष्णोः पुज्ञहितैषिणी ॥ ९७॥ 
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उस समय देवी कौसल्या पुती मङ्गलकामनासे रातभर 
जागकर स्परे एकाग्रचित्त हो भगवान्‌ वि्णुकी पूजा कर 
रही थीं ॥१४॥ 
सा क्षौमवसना हृष्टा नित्यं वतपरायणा । 
अग्नि जुहोति स्म तदा मन्ञवत्‌ छृतमङ्गखा ॥ १५॥ 
वे रेशमी वल्ल पहनकर बड़ प्रसन्नताके साथ निरन्तर 
बरतपरायण होकर मङ्गलङृतय पूण कसनेके पश्चात्‌ मन्त्रोचारणः 
पूरक उस समय अग्निम आहुति दे रदी ्थी ॥ १५ ॥ 
प्रविदय तु तदा रामो मातुरन्तःपुरं श्भम्‌ । 
ददश मातरं तन्न ह।वयन्तीं हुताशनम्‌ ॥ १६॥ 
उसी समय श्रीरामने माताके यभ अन्तःपुरमे प्रवेश 
करके वरहो माताको देखा । वे अग्निम हवन करा रदी 
थीं ॥ १६ ॥ 
देवकायनिमित्तं च तत्रापश्यत्‌ समुद्यतम्‌ । 
द्ध्यक्षतघतं चेव मोदकान्‌ हविषस्तथा ॥ १७॥ 
राजान्‌ मास्यानि श्ुक्छानि पायसं सरं तथा । 
समिधः पूणेङ्म्भांश्च ददश रघुनन्दनः ॥ १८ ॥ 
रघुनन्दने देखा तो वहाँ देव-कार्के ल्यि वहुत-सी 
सामग्री संग्रह करके रली हुई है । दही, अक्षतः धी, मोदक; 
हविप्यः धानका लावा, सफेद मालः खीर, खिचड़ी, समिधा 
ओर भरे हए कल्श-ये स वह दृगोचर हुए ॥ १७-१८॥ 
तां शुकलक्षौमसंवीतां वतयोगेन करिताम्‌ । 
तपेयन्तीं ददशाद्धदेवतां वरवर्णिनीम्‌ ॥ १९॥ 
उत्तम कान्तिवाी माता कौसल्या सफेद रंगकी रेशमी साड़ी 
पहने हुए थँ । वे व्रतके अनुानसे दुल हो गयी थीं ओर 
इष्टदेवताका तपण कर रही थी | इस अवस्ामे श्रीरामने 
उन्द देखा ॥ १९ ॥ 
सा चिरस्यात्मजं दष्ट मादनन्दनमागतम्‌ । 
अभिचक्राम संहृष्टा किशोरं वडवा यथा ॥ २०॥ 
मातकरा आनन्द वदुनिवलि प्रिव पुत्रको बहुत देरके 
बाद सामने उपलित देख ॒कोस्यादेवी वड़े ह्म 


भरकर उसकी ओर चर्छी, मानो कोई घोड़ी अपने बरेडेको 
देखकर बड़ दर्षसे उसके पास आयी हो ॥ २० ॥ 


स॒ मातरसुपक्रान्तासुपसंगरह्य राधवः। 

परिष्वक्तश्च बाहुभ्यामवघ्रातश्च मूधनि ॥ २९॥ 
शीनाथजीने निकट आयी हुई माताके चरणेमे 

प्रणाम क्रिया ओर माता कौसल्यानि उन्हँ दोनों युजाओंसे 


कसकर छातीसे ठ्गा ल्या तथा वड़े 
कः ड़ प्यारसे उनका मस्तकं 
सघा ॥ २१ ॥ 


` तमुवाच दुराध्ं राघवं खतमत्मनः। 


सद्या पुजवात्सल्यादिदं प्रियहितं वचः ॥ २२॥ 


%> 


पक | 
॥ । 


उस समय कौसस्यदेवीने अपने दुजंय पर श्रीराम 
से पुचस्ेहवरा यह प्रिय एवं हितकर वात कही २९ 
वृद्धानां धमशीलानां राजषीणां महात्मनाम्‌ । 
> (५. = 
मर्ुद्याुशच कीतिं च धर्म चाप्युचितं डले ॥ २६ 


वरे | तुम धर्म॑शीकः वृद्ध॒ एयं महात्मा राजीः | 


. समान आधु, कीतिं ओर कुटोचित धमं प्रात करो | २६ | | 
॥ 


सत्यप्रतिक्षं पितर राजानं पद्य राघव। 
अदैव त्वां स धमौत्मा यौवराज्ये ऽभिपेकष्यति ॥ २६। 
'घुनन्दन | अव ठुम जाकर अपने सत्यप्रति्ञ क्षि 
राजाका दरशन करो । वे धर्मात्मा नरेश आज दी दु 
युवराजके पदपर अभिषेक करेगेः ॥ २४ ॥ 
दत्तमासनमालभ्य भोजनेन निमन्तितः। 
मातरं राघबः किचित्‌ प्रसा्यीञ्जछिमव्रकीत्‌ ॥ २५। 
यह कहकर माताने उन बरैठनेके लिये आसन दिया थै 
भोजन कृरनेको कहा । भोजनक लिये निमन्तित होकर श्रीर्न 
उस आसनका स्पर्मा् कर लिया । फिर वे अज्ञलि पैलङग 
मातासे कुछ कहनेको उद्यत हुए ॥ २५ ॥ 
स॒ खभावविनीतश्च गोरकाचच तथानतः। 
प्रसितो दण्डकारण्यमाप्रष्टुसुपचक्रमे ॥ २६। 
वे स्वभावसे ही विनयरील ये तथा मातकरे गौखसे ५ 
उनके सामने नत-मस्तक हो गये ये | उन्द दण्डकारण्् 
प्रान करना थाः अतः वे उसके ल्यि आज्ञा ठेनेका उपक्र 
करने लगे ॥ २६ ॥ 
देवि नूनं न जानीषे महद्‌ भयपुपस्थितम्‌ । 
इद्‌ तव च दुःखाय वेदेद्या लक्ष्मणस्य च ॥ २७॥ 
उन्हेने कहा--'देवि ! निश्चय ही त॒ग्दे मादू नरह 
तम्हारे ऊपर महान्‌ मथ उपयित हो गया है । इस सप्‌ † 
जो वात कहने जा रहा हूँ उसे सुनकर तमको, सीताक्रो ओ 
लकष्मणको मी दुःख होगा; तथापि कहूगा ॥ २७ ॥ 
गमिष्ये दण्डकारण्यं किमनेनासनेन मे। 
विष्टरासनयोग्यो हि काटो ऽयं मासुपस्थितः ॥ २८॥ 
(अव तो मँ दण्डकारण्यम जागा, अतः एेसे बहू | 
आसनकी सुने क्या आवद्यकता है १ अव मेरे ल्म कह 
कुशकी चटाईपर वरैरनेका समय आया है ॥ २८॥ 
चतुदश हि वर्षाणि व्स्यामि विजने वने । ` 
कन्दमूलफलेजींवन्‌ हित्वा सुनिवदामिषम्‌ ॥ २९॥ | 
धनै राजभोग्य वस्तुका व्याग करके मुनिकी भतिक& | 
श ओर फलस जीवन-निरवाहि करता हया चौदह वर्ष | 
निजेन वनम निवास करूगा ॥ २९ ॥ 
भरताय महाराजो यौवराज्यं प्रयच्छति। || 
मां पुनदंण्डकारण्यं विवासयति तापसम्‌ ॥ ^, 
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पूजन करती हुईं माता कौसद्यासे विदाई मोगते हृए राम 








अयोध्याकाण्डे विशः सर्गः 
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न 
"महाराज युवराजका पद भरतको दे रै है ओर मुञ्े 
तपसी बनाकर दण्डकारण्यम मेज रदे दँ ॥ ३० ॥ 
सषट चाष्टौ च वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने । 
आसेवमानो वन्यानि फलमूेश्च वर्तयन्‌ ॥ ३१॥ 
ध्मतः चौदह वर्पोतक निर्जन वनम रहरगा ओर जंगल 
युलम होनेवाटे वल्कल आदिको धारण करक फठ.मूके 
आहारे ही जीवन-निरवांह करता रहूगा ॥ ३१॥ 
सा निरृत्तेव सारस्य यष्टिः परश्युना वते । 
पपात सदसा देवी देवतेव दिवदच्युता ॥ ३२॥ 
यह अप्रिय वात सुनकर वनम फरसेसे काटी हई 
शालब्रक्षकी राखाके समान कौसल्या देवी सहसा परथ्वीपर 
गिर पड़ी, मानो खगे कोई देवाङ्गना भूतल्पर आ गिरी 
हो ॥ ३२॥ 
तामदुःखोचितां दष्टा पतितां कदलीमिव । 
राप्रस्तूत्थापयामाश्ल मातरं गतचेतसम्‌ ॥ २३॥ 
जिन्दौने जीवनम कभी दुःख नहीं देखा था- जो दुःख 
भोगनेके योग्य थँ ही नहीं, उन्दी माता कोसल्याको कटी हुई 
कदटीकी भति अचेत अवस्थाम मूमिपर पड़ी देख श्रीरामने 
हाथका सहारा देकर उठाया ॥ ३२ ॥ 
उपाचरत्योत्थितां दीनां बडव(मिव वाहिताम्‌ । 
पांुगुण्डितसरवाङ्गीं विममशं च पाणिना ॥ ३४॥ 
जेसे को$ घोड़ी पहले वड़ा भारी बो्च ठो चुकी हो ओर 
थकावर दूर करनेके ल्यि धरतीपर लोट-पोटकर्‌ उठी हो, 
उसी तरह उटी हुई कौसल्याजीके समस्त अङ्गम धूल लिपट 
गयी थी ओर बे अयन्त दीन दशाको पर्हुच गयी थीं । उस 
अवसाम श्रीरमने अपने हाथसरे उनके अङ्गोकी धूल 
पछी ॥ ३४ ॥ 
स राघवसुपा्लीनमद्ठखाती खलोचिता 1 
उवाच पुरुषव्याघसुपशटण्वति लक्ष्मणे ॥ ३५॥ 
दौसल्याजीनि जीवनम पहले सदा खख ही देखा था ओर 
उसीके योग्य थ, परंतु उख समय वे दुःखसे कातर हो उटी 
थी | उन्दने लक्षमणकरे सुनते हप अपने पा बेठे पुरुपसिह 
श्रीरामसे इष प्रकार कहा-॥ ३५ ॥ 
यदि पु न जायेथा मम शोकाय राघव । 
न स्म दुःखमतो भूयः पद्येयमहमप्रजाः ॥ २६ ॥ 
त्रेय रघुनन्दन | यदि व्दारा जन्म न इजा होता तो 
म्चे इस एक दी बातका शोक एता । आज लो ु्पर 
इतना मारी दुःख आ पड़ा ह, इसे वन्ध्या हेनपर एच नही 
देखना पड़ता 1 ३६ ॥ 
पक पव हि वन्ध्यायाः शोको भवति मानसः । 
अपजास्मीति संतापो न ह्यन्यः प्च विदयते ॥ २७॥ 
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र ( एक ॥ शोक हेता हे । उसके 
स वना रहता दै ति सज्ञे कोई संतान नही है 
दूसरा कोई दुःख उसे नहीं हेता ॥ ३७ ॥ 
न दष्टपूवं करयाणं खुखं वा पतिपौरुे। 
अपि पुत्रे विपदयेषमिति रामास्थितं मया ॥ ३८॥ 
वेया राम | पतिक परयुलकाल्मे एक ज्येष्ठ परलीको ज 
कल्याण या सुख प्राप्त होना चाहिये, वह मुञ्चे पहले कभी 
नही देखनेको मिला । सोचती थी, पुकरे राज्यम 
सव सुख देख गी ओर इसी आशसे म अबतक जीती 
रदी ॥ ३८॥ 
सा बहन्यमनोक्ञानि वाक्यानि हदयच्छिदाम्‌। 
अं श्रोष्ये सपत्नीनामवराणां परा सती ॥ ३९॥ 
ध्वड़ी रानी होकर भी मुञ्चे अपनी वातेषि दृदयको 
विदीणं कर देनेवाली छोटी स्तोके बहते अप्रिय वचन्‌ 
सुनने पड़गे ॥ ३९ ॥ 
अतो दुःखतरं किं जु प्रमदानां भविष्यति। 
मम शोको विरापश्च यादशोऽयमनन्तकः ॥ ४०॥ 
'खियोके व्यि इससे वद्कर महान्‌ दुःख ओर म्या 
होगा; अतः मेरा शोक ओर विलाप जैसा है, उसका कभी 
अन्त नहीं हे ॥ ४० ॥ 
त्वयि संनिहिते ऽप्येवंमहमासं निराङूता । 
किं पुनः पोषिते तात धुवं मरणमेव & ॥ ४१॥ 
ध्तात | वम्हारे निकट रहनेपर भी मै इस प्रकार सोतेसि 
तिरस्कृत रदी हू, किर ठम्दारे परदेश चङे जानेपर मेरी-क्या 
दया होगी १ उस दशामें तो मेस मरण ही निधित है ॥ ४१॥ 
अत्यन्तं निगृदीतासि भतर्नित्यमसम्मता । 
परिवारेण कैकेथ्याः समा बाप्यथवावरा ॥ ४२ ॥ 
(पतिकी ओरसे मुञ्चे सदा अव्यन्त तिरस्कार अथवा कड़ी 
फटकार ही मिटी है, कभी प्यार ओर सम्मान नदीं प्रात हभ 
है। मै कैकेयीकी दासिर्येकि बरात्रर अथवा उनसे भी गयी- 
बीती समश्च जाती ह ॥ ४२ ॥ 
यो हि मां सेवते कश्चिदपि वाप्यजुवतेते। 
कैकेय्याः पुत्रमन्वीक्ष्य स जनो नाभिभाषते ॥ ४३५॥ 
(जो कोई मेरी सेवामे रहता या मेरा अनुसरण करता है 
वह्‌ भी कैकेयीके बेेको देखकर चुप हो जाता है मुद्घसे बात 
नहीं करता दै ॥ ४२ ॥ 
निव्यक्रोधतया तस्याः कथं जु खरवादि तत्‌ 
कैकेय्या वदनं द्रष्टुं पुज शाक्षयामि दुगेता ॥ ७७ ॥ 


त्रेया | इख दुग॑तिम पड्कर म सदा क्रोषी खभावके ` 


कारण कटुचन बोख्नेवारे उख केकयीके सखको कैसे 
सवूगी ॥ ४४ ॥ ५ 
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हृदा सप्त च वर्षाणि जातस्य तव राघव । 
अतीतानि परकाङ्घन्त्या मया दुःखपरिक्षयम्‌ ॥ ४५॥ 
(खुनन्दन | लग्हारे उपनयनरूप द्वितीय जन्म लिये 
सत्र वर्ष बीत गये ( अर्थात्‌ ठम अव सत्ताईस वके दो 
गये ) । अवतक मे यही अशा लगाये ची आ रदी थी किं 
अब मेरा ुःख दूर हो जायगा ॥ ४५ ॥ 
तदक्षयं महद्‌ दुःखं नोत्सहे सितुं चिरात्‌ । 
विप्रकारं सपत्लीन।मेवं जीणीपि राघव ॥ ४६॥ 
पराषव ! अव इस बुदापेमे इ तरह सोर्तौका तिरस्कार 
ओर उससे होनेवारे महान्‌ अक्षय दुःखको मँ अधिक काल- 
तक नहीं सह सकती ॥ ४६ ॥ 
अपश्यन्ती तव॒ सुखं परिपूणंशशिप्रभम्‌ । 
कृपणा बतयिष्यामि कथं छपणजीविका ॥ ४७ ॥ 
(पूण चन्द्रमाके समान तम्दारे मनोदर सुखको देखे विना 
मँ दुःखिनी दयनीय जीवनक्तिसे रहकर केते निर्वाह करूंगी ॥ 
उपवासैश्च योगैश्च बहुभिश्च परिश्मैः। 
दुःखसंबधितो मोघं त्वं हि दुगंतया मथा ॥४८॥ 
शरे | ( यदि तचे इख देसे निक ही जाना दै तो ) 
मुञ्च भाग्यहीनाने बारंबार उपवास देवताओंक्षा ध्यान तथा 
बहुत-से परिश्रमजनक उपाय करके व्यर्थं ही तुम्हारा इतने 
कष्टसे पालन-पोषण क्रिया है ॥ ४८ ॥ 
स्थिरं यु हदयं मन्ये ममेदं यन्न दीर्थते। 
प्राचषीव महानद्याः स्पृष्टं करूं नवाम्भस! ॥ ४९ ॥ 
भम समञ्चती हूँ कि निश्चय ही यह मेया हृदय वा कठोर 
ह जो वहारे भिोहकी वात सुनकर भी वर्षाकाले नूतन 
जलके प्रवाहसे टकराये हुए मदानदीके क्गारकी मति फट 
नहीं जाता दै ॥ ४९ ॥ 
ममेव नूनं मरणं न विद्यते 
न चावकाशोऽस्ति यमक्षये मम। , 
यदन्तकोऽ्ेव न मां जिहीर्षति 
0 खिदो रुदतीं सृगीमिब ॥ ५० ॥ 
निश्चय ही मेरे ल्यि कहीं मोत नदीं हैः यमराजके घरमे 
भी मेरे ल्ि जगह नही दैः तभी तो जसे किसी रोती हुई 
मूगीको सिंह जबरदस्ती उठा ठे जाता, उसी प्रकार यमराज 
से आज दी उठा ठे जाना नहीं चाहता ३ ॥ ५० ॥ 
स्थिर हि नूनं हृदयं ममायसं 
न भिद्यते यद्‌ मुवि नो विदी्॑ते। 
अनेन दुम्लेन च देदमपितं 
शवं हका मरणं न विद्यते ॥ ५९१ ॥ 
इत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 
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“अव्य ही मेरा कठोर हदय लेदेका बना हु ६, 
पृथिवीपर पड़नेपर मी न तो फटता है ओर न टक ६ 
जाता है । इषी दुःखसे व्याप्त हुए इस शरीरके भी इकडे. | 
नीं हो जते है । निश्चय हीः मृत्युकाल आये बिना \ 
मरण नहीं हेता ह ॥ ५१ ॥ ¢ 
ष्दं त॒ दुभ्खं यद्नथैकानिमे 
तानि दानानि च संयमाश्च हि। 
तपश्च तप्र यद्पत्यकाभ्यया | 
खनिष्फलं वौजमिवो्मूषरे ॥ ५९ | 
(त्रस अधिक दुःखकी वात तो ह है कि पुत्रे क 
चयि मेरे द्वारा किये गये त्रत, दान ओर संयम स्र व्यथं | 
गये । मेने संतानकी हित-कामनासे जो तप किया है, वह ५ | 
ऊसरम बोये हुए वीजकी मति निर हो गया ॥ ५२|| । 
यदि ह्यकाछरे मरणं यदच्छ्या 
भेत कथिद्‌ गुखुदुःलकरिोतः। 
गताहमदेव परेतखंसदं 
विना त्वया धेलुरिवात्मजेन बे ॥ ५३॥ 
ध्यदि को मनुष्य भारी दुःखसे पीड़ित हो असप 
भी अपनी इच्छाके अनुसार मल्यु पा सके तो मेँ तुम्हरे रि 
अपने बछडेसे विडी हुई गायकी मति आज ही यमरा 
सभामे चटी जाऊं ॥ ५३ ॥ 
अथापि कि जीवितस्य से चथा 
त्वया विना चन्द्रनिभाननप्रभ । 
अनुवजिष्यामि वनं त्वयेव गौः | 
उद्वा वत्समिवाभिकाङ्घया ॥ ५४ | 
“चन्द्रमाके समान मनोहर सुख-कान्तिवले श्रीराम | ब | 
मेरी मल्यु नदीं होती है तो वग्हारे विना यदय व्यथ कुलि । 
जीवन्‌ क्यो बिता? बेटा | जैसे गौ दुर्बल हेनेपर भी भने 
वेके लोभसे उसके पीछे-पीछे चली जाती है, उसी परक 
भी ठ्हारे साथ ही वनको चटी चर्दूगीः ॥ ५४॥ 
श्रशमष्खेममषिंता तदा बहु 
वि्खाप समीक्ष्य राघवम्‌ । 
व्यसनमुपनिशाम्य सा मष्टत्‌ 
खुतमिव वबद्धमवेक्ष्य किंनरी ॥ ॑ ॥ 
, आनेवाले भारी दुःखको सहनेभे असमर्थं हो सध 
सकटका विचर करके सत्यके ध्यानम रवैये हए अपने ¢ 
भीखुनाथजीकी ओर देखकर माता कौसल्या उस समव ब 
विलाप करने लगी, मानो कोई किरी पने पु्को धं 
पड़ा हुआ देखकर विकल रदी हो ॥ ५५ ॥ 
आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे विंशः सर्गैः ॥ २०॥ 
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उ ९ 
टक्षमणका रोप, उनका श्रीरामको वरपूवंक राज्यपर अधिकार कर केनेके व्यि परेसि कना तथा 
श्रीरामका पिताक आज्ञाके पालनक्रो ही ध्म बताकर माता ओर क्ष्मणको समन्ञाना 


तथा तु विलपन्तीं तां कौसल्यां राममातरम्‌ । 
उवाच लक्ष्मणो दीनस्तत्काकसदशं उचः ॥ १ ॥ 
इत प्रकार विलाप करती हुई श्रीराममाता कोव्यासे 
अत्यन्त दुखी हुए लक्ष्मणने उस समयके योग्य बात कदी-॥ 
न सेचते मसाप्येतदा्यं खद्‌ राघवो वनम्‌। 
त्यक्त्वा सज्यध्चियं गच्छेत्‌ सिया वाक्यवशंगतः ॥२॥ 
विपरीतश्च चृदधश्च विषयैश्च प्रधर्षितः। 
शपः किमिव न नूयाच्योद्यमालः समन्मथः ॥ ३ ॥ 
ध्वड़ मो ! मुञ्चे मी यद अच्छा नहीं खगता कि श्रीराम 
राज्यलक्ष्मी परित्याग करके वनम ज्ये । महाराज तो इस 
समय स्रीकी वातमे आ गये दै" इट्य उनकी प्रकृति विपरीत 
हो गवीदै।एकतोवे वृषे दै दूरे विषरयोने उन्द 
वमे कर दिया है; अतः कामदेवके वशीभूत हए वे नरे 
केकेयी-जैसी ख्रीकी परेरणासे क्या नदीं कह सकते है १ ॥ २-३॥ 
नास्यापराधं पद्यामि नापि दोषं तथाविधम्‌ । 
येन निवौस्यते रार्‌ वनवासाय राघत्रः ॥ ४ ॥ 
धै श्रीरघुनाथजीका ठेसा कोई अपराध या दोष नही 
देखता, जिससे इन्दे राव्यसे निकाल जाय ओर वनमे रदनेके 
लिय विवशा किया जाय ॥ ४ ॥ 
न तं पदयाम्यहं रोके परोक्चमपि यो नरः। 
खमिनोऽपि निरस्तोऽपि योऽस्य दोपसुदाहरेत्‌॥ ५॥ 
शै संसारम एक मनुप्यको अी रेखा नहीं देखताः जो 
अत्यन्त शत्रु एवं तिरत दोनेषर भी परोक्ष्मं भी इनका 
कोई दोष वता स्के ॥ ५॥ 
देवकद्पस्रजं दान्तं रिपूणामपि वत्सछलम्‌। 
अवेक्षमाणः को धरम त्यजेत्‌ पु्रमकारणात्‌ ॥ £ ॥ 
(मपर दष्ट रलनेवाखा कौन एेषा राजा होगा, जे 
देवताके समान शुद्ध, सरः जितेन्द्रिय ओर शतुर्ओोपर भी 
स्नेह रखनेवाठे ( श्रीराम-जेसे ) पुत्रका अकारण परसि्याग 
करेगा १॥ ६ ॥ 
तदिदं वचनं राज्ञः पुनबोस्यसुपेयुषः । 
पुत्रः को हदये कुयौद्‌ राजछृत्तमजुससरन्‌ ॥ ॥ 
८जो पुनः बालमाव ( विवेकश्त्यता ) को प्रा्हो गये 
&, रसे राजाके इस वचनो राजनीतिक ध्यान रलनेवा 
कौन पुत्र अपने हृदयम खान दे सकता हे१॥ ७॥ 
यावदेव न॒ जानाति कश्िदथमिमं नरः । 
तावदेव भया सार्धमात्मस्थं ङुर प्रानम्‌ ॥ < ॥ 


'रघुनन्दन | जव्रतकर कोई भी मनुष्य आपके वनवासकी 
वातको नहीं जानता दै, तव्रतक ही, आप मेरी सहायतासे इस 
राज्यके शासनकी बागढोर अपने हाथमे ठे खीन्यि ॥ ८॥ 


मया पां सधटुषा तव गुरस्य राघव । 
कः समथों ऽधिकं कतु कृतान्तस्येव तिष्ठतः ॥ ९ ॥ 
'ुवीर | जव मँ धनुष ल्ि आपके पास रहकर 
आपकी रक्षा करता रँ ओर आप कालके समान युद्धके ल्यि 
डट जाये, उस समय आपसे अधिक पौरुष प्रकट करम कौन 
समं हो सक्ता है १ ॥ ९ ॥ 
निमेनुष्यामिमां सवोमयोध्यां मञ॒जष॑भ । 
करिष्यामि हार त्तीकष्णेयंदि स्थास्यति विग्रिये ॥ १० ॥ 
(नरश्रेष्ठ | यदि नगरके ऊोग विरोध्मे ख्डे हग तोम 
अपने तीखे बारणेसि साी अयोध्याको मनुष्ये सूनी 
कर दुगा ॥ १० ॥ 
भरतस्याथ पक्ष्यो वा यो वास्य हितमिच्छति । 
सर्वास्ताश्च वधिष्यामि सदु परिभूयते ॥ ११॥ 
(जो.जो मसतका क्ष ठेगा अथवा केवल जो उन्दीका 
हिति चादेगा, उन स्वका भँ वघ कर डा्दूगाः र्योकिं 
जोकोमल या नप्र होता है उपक्रा सभी तिरस्कार 
करते द ॥ ११॥ । 
्रोत्खाद्ितोऽयं कैकेय्या संतुष्टो यदि नः पिता । 
अमिन्रभूतो निःसङ्गं वध्यतां वभ्यतामपि ॥ १२॥ 
भयदि कैकेयीके प्रोत्साहन देनेपर उसके ऊपर संतष्ट हो 
पिताजी हमरे शत्रु बन रदे ह तो ह्म भी मोह-ममता छोड़कर 
इन्दे कैद कर ठेना या मार डाख्ना चाहिये ॥ १२॥ 
गुयेरप्यवङप्तस्य  कायोकायंमजानतः। 
उत्पथं प्रतिपन्नस्य कायं भवति शासनम्‌ ॥ १३॥ 
क्रि यदि गुर भी घमंडमे आकर कर्तव्या- 
कर्तव्यका ज्ञान खो वरै ओर कुमागंपर चल्ने लगे तो उ 
भी दण्ड देना आवश्यक हो जाता है ॥ १३॥ 
वलमेष किमाभित्य देत वा पुरषोत्तम ॥ 
दातुमिच्छति कैकेय्यै उपस्थितमिदं तव ॥ १७ ॥ 
(पुरुषोत्तम ! रजा किंस बरक सहारा लेक्रर अथवा 
करस कारणको सामने रखकर आपको न्यायतः भ्रात द्व 
यह्‌ राज्य अव कैकेयो देना चाहते ६ १ ॥ १५ ॥ 
लया चैव मया चैव कृत्वा वैरमनुत्तमम्‌। 
कास्य दक्तिः धियं दातुं भरतायारिशासन ॥ १५.॥ 
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'तरुदमन श्रीराम ! आपके ओर मेरे साय भारी वेर 
वौधकर इनकी क्या शक्ति है किं यह राज्यम ये भरतको 
देदे१॥ १५॥ 
अनुरक्तोऽसि भावेन श्ातरं देवि तच्वतः। 
सत्येन धनुषा चैव दत्तनेष्टेन ते शपे ॥ १६॥ 

ष्देवि ! ( बड़ी मो ! ) म सत्य; धनुषः दान तथा 
य॒ज्ञ आदिकी शपथ खाकर तुमसे सची वात कहता हू 
किं मेरा भपने पूज्य भ्राता श्रीरामे हादिंक अनुराग हे॥ 
हीप्तमग्निमरण्यं वा यदि रामः प्रवेक्ष्यति । 
प्रविष्टं तत्र मां देवि त्वं पूवेमवधारय ॥ १७॥ 

देवि ! आप विश्वास रके, यदि श्रीराम जलती हुई 
आगम या घोर वनमें प्रवेश करनेवठे हग तो मँ इनसे भी 
पठे उसमे प्रविष्ट हो जाऊँगा ॥ १७ ॥ 
हरामि वीर्याद्‌ दुःखं ते तमः सूर्यं इवोदितः । 
देवी पदयतु मे वीर्यं राघवश्चैव पदयतु ॥ १८॥ 
८इस समय आप, रघुनाथजी तथा अन्य स्र लोग भी 
मेरे पकमको देखें । जैसे सूय उदित होकर अन्धकारका 
नाश कर देता दैः उसी प्रकार मे भी अपनी शक्तिसे आपके 
सब दुःख दूर कर दूगा ॥ १८ ॥ 
हनिष्ये पितरं चद्धं कैकेय्यासक्तमानसम्‌ । 
कृपणं च स्थितं वाय्ये वृद्धभावेन गर्हितम्‌ ॥ १९॥ 
धजो कैकेयीमे आसक्तचित्त होकर दीन बन गये हैः 
वाल्माव ( अविवेक ) मे खित दै ओर अधिक बुदपिके 
कारण निन्दित होरे हैः उन वद्ध पिताको म अवद्य 
मार डर्दरगाः ॥ १९ ॥ 
एतत्‌ तु वचनं श्ुत्वा क्ष्षणस्व महात्मनः । 
उवाच रामं कौसल्या रुदती रोकङाटसा ॥ २०॥ 
महामनस्वी लक्ष्षणके ये ओजसखी वचन सुनकर शओक- 
मग्न कौसल्या श्रीरामसे रोती हई बो -॥ २० ॥ 
श्रातुस्ते वदतः पुत्र लक्ष्मणस्य श्तं त्वया । 
यदत्रानन्तरं तत्त्वं कुरुष्व यदि रोचते ॥ २१॥ 
। व्रेटा | वमने अपने भाई लक्ष्मणकी कही हई सारी 
बाते सुन ठी, यदि जचे तो अव्र इसके बाद तुम जो कुछ 
करना उचित समञ्चोः उसे करो ॥ २१॥ 
न चाधम्यं वचः रत्वा सपल्या ममभाषितम्‌। 
विहाय शोकसंत्तां गन्तुमहैसि मामितः ॥ २२॥ 
54 ररी सोतकी कही हुईं अधमयक्त वात सुनक त 
शोकसे संतस इद माताको छोड़कर तु यहंसे नहीं 
जाना चाहिये ॥ २२॥ 
अमहट इति धर चम चरितुमिच्छसि । 
शश्व ममिदस्थस्त्वं चर धरममचुत्तमम्‌ ॥ २३॥ 


©©-0. [€ रि. 18111018 5185111 00661011 44811110. 01011260 0 60810011 


श्रीमदूवाट्मीकीयरामायणे । 


धूम ! तुम धर्म॑को जाननेवाके दोः इसघ् र 
धर्मका पाल्न करना चाहो तो यहीं रदकर मेरी 
करो ओर इस प्रकार परम उत्तम धम॑का आचरण कर | 
दध्रघु्जननीं पुत्र खगहे नियतो वसन्‌ | 
परेण तपसा युक्तः कादयपलिदिवं गतः ॥ २४ 

वत्स ! अपने धरम नियमपूंक रदकर माताकी 
कृरनेवाठे काश्यप उत्तम तपस्यासे युक्त हो खर्गलोकम कै 
गये ये| २४॥ 
यथैव राजा पृज्यस्ते गौरवेण तथा ह्यहम्‌। | 
त्वां साहं नाुजानामिन गन्तन्यमितो वनम्‌ ॥ २५॥ | 

से गौरवके कारण राजा ठम्दारे पूज्य है ख | 
प्रकार म भी हू । मै ठम्दे वन जनिकी आज्ञा नहीं देत, 
अतः तुम्हे यदसि बनको नहीं जाना चये ॥ २५॥ | 
त्वद्वियोगान्न मे कार्यं जीवितेन खुलेनच। | 
त्वया सह मम श्रेयस्तृणानामपि भक्षणम्‌ ॥ २६॥ | 
सतुम्हारे साथ तिनके चवाकर रहना मी मेरे लि 
श्रेयस्कर दै, परंतु तमसे विटग हो जानेपर न मुज्ञे इस जीवनो ' 
को$ प्रयोजन है ओर न सुखसे ॥ २६ ॥ 
यदि त्वं यास्यसि वनं त्यक्त्वा भां शोकलारसाम्‌। 
अहः प्रायमिहासिष्ये न च शक्ष्यामि जीवितुम्‌ ॥ २५॥ 
ध्यदि तुम मुञ्चे रोके द्वी हई छोडकर वनको कर 
जाओगे तो मँ उपवास करके प्राण त्याग दंग; जीवित | 
रह सरवूमी ॥ २७ ॥ 
ततस्त्वं प्राप्स्यसे पुत्र निरयं लोकविश्रुतम्‌ । 
बरह्महत्यामिवाधमौत्‌ खमुद्रः सरितां पतिः ॥ २८॥ 
चेटा ! एेसा हेनेपर ठम ॒संशासपसिद्ध वह नख 
कष्ट पाओगे, जो ब्रह्महत्याकरे समान है ओर जिसे सरिता 
खामी समुद्रने अपने अधर्मके फलरूपसे प्राप्त किया था५॥ | 
विलपन्तीं तथा दीनां कौसद्यां जननीं ततः। 
उवाच रामो धमौत्मा वचनं धर्मसंहितम्‌ ॥ २९। 
माता कोसव्याको इस प्रकार दीन होकर विलाप कसतीदेद 
धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र यह धर्मयुक्तं वचन कहा--॥ २९॥ | 
नास्ति शाक्तिः पितुवौक्यं समतिक्रमितुं मम। 
प्रसादये त्वां शिरसा गन्तुमिच्छाम्यहं वनम्‌ ॥ | ॥ 
ध्माता ! मे तम्हारे चरेम सिर छकाकर ठट श्र 
करना चाहता हूं ुञ्चमे पिताजीकी आनज्ञाका उदछक्घन 
रकि नहीं ह, अतः मे वनको ही जाना चाहता ट ॥ २९, 

* कितो कल्पे समुद्रने न्नी मतक दुव दिवा १ 
उसघे पिप्याद नामक ब्रह्मपिने उक्त अषर्मका दण्ड ए रि 
उपक उपर पक ङत्याका प्रयोग मिया । इसे सथुदरको नका 
तुल्य महान्‌ दुःख भोगना पड़ा था। क 














अयोध्याकाण्डे एकिः सर्गः 





विणि च नवमं इवेव वारणा = वन कुर्वता वनचारिणा । 
गौर्हता जानताम्‌ कण्डुना च विपश्चिता ॥ १३१॥ 
(वनवासी विद्धान्‌ कण्डु मुनिने पिताकी आज्ञाक्रा पालन 
करमेके ल्यि अध्य समन्ते हुए भी गोका वध कर 
डालसथा॥३१॥ म 
अससाकं तु टे पूवं खगरस्याक्षया पितुः । 
लनद्धिः सागरैभूमिपवात्तः खुमह्यन्‌ वथः ॥ ३२॥ 
टारे कुल्य भी पदटे राजा सगरे पुत्र रेषे हो 
गय ह जो पिता आन्न प्रध्वी खोदते हुए बुरी तरते 
मारे गये ॥ ३२ ॥ 
जामदम्त्येन रप्रेण रेष्ुकता जननी स्वयम्‌| 
रक्ता परद्ुनारण्ये पितुवेचनकारणात्‌ ॥ ३३ ॥ 
धजमदग्निके पुत्र पर्ुरामने परिताकी आज्ञाका पाटन 
करनेके ल्यि दी वनमे फरसेसे अपनी माता रेणुकाका गला 
काट डालाथा | ३३॥ 
पतेरन्ये् वड्भिरदैवि देवसूषैः छतम्‌ । 
पितुव॑चनमक्छीवं करिष्यामि पितुर्हितम्‌ ॥ २४॥ 
देवि { इन्दने तथा ओर भी वहुत-से देवतुल्य मनुर््यो- 
ने उत्सादफे साथ पिताक्रे आदेशकरा पालन किया है । अतः मैं 
भी कायरत। छोडकर पिताका दित-साघन कर्टगा ॥ ३४ ॥ 
न खर्बेतन्प्येकेन क्रियते पितृश्चासनम्‌ । 
पतैरपि छृतं देवि ये मया परिकतिंताः ॥ ३५॥ 
देवि | केवर मँ दी इस प्रकार पिताके आदेशका 
पालन नहीं कर रहा हँ । जिनकी मेने अभी चचां की दै, उन 
सत्रे भी पिताक्रे अदेदाका पाटन क्रिया है ॥ ३५ ॥ 
नाहं धर्ममपू्वं ते पतिक्रूखं प्रवतेये। 
पू्वेरयमभिप्रेतो गतो मा्गाऽज्चगस्यते ॥ ३६॥ 
ध्मा । मै ठम्दारे प्रतिकरूढ किसी नवीन धम॑का प्रचार 
नहीं कररहा हूँ । पूर्वकाट्के धर्मात्मा पुख्परोको भी यह 
अभीष्टथा। म तो उनके चले हुए माग॑का ही अनु्तरण 
करता दहर ३६ ॥ 
तदेतत्‌ ल्‌ मया कारय क्रियते श्वि नान्यथा । 
पितुहि वचनं कुर्वन्‌ न कश्चिन्नाम हीयते ॥ ३७॥ 
'इस भूमण्डलपर जो सवके ल्मि करने योग्य दै वही 
मे भीकरनेजा रहा ह| इसके विपरीत को$ न करने 
योग्य काम नहीं कर रहा हू । पिताकी आज्ञका पालन 
करनेवाला को$ भी पुरुष धर्मसे भ्रट नहीं हेता ॥ २७॥ 
तामेवमुक्त्वा जननीं लक्ष्मणं पुनरव्रवीत्‌ । 
वाकयं वाक्यविदां श्रेष्ठः शरेष्ठः सवैधनुष्मताम्‌ ॥ २६७ 
अपनी मातासे रेखा कहकर वाक्यवेत्ताओमि शर 
समस्त धनुर्धरशिरोमणि श्रीरामने पुनः रक्मणसे कहा 


„९ 
[५ 
न 


तव लक्ष्मण जानामि मयि स्नेदमनत्तमम्‌ । 
£ 90 
विक्रमं चेव स्यं च तेजश्च खटुरासदम्‌ ॥ ३९॥ 
.„ _ वधमण । मरे परति दु्हाण जो परम उत्तम सेह है, उत 
म जानता | वहारे परक्रमः वैं ओर दुर्धषं तेजक्रा भी 
मच ज्ञान ६॥ ३९ ॥ 
४ 1 
भम मातुमहद्‌ इुःखमतुरं शुभलक्षण । 
अभिप्रायं न विक्षाय सत्यस्य च शमस्य च ॥ ४०॥ 
'यभलक्षण लधमण | मेरौ माताकरो जो अनुपम एवं 
महान्‌ दुःख ह रहा ह, वह सत्य ओर शमके विपये मेरे अमि- 
प्राथको न समञ्ननेके कारण ३ ॥ ४०॥ 
धमो हि परमो छोके धर्मे सत्यं प्रतिष्टितम्‌ । 
धमेखधितमप्येतत्‌ पितुवंचनसुत्तमम्‌ ॥ ४१॥ 
„ श्वस धर्म ही सवरस शर है । धर्म ही सत्यक प्रतिष्ठ 
टै । पिताजीका यह वचन भी धर्मे आभरत हेनेके करण 
प्रम उत्तम ३ ॥ ४१ ॥ 
संश्रुत्य च पितुवक््यं मातुवा ब्राह्मणस्य वा । 
न कतव्यं चथा वीर धर्ममभिव्य तिष्ठता ॥ ४२॥ 
धवीर । धर्मका आश्रय छेकर रहनेवाठे पुसुप्रको पिता, 
माता अथवा वराह्मणक्रे वचनोका पाटन करनेकी प्रतिज्ञा करके 
उसे पिध्या नहीं करना चाहिये ॥ ४२॥ 
(७ $ कष्य [७ भ 0 
सोऽहं न राक्ष्यामि पुननियोगमतिवतिंतुम्‌। 


पिवुिं वचनाद्‌ बीर कैकेय्यां चोदितः ॥ ४३॥ ¦ 


ध्वीर | अतः मँ पिताजीकी आश्चाका उद्लङ्खन नहीं कर 
सकता; क्योकि पिताजीके कहनेसे ही कैकेयीने सुन्चे वनम 
जनेकी अज्ञा दी है ॥ ४३ ॥ 
तदेतां विख्जानार्या क्ष्रधर्माधितां मतिम्‌ । 
धर्ममा्रय मा तैक्ष्ण्यं मद्बुद्धिरजयभ्यताम्‌ ॥ ४७॥ 
“इसलिये केवल क्षाव्रधम॑का अवलम्बन करनेवाली इत 
ओखी बुद्धिका त्याग करोः धका आश्रय लो, कठोरता छोड़ो 
ओर मेरे विचारे अनुसार चलः ॥ ४४॥ 
तपरेवमुक्त्वा सोहादौद्‌ आरातरं लक्ष्मणाग्रजः । 
उवाच भूयः कौसल्यां धाञ्जलिः शिरस नतः ॥ ७५॥ 
अपने भाई लक्ष्मणे रोहाद॑वरा एेसी बात कहकर उनके 


वड़े भ्राता श्रीरामने पुनः कोसल्याके चरणोम मस्तक छकाया 


ओर हाथ जोड़कर कदा--॥ ४५॥ 
अनुमन्यस्व मां देवि गमिष्यन्तमितो वनम्‌ । 
श्नापितासि मम्‌ प्राणेः कुरु स्वस्त्ययनानि मे ॥ ४६॥ 
देवि | मे यसि वनको जाऊंगा । ठम मुन्ञे आज्ञा दो 
जजर खस्तिवाचन कराथो। यह बात मेँ अपने प्राणोकी शपथ 


दिखाकर कहता हू ॥ ४६ ॥ 
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तीरणपरतिक्षश्च वनात्‌ पुनरेष्याम्यहं पुरीम्‌ । 
ययातिरिव राजर्षिः पुरा हित्वा पुनरदिवम्‌ ॥ ४७॥ 
, जे पूर्वकाले राजं ययाति स्लेकका व्याग करके 
पुनः भूतरपर उतर आये येः उसी प्रकार मै भी प्रति पूणं 
करके पुनः वनसे अयेोध्यापुरीको लोट आऊगा ॥ ४७ ॥ 
श्लोकः संधाता मातदये साघु मा शुचः। 
वनवासादिदैष्यामि पुनः कृत्वा पितुवंचः ॥ ७८ ॥ 
ध्मा | शोकको अपने हृदयम दी अच्छी तरह द्राये 
रकखो । शोक न करो । पिताकी आज्ञाका पालन करकेमे फिर 
वनवासे यहाँ लोट आज्ञया ॥ ४८ ॥ 
त्वया मया च वैदेद्या लक्ष्मणेन सखमित्रया । 
पितुर्नियोगे स्थातव्यमेष धमः सनातनः ॥ ७९॥ 
तुमको, मुञ्चकोः सीताकोः लक्ष्षणको भौर माता 
सुमित्राको भी पिताजीकी आज्ञामे दी रहना चाहिये । यदी 
सनातन धमं है ॥ ४९ ॥ 
अम्ब सम्भृत्य सम्भारान्‌ दुःखं हदि निगृह्य च । 
वनवासषृता वुद्धिमम घभ्यौनुवत्यताम्‌ ॥ ५० ॥ 
ध्मा | यह अभिपरककी सामग्री ठे जाकर रख दो। 
अपने मनका दुःख मनम ही दबा लो ओर वनवासके सम्बन्धे 
जो मेरा धर्मानुवूल विचार दै, उसका अनुसरण करो- मुञ्चे 
जानेकी आज्ञा दोः ॥ ५० ॥ 
पतद्‌ वचस्तस्य निराम्य माता 
खुधम्यमव्यभ्रमविकरवं 
मतेव संक्षां प्रतिलभ्य देवी 
समीक्ष्य रामं पुनरित्युवाच ॥ ५१॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी यह धर्मानुकरूल तथा व्यग्रता ओर 
आकरुलतासे रहित वात सुनकर जसे मरे हुए मनुष्यमे प्राण 
आ जाय, उसी प्रकार देवी कल्या मूर्छां त्यागकर होशमे 
आ गयीं तथा अपने पुच्र श्रीरामकी ओर देखकर इस प्रकार 
कहने ल्गी-॥ ५१॥ 
यथेव ते पुत्र पिता तथाहं 
गुरुः स्वधमेण खहृत्तया च। 
न त्वाचुजानामि न मां विहाय 
खदुःखितामहंसि पु गन्तुम्‌ ॥ ५२॥ 
वेय | धरम ओः सोदक नाते जसे पिता तुम्हारे चयि 
आदरणीय गुनन है वेसी ही मै भी द ¦ मवु वनम जने- 
की आशा नहीं देती । वत्स ! मुञ्च दुखियाको छोडकर 
ठम्दं करीं नहीं जाना चाद्ये ॥ ५२ ॥ 


कि जीवितेनेह विना त्वया मे 

लोकेन वा किं स्वधयासृतेन । 
श्रेयो सहतं तव॒ संनिधानं 

मम रुत्छाद्‌पि जीवलोकात्‌ ॥ ५३ ॥ 


चख। 
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= 
तुम्हारे विना धुञचे यहो इस जीवनसे क्या लभ! 
इन खजनेसे, देवता तथा पितरेकी पूज ओर अमृत्से भ 
क्याठ्नादै १ ठम दो षड मी मेरे पास रहोतो वही 
ल्यि सम्पूणं संसारके राज्यते भी ब्रदुकर सुख देनेवाला है ॥ 
नरेरिवोर्काभिरपोद्यमानो 
महागजो ध्वान्तमभिप्रविष्ठः। 
भूयः प्रजञ्वाु विलापमेवं 
निशम्य रामः करणं जनन्याः ॥ ५७॥ । 
जेते कोई विशा गजराज क्रिसी अन्धकूपमे पड़ जगु 
ओर छोग उसे जल्ते ठआ्ठटोसे मारमारकर पीडित क 
लगे, उस दश्चामें वह क्रोधसे जक उठे; उसी प्रकार श्रीराम 
भी माताका वारबार करुण-विल्प सुनकर (इते खधम॑-पाखन. 
मे वाधा मानकर ) आवे भर गये ( वनम जनेका दी द्‌ 
निश्चय कर लिया ) ॥ ५४ ॥ 
स मातरं चैव विसंक्षकल्पा- 
मातं च सौोपमिनिमभिप्रतत्तम्‌। 
धर्म स्थितो धर्म्यम्ुवाच वाक्यं 
यथा स एवाहति तत्र वक्तम्‌ ॥ ५५। 
उन्दने धर्मम ही हृदतापूर्व॑क सित रहकर अचेत-सी है 
रदी मातासे ओर आर्तं एवं संतप्त दए सुमित्राकुमार रक्षमा- 
से भी ेसी धर्मानुकूक वात कदीः जैसी उस अवसरपर वे ह 
कह सक्ते थे ॥ ५५ ॥ 
अहं हि ते छक्ष्मण नित्यमेव 
जानामि भक्ति च पराक्रमं च। 
मम त्वभिप्रायमसंनिरीक्ष्य 
मात्रा सहाभ्यरेसि मा खुदुःखम्‌ ॥ ५६॥ 
लक्षण | म जानता रूः ठम सदा ही द्म मति 
रखते हो ओर व्दारा पराक्रम कितना महान्‌ है यह 
मुचसे छिपा नहीं है; तथापि तुम मेरे अभिप्रायकी ओर ध्या 
न देकर माताजीके साथ ख्यं भी मुञ्चे पीडा दे रहे हे । 8 
तरह मुञ्चे अत्यन्त दुःखमे न डाले ॥ ५६ ॥ 
घमथंकामाः खलु जीवलोके 
समीक्षिता धर्मफलोदयेषु। 
ये तन्न सवै स्युरसंरायं मे 
भायंव वदयाभिमता सपुत्रा ॥ ५» | 
(इष जीवजगत्‌मे पूर्त घर्मके फलकी प्रातिके अवर 
पर जे धर्म, अर्थं ओर काम तीनों देखे गये है, वे सव-के4 || 
जरौ धरम है, वँ अवदय प्रात हेते दै--इसमे संशय १९, 
ठीक उसी तरह जैसे भार्या धर्म, अर्थ ओर काम ( 
साधन होती है | वह पतिके वशीभूत या अनुकर म 
अतिथि-खत्कार आदि धर्मके पालनमे सहायक हेती द। 



















। 
अयाभ्याकाण्डे द्वाविराः सर्गः; 


रू त मन बनी ३ ओः छव (=-= कामका साधन बनती है ओर पुत्रवती होकर उत्तम 
लोककी प्रतिरूप अर्थकी साधिका हेती है | ५७ ॥ 
यसिस्तु सवं स्युरसंनिविष्ठा 
घमो यतः स्यात्‌ तदुपक्रमे । 
देष्यो भवत्यर्थपते हि लोकते 
कामात्मता खल्वपि न प्ररास्ता॥५८॥ 
“जिस कमम धरम आदि सव पुरुषार्थो समावेश न 
हो, उसको नहीं करना चादिये। जिससे धर्मक सिद्धि होती हो, 
उसीका आरम्भ करना चाहिये । जो केवल अर्थपरयणहोता हः 
वह्‌ लोकम सवके द्वेषका पात्र वन जाता ह तथा धर्मृविर्द 
कामम अच्यन्त आसक्त होना प्ररांसा न्दी, निन्दाकी बात द| 
गुरुश्च राजा च पिता च चृद्धः 
क्रोधात्‌ प्रहर्षीदथवापि कामात्‌। 
यद्‌ व्यादिशत्‌ कायंमवेक्ष्य घर्भं 
कस्तं न कुयौदनरृश्ंसन्त्तिः ॥ ५२ ॥ 
(महाराज दमलोगके गुरुः राजा ओर पिता होनेके साथ 
दी बड़े-बृदे माननीय पर्प दै बे क्रोधसे, दर्षते अथवा 
कामसे प्रेरित होकर भी यदि क्रिंषी कार्यके स्थि आज्ञा दे 
तो हमै धम समञ्चकर उसका पालन करना चाहिये | जि्के 
आचरणे क्रूरता नहीं दै, ए कौन पुरूष पिताकी अनज्ञके 
पालनरूप धर्मका आचरण नहीं करेगा ॥ ५९ ॥ 
न तेन राक्रतोमि पितुः प्रतिज्ञा 
प्रिमां न कतुं सकलां यथावत्‌ । 
स ॒द्यावयोस्तात गुरु्नियोगे 
देव्याश्च भतौ ख गतिश्च धमः ॥ ६०॥ 
'इलियि मँ पिताकी इस सम्पूणं प्रतिज्ञाका यथावत्‌ पालन 
करनेसे परंह नदीं मोड सकता । तात लक्षण | वे हम दोना 
को आज्ञा देनेभ समर्थं गुरु हैँ ओर माताजीके तो वे ही पति; 
गति तथा धर्म ॥ ६० ॥ 
तस्मिन्‌ पुनजींवति धमेराजे 
विशेषतः स्वे पथि वतमाने । 





२५९१ 


देवी मया सार्धमितो ऽभिगच्छेत्‌ 
कथंसिवदन्या विधवेव नारी ॥ ६१ ॥ 
धे धर्मे परवत॑क़ महाराज अमी जीवित ह ओर विरोषतः 
अपने धर्ममय मार्गपर खित दै, एसी दशामे माताजी, जैसे 
दूसरी कोई विधवा खरी वेरेके साथ रहती है, उस प्रकार मेरे 
साथ यसि वनम केसे चल सकती ह ? ॥ ६१ ॥ 
सा मालमन्यस्व वनं चजन्तं 
कुरुष्व नः स्वस्त्ययनानि देवि । 
यथा समपि पुनराबजेयं 
यधा हि क्त्यन पुनयंयातिः ॥ ६२॥ 
“अतः देवि | तुम मुले वनम जानेकी आज्ञा दो ओर 
हमारे मङ्गल्के च्य खस्िवाचन कराओ, जिससे वनबासकी 
अवधि समाप्त होनेपर मे भिर तम्दारी सेवामे आ जा । 
जैसे राजा ययाति सल्यके प्रभावते फिर खर्गम लौट आये ये॥ 
यशो द्यं केवल राञ्यकारणा- 
र्न पृष्ठतः कतुमटं भशोश्यम्‌ । 
अदीर्धकाठेन तु देवि जीविते 
वृणेऽवरामद्य महीमधर्मतः ॥ ६२॥ 
(केवल धर्मदीन राञ्यकरे ल्ि मै महान्‌ फल्दायक धर्म- 
पार्नरूप सुयरको पीडे नदीं ठकेर सकता । मा | जीवन 
अधिक काटतक रहनेवाला नहीं है; इसके ल्यि मेँ आज 
अधर्मपूव॑क इस तुच्छ परथ्वीका राञ्य लेना नदीं चाहता" ॥ 
व्रसादयन्नरचरषभः स मातरं 
पराक्रमाज्ञिगसिषुरेव दण्डकान्‌। 
अथाचुजं शरामञुश्णस्य दशनं 
चकार तां हदि जननीं प्रदक्षिणम्‌॥ ६५ ॥ 
इस प्रकार नरे श्रीरामचन्द्रजीने धैयपूव॑क दण्डकारण्य- 
मे जानेकी हच्छासे माताको प्रसन्नकरनेका प्रयल किया तथा अपने 
छोटे भाई लक्ष्षणको भी अपने विचारके अनसार भलीभोति 
धर्मका रहस्य समन्चाकर मन-दी-मन माताकी परिक्रमा करनेका 
संकल्प किया ॥ ६४ ॥ 


इत्यापें श्रीम दरमायणे वारी कीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे एकविंशः सगः ॥ २१ ॥ 


० ५4 ५५ 
इस प्रकार श्रीवाटमीकरिनिमित भा॑रामायण आदिकाव्यके अयोध्याकण्डमे इकीरवे! सग पुरा हं) ॥ २९ ॥ 
~न यन्य 


दावः सगः 
श्रीरामा रक्ष्मणको सम्चाते हुए अपने वनवासे देवको ही कारण बताना ओर 
अभिषेकवी सामग्रीको हया हेनेका आदेश देना 
अथ तं व्यथया दीनं सविरोषममषितम्‌ । उवाचेदं स धेयेण धारयन्‌ सच्वमात्मवान्‌ ॥ २ ॥ 


सरोषमिव नागेन्द्रं रोषविस्फारितेक्षणम्‌ ॥ १ ॥ ( श्रीरामकरे राज्याभिषेकमे विन्न पड़नेके कारण ) 
आसाद्य रामः सौमित्रि खद आतरः प्रियम्‌ । सुमितरक्ुमार रकष्मण मानसिक व्यथसे ब्रहुत दुखी ये । 
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२५२ [=-= 
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उनके मने विदेष अम्धं भरा हुआ था । वे रोपरते भरे 
हुए गजराजकी भोति करोधसे अखि फाड्-फाडकर देख रहे 
ये| अपने मनको वमे रखनेवलि श्रीराम वरर्पूर्क चित्तको 
नि्विकारल्पते कावूमे रलते हुए अपने दितेषी सुद्‌ प्रि 

भाई रक्ष्मणके पास जाकर इस प्रकार वोटे--। १-२ ॥ 
निगृह्य रोषं शोकं च पे्य॑माधित्य केवरम्‌ । 
वमानं निरस्थैनं गृ्टीत्वा हष॑मुत्तमम्‌ ॥ ३ ॥ 
उपक्लप्तं यद्ैतन्मे अभिषेकाथैसुत्तमम्‌ । 
सर्वं निवर्तय कषिप्रं कुर कायं निरव्ययम्‌ ॥ ४ ॥ 
घ्टक्षण । केवल धैर्यका आश्रय लेकर अपने मनके 
क्रोध ओर शोकको दूर करोः चित्तसे अपमानकौ भावना 
निकार दो ओर हृदयमे मटी्मोति हषर मरकर मेरे अभिषेक- 
के ल्य यह जो उत्तम सामग्री एकतर की गयी दहै, इसे शीघ्र हटा 
दो ओर एेसा कायं करो, जिषे मेरे वनगमनमे बाधा उपसित 
नहो ॥ ३-४॥ 
` सोमिघरे योऽभिषेकाथं मम सम्भारसम्ध्रमः। 
अभिषेकनिघरुर्यथं सोऽस्तु सम्भारसम्भ्रमः ॥ ५ ॥ 
ससुमित्रानन्दन । अवतक्र अभिषरेक्के व्यि सामग्री 
जुटानेमे जो ठम्हारा उत्धाई था, वह इपे रोकने ओर मेरे वन 
जनेकी तयारी करनेमे होना चादिये ॥ ५ ॥ 
यस्या मदभिपेकाथं मानसं परितप्यते । 
माता नःसायथानस्यात्‌ सविशङ्का तथा कुरू ॥ £ ॥ 
'मेरे अभिषेकके कारण जिसके चित्तम संताप हो रदा 
हि, उस हमारी माता कैकेयीको निकसे किसी तरहकी शङ्का न 
रह जायः वही काम करो ॥ ६ ॥ 
तस्याः शाङ्कामयं दुःखं मुदहतमपि नोत्सहे । 
मनसि प्रतिसंजातं सौमित्रेऽहमुपेक्षितम्‌ ॥ ७ ॥ 
"लक्ष्मण | उसके मनम संदेहके कारण दुःख उत्पन्न हो, 
इस वातको मँ दो षड़ीके व्यि भी नहीं सह सकता ओर न 
इसकी उपेक्षा ही कर सकता हँ ॥ ७ ॥ 
न बुद्धिपूवं नाबुद्धं स्मरामीह कदाचन । 
मातृणां वा पितुबौदं छृतमट्पं च विप्रिघम्‌ ॥ ८ ॥ 
धेने यहो कमी जान.बूहयकर या अनजानमे माताओंका 
अथवा पिताजीका कोई छोटा-षा भी अपराध क्रिया होः 
ेखा याद्‌ नहीं आता ॥ ८ ॥ 
सत्यः सत्याभिसंघश्च नित्यं सत्यपराक्रमः। 
परटोक्रभयाद्‌ भीतो निभयोऽस्तु पिता मम ॥ ९ ॥ 
“पिताजी सदा सत्यवादी ओर सत्यपरक्रमी रदे ह वे 
परखोकके भयसे सदा डरते रहते हँ; इकऽलियि मुञ्चे वही काम 
करना चाये, जिससे मेरे पिताजीका पारोक्रिक भव दूर 
हो जाय ॥ ९॥ ९ 


तस्यापि हि भवेदसन्‌ कर्मण्यपरतिसंहते । 
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सत्यं तेति मनस्तापस्तस्य तापस्तपेच्च माम्‌ ॥ १०॥ 
ध्यदि इस अभिषेकसम्वन्धी कार्यको रोक नहीं प्व 
गया तो पिताजीको भी मन-दी-मन यह सोचकर्‌ सेताप हेगा 
र मेरी वात सची नहीं ई ओर उनका वह मनस्ताप ु्च 
सदा संतप्त करता रटेगा ॥ १० ॥ | 
अभिषेकविधानं तु तस्मात्‌ संहत्य टक्ष्मण । | 
अन्वगेवाहमिच्छमि वनं गन्तुमितः पुरः ॥ ११॥ | 
घठश्मण ! इन्दी सव कारेसि मै अपने अभिपरकका 
कार्य रोककर दीघ दी इशत नगरसे बनको चला जाना चाहता | 
मम॒ प्रवराजनादय दछतद्कव्या चुपात्मजा | 
खतं भरतमध्यघ्रमभिषेचयतां ततः ॥ १२॥ 
"आज मेरे चले जानेसे कृतक्रत्य हुई राजकुमारी केकेयी 
अपने पुत्र भरतका निर्भय एवं निश्िन्त होकर अभि 
करावे ॥ १२ ॥ 
मयि चीराजिनधरे जखामण्डटघारिनि। 
गते ऽरण्यं च कैकेय्या भविष्यति मनः षुखम्‌॥ १३॥ 
“म वस्कक ओर मृगचर्म धारण करके सिरपर्‌ जगज 
वधे जव वनको चखा जाङंगाः तभी कैकेयीके मनको सुख 
प्राप्त होगा ॥ १२॥ 
बुद्धिः प्रणीता येनेयं मनश्च सखुखमादि तम्‌ 
तं जु नाहमि संङ्कषंप्रबजिष्याति मा चिरम्‌ ॥१४॥ 
“जिस विधाताने केकेयीको देसी बुद्धि प्रदान की दै तथा 
जिसकी प्रेरणासे उसका मन मुदम वन मेजनेमे अत्यन्त टद्‌ हे 
गया है, उते विफटमनोरथ करफे कष्ट देना मेरे ल्य उचित 
नहीं है ॥ १४॥ 
छृतान्त एव सौमित्रे द्ष्भ्यो मल्यवासने । 
राज्यस्य च वितीर्णस्य पुनरेव निवर्तने ॥ १५॥ 
ससुमित्राकुमार | मेरे इष प्रवासे तथा पिताद्वारा दिये 
हए राज्यके फिर हाथसे निकर जानेमे देवको दी कारण 
समञ्चना चाहिये ॥ १५ ॥ 
कैकेय्या; प्रतिपत्तिं कथं स्यान्मम वेदने । । 
यदि तस्यान भावोऽयं छृतान्तविदहिवो भवेत्‌॥ १६॥ 
“मेरी समञ्चते केकेयीका यह विपरीत मनोभाव दैवका दी 
विधानहै। यदिरेखानदहोतातो वह सुमे वनम मेजकर 
पीड़ा देनेका विचार क्यो करती ॥ १६ ॥ 
जानासि हि यथा सौभ्य न मातृषु ममान्तरम्‌ । 
भूतपूव विशेषो वा तस्या मयि खुतेऽपि वा ५ १७॥ 
तभ्य ! तम तो जानते दी हो कि मेरे मनम पहठे भी 
कमी माताओकि प्रति मेदभाव नहीं हुमा अर कैकेथी भ 
पहटे सुञचमे या अपने पुत्रम कोई अन्तर नहीं समञ्चती थी॥ 
सोऽभिपेकनिवृल्यर्थैः प्रवासार्थैश्च दुर्वचे [वि 
उग्रेवाक्यैरहं तस्या नान्यद्‌ दैवात्‌ समर्थये ॥ १८॥ 











अयोध्याकाण्डे द्वाविंशः सर्गः 
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भमेरे अभिषरेकको रोकने ओर ञ्चे वनम भेजनेके छि 
उसने राजाको परित करनेके निमित्त जिन मकर ओर कटुवचनो 
का प्रयोग क्रिया दै, उद साधारण मनुप्यके ल्थि भ॑व 
निकालना कठिन दहै । उसकी टे चेमे ओँ देवके सिवा 
दूसरे क्रिसी कारणका समथ॑न नहीं करता ॥ १८ | 
कथं परकृतिसम्पन्ना राजपुत्री तथागुणा। 
त्रूय(त्‌ खा प्राकूतेव खरी मत्फीढ्यं भठतसंनिधो ॥ १९॥ 
ध्यदि देसी बातन होती तो वैसे उत्तम खभाव ओर 
रघ गोसे युक्त राजकृमाी केकेयी एक साधारण खरीक 
भेति अपने पतिक समीप मुज्ञ पीड़ा देनेवारी बात कषे कहती 
मुञ्चे कष्ट देनेकै ल्यि रामको वनम भेजनेका प्राव कैपे 
उपथित करती ॥ १९ ॥ 
यदचिन्त्यं लु तद्‌ दैदं भूतेष्वपि न हन्यते । 
व्यक्तं मयि च तस्यां च पतितो हि विपर्ययः ॥ २०॥ 
“जिसके विषयमे कभी कुछ सोचा न गथा हो, वही दैवका 
विधान द । प्रागियोम अथवा उनके अधिष्ठाता देवताओं भी 
को ठेस नहीं है जो उस देवके विधानप्रो मेट सक्र; अतः 
निश्चय दी उसीकी प्ररणासे मुञ्षमे ओर केकयीं यह भारी 
उश्ट-फेर हुआ दै ( मेरे हाथमे आया हु सज्य चा गया 
ओर केकेयीकी बुद्धि बदठ गयी ) ॥ २० ॥ 
कश्च देवेन सौमित्रे योदुुव्सहते पुमान्‌ । 
यस्य जु हणं किचित्‌ कर्मणो ऽन्यन्न खद्यते॥ २१॥ 
प्सुमित्रानन्दन | कर्मके सुख-दुःखादिरूप फल प्रपत 
होनेपर ही जिघ्का ज्ञान होता हैः कर्मफल्ते अन्यत्र कहीं भी 
जिसका पता नहीं चरता, उस दैवके साथ कोन पुरुष युद्ध कर 
सकता दै १ ॥ २१॥ 
खुखदुःखे भयक्रोधौ काभाखाभौ भवाभवौ । 
यस्य किचित्‌ तथाभूतं नज दैवस्य कम॑ तत्‌॥ २२ ॥ 
'सुख-दुःखः भयकरो ( क्षोभ ); लभ-हानि; उत्पत्ति 
ओर विनारा तथा इस प्रकारके ओर भी जितने परिणाम प्राप्त 
होते दै, जिनका कोई कारण समञ्चमं नहीं आताः वे खव 
देवके दी कम॑ द॑ ॥ २२॥ 
ऋषयोऽप्युग्रतपसो देवेनाभिप्रचोदितःः । 
उत्छञय नियर स्तीवान्‌ धद्यन्ते काममन्युभिः ॥२३॥ 
प्ठग्र तप्रखी नषि भी देवसे प्रसिति होकर अपने तीव्र 
नियमेको छोड़ वरैठते ओर काम-करोधके द्वारा विवश हो 
मर्यादाते भ्रष्ठ हो जते ई ॥ २३॥ 18 
असंकटिपतमेवेह यदकस्मात्‌ प्रवतत । 
निव््यीरब्धमारस््रनलु दैवस्य कमे तत्‌ ॥ २४॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वा 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिरभित आधिरामयण अ 








६ शो बात बिना सोचेविचार्‌ अक्रस्मात्‌ सिरपर भा पड़ती 
र ओर प्रयलेद्रा आरमम य हृष्ट कारु्नो रोककर एकं 
नया दी काण्ड उपद्धित कर देती है अवकश्म वह देवका दी 
विधान हे ॥ २४॥ 
एतया त्वया बुद्ध.था संस्तञ्यात्मानमात्मना । 
व्याहतेऽप्यभिषेके मे परितापो न विद्यते ॥ २५॥ 
(इस ताचिक ॒वबुद्धिके दवारा खयं ही मनक्रो शिर कर 
लेनेक कारण सुञ्ञे अपने अभिपरक्े विध्न पड़ जानेपर भी 
दुःख या संताप नदीं होरहादै॥ २५॥ 
तस्मादपरितापः संस्त्वमप्यनुविघाय माम्‌ । 
प्रतिसंहारय क्षिप्रभाभिषेचनिकी क्रियाम्‌ ॥ २६॥ 
{हसी प्रकार दम भी मेरे विचारका अनुसरण करक 
संतापश्रूल्य हो राज्याभिषेकके इस आयोजनको शीघ नंद 
करा दो ॥ २६॥ 
एभिरेव घटैः सर्वैरभिषेचनसम्धरतैः। 
मम लक्ष्मण तापस्ये बतस्नानं भविष्यति ॥ २७॥ 
छक्ष्मण | राज्याभिषेक्के च्य सजोकर र्खे गये इन्दीं 
सव कठोराय मेरा तापस-व्रतके संकरच्पक्रे स्यि आवदयक्र 
स्नान होगा ॥ २७॥ 
अथव। क्रि मतेन राज्यद्रव्यमयेन तु । 
उद्धतं मरे स्वं तोयं वतादेशं करिष्यति ॥ २८ ॥ 
` (अथवा राव्याभिपेकसम्बन्धी मङ्गल द्रव्यमय इस 
कलाजल्कीं सुञ्े क्या आवश्यकता दै १ खयं मेरे द्वारा अपने 
दासे निकाला दुभा जल दी मेरे व्रतदेशका साधक्र होगा ॥ 


मा च लक्ष्मण संतापं कार्षीलक्ष्म्या विपयंये । 
राज्यं वा वनवासो वा वनवासो मदोदयः ॥ २९ ॥ 
प्लक्ष्मण | लक्ष्मीके इस उर्ट-फरके विषयमे ठम कोई 
चिन्ता न करो । मेरे दयि राज्य अथवा वनवास दोनो समान 
है; वर्क विरोष विचार कश्नेपर वनवास दी महान्‌ अभ्युदय- 
कारी प्रतीत होता है ॥ २९ ॥ 
न लक्ष्मणास्सिन्‌ मम राज्यविज्ने 
माता यवीयस्यभिशङ्कितव्या 1 
देवाभिपन्ना न पिता कथंचि- 
ज्ञानासि दैवं हि तथाप्रभावम्‌॥ २० ॥ 
"लक्षण ! मेरे राज्याभिषेक जो विध्न आया है, 
इसमे मेरी सव्से छोटी माता कारण दैः एेसी शङ्का नहीं करनी 
चादिये; क्येकरि व दैवके अधीन थी । इसी प्रकार पिताजी भी 
किसी तरह इसमे कारण नहीं ई। ठम तो दैव ओर उसके अद्भुत 
प्रभावकरो जानते दी हो, बही कारण दहै ॥ ३० ॥ 


परीकीये आदिकान्येऽयोध्याकराण्डे दवारविशः सर्गः ॥ २२॥ 
दिका्यके अमेोध्याकाण्डमे वाईस सश पूरा हभ ॥ २२ ॥ 


,_------~-~=-------- 
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त्रयोविंशः सगः 


् द 
लक्ष्मणकी ओजभरी बाते, उनके द्वारा द्वक 


इति घ्रुवति रामे तु लक्ष्मणो ऽवाकश्स इव । 
ध्यात्वा मध्यं जगामाञ्च॒ सहसरा देन्यदषेयोः ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी जव इ प्रकार कह रदे थे, उस समय 
लक्ष्मण सिर शयुक्ाये कुक सोचते रदे; फिर सदसा शीधता- 
पूर्वक वे दुःख ओर हके वीची सिति आ गये ( श्रीराम- 
के राज्याभिपेकरमे विध्न पड़नेके कारण उन्हं दुःख हुओं ओर 
उनकी धर्मम देता देखकर प्रसन्नता हुई ) ॥ १ ॥ 
तदा तु वद्ध्वा शरक श्रवोमेध्ये नरषभः। 
निशश्वास महासपों विरस्थ इव रोषितः ॥ २ ॥ 
नरश्रे्र लक्ष्मणने उस समय ललाय्मै भहौको चदाकर 
टवी सोऽ खीचना आरम्भ किया, मानो ्रिलम बरेठा हुमा 
महान्‌ सपं रोपे भरकर फुकार मार रहा हो ॥ २ ॥ 
तस्य दुष््रतिवीक्ष्यं तव्‌ श्रुङकरीसहितं तदा । 
वभौ कुद्धस्य सिंहस्य सुखस्य सदशं सुखम्‌॥ ३ ॥ 
तनी हई भके साथ उस समय उनका मुख कुपित 
हए सिंहके मुखके समान जान पड़ता था, उसक्री ओर देखना 
क्ठिनिहोरहाथा॥३॥ 


अग्रस्तं विधुन्वस्तु हस्ती हस्तमिवात्मनः । 
तियेगूध्वं शरीरे च पातयित्वा रिरोधराम्‌ ॥ ४ ॥ 
अधराकष्णा वीक्षमाणस्तु तिर्यग्रातरमबरवीत्‌ । 


जेसे हाथी अपनी सड दिलाया करता है, उसी प्रकार वे 
अपने दाहिने हाथको हिखते ओर गर्दनको शरीरम ऊपर 
नीचे ओर अगलबगल सवर ओर मते हुए नेत्रौके अग्र 
भागसे टी नजरौद्ारा अपने माई श्रीरामको देखकर 
उनसे बोले ॥ ४९ ॥ 
अस्थाने सम्भ्रमो यस्य जातो वै महानयम्‌ ॥ ५ ॥ 
धमदोषमसङ्गेन खोकस्यानतिशङ्कया । 
कथं द्येतदसग्भ्ान्तस्त्वद्विधो वक्तमर्हति ॥ ६ ॥ 
यथा दयेवमशौण्डीरं शौण्डीरः क्निय्षभः। 
कि नाम छृपणं दैवमशक्तमभिशंससि ॥ ७ ॥ 
धमेवा | भाप समञ्चते दँ कि यदि पिताकी इस आज्ञा- 
का पाठन करनेके लि मेँ वनको न जाँ तो घर्मके विरोध- 
का प्रसङ्ग उपल्थित होता दैः इषे सिवा लोके मनमे यद्‌ 
बड़ी भारी शङ्का उठ खड़ी होगी क्रि जे पिताकी आज्ञाका 
उल्लङ्घन करता दै, वह यदि राजा ही दो जाय तो हमारा 
धम॑पूवक पालन कषे करेगा १ साथ ही आप यह भी सोचते 
कि यदिमे पिताकी इस आ्ञाका पाटन नही कर तो 
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प्रीमद्वादमीकीयरामायणे 
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खण्डन ओर पुरुषाथक्रा प्रतिषादन तथा उनका 
रामे अभिषेक निमित्त विरोधियोसे लोहा रेनेके िथि उदयत हना 


दूरे खो मी नहीं करगे । इस प्रकार घमैकी अवदेरना हेन 
जगत्‌के विनाशक्रा मय उपसित होगा । इन सव्र दोषं ओः 
शङ्काओंका निराकरण करमनेके ल्थि आपके मनम वनगमनं 
प्रति जो यह बड़ा भारी सम्भ्रम ( उतावल्पन ) आ गवा £ 
यह सर्वथा अनुचित एवं श्रममूल्क ही दै; क्थोकरि आप अपप 
ष्टैवः नामक तुच्छ वस्तुको प्रवल वता रदे ह। दैवा 
निराकरण कसनेमे समरं आप-जेसा क्षत्रिपशिरोमणि वीर य॒दि 
भरमम नहीं पड़ गया दोता तो एेसी ब्रात केसे कह सकता था! 
अतः असमर्थं पुपरदवारा ही अपनाये जाने योग्य ओर परय. 
के निकट करु भी कसनेम अतमर्थं प्दोः की आप साधारा 
मनुष्यके समान इतनी स्तुति या प्रशंसा क्यौ कर 
रहे दै १॥ ५--७॥ 
पापयोस्ते कथं नामं तयोः चाङ्गः न विदयते । 
सन्ति धर्मोपधासक्ता धमौत्मन्‌ कि न चुध्यसे॥ ८॥ 
ध्घमतिमिन्‌ | अपकरो उन दोनो पापियोपर संदेह गें 
नहीं होता ? संसारम क्रितने दी एते पापाघक्त मनुष्यै जे 
दूसरोको ठगनेके ल्यि धर्मका ठग बनाये रहते दै, क्या आप 
उन्दै नहीं जानते ई १॥ ८ ॥ 
तयोः सुचरितं स्वाथं दाघ्यात्‌ परिजिदीरषतोः 
यदि नैवं व्यवसितं स्याद्धि भ्रागेव राघव 
तयोः प्रागेव दत्तश्च स्याद्‌ वरः प्रकृतथच सः ॥ ९॥ 
(रघुनन्दन | वे दोन अपना खार्थं सिद्ध करके धमि 
शठतावश धर्मके बहाने आप-जेसे सच्चरित्र पुरुषका | 
करना चाहते है । यदि उनका एेसा विचार न हेता तज 
काय॑ आज हुआ, वह पे ही हो गया होता। ॥ 
वरदानवाी वात सच्ची होती तो आपके अभिपेकका कप 
प्रारम्भ होनेसे पठे ही इस तरहका वर दे दि 
गया होता ॥ ९ ॥ 
रोकविद्धिषटमारब्धं त्वद्न्यस्याभिकेचनम्‌ । 
नोत्सहे सहितुं वीर तन्न मे क्षन्तुमर्हसि ॥ १०॥ 
( गुणवान्‌ च्यष्ठ पुत्रे रहते हुए छोटका अभि 
कना ) यह लोकविरुद्ध कार्यं दै, जिसका आज आर 
किया गया हे | आपक्रे सिवा दूसरे करंसीका रव्या । 
होः यह मुञ्चसे सहन नहीं हेनेका । इसके ल्ि अपि 
क्षमा करेगे ॥ १०॥ 
= अः 
यनवमागता द्वैधं तव॒ वुद्धिर्महामते। 
सोऽपि घमो मम द्वेष्यो यत्प्रसङ्गाद्‌ विप्ुह्यसि॥ ५ | 
(महामते | पिताके जिस वचनको मानकर अपि 
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अयोध्याकाण्डे अयोधिदाः सर्गः 
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पड़ दुए ई ओर जिसके कारण आप्री बुद्धिम दुविधा उन्न 
हो गयी दै मै उसे धमं माननेका पक्षपाती नह हू एेसे धर्म. 
कातो घोर विरोध करता हूं ॥ ११॥ 
कथं त्वं कर्मणा शाक्तः कैकेयीवरावतिनः । 
करिष्यसि पितु्वकष्यमधसिष्ठं विगहितम्‌ ॥ १२॥ 
आप अपने पराक्रमसे सव्र कुछ करनेमे समर्थं 
होकर भी केकेयीके वशम रहनेवाठे पिताके अधर्मपूरणं एं 
निन्दित वचनक्रा पालन केसे करेगे १॥ १२॥ 
यदयं किद्विषाद्‌ मेदः कृतो ऽप्येवं न गृह्यते । 
जायते तत्र मे दुःखं धमलङ्गश्च गर्हितः ॥ १३॥ 
'वरदानकी श्चूटी कल्पनाका पाप करके आपके अमिके 
रोदा अटकाया गया है, फिर भी आप इस रूपमे नहीं ग्रहण 
करते द । इसके ल्यि मेरे मनम वड़ा दुख होता दै । एेसे 
कपटपूण धर्मक प्रति होनेवाटी आसक्ति निन्दित है ॥१३॥ 
तवायं घर्मसंयोगो लोकस्यास्य विगर्हितः। 
मनसापि कथं कामं कूयौत्‌ त्वां कामचृत्तयोः। 
तयोस्त्वहितयो्नित्यं शभ्वोः पिजभिधानयोः ॥ १४॥ 
ध्टेसे पाखण्डपूणं धर्मके पालनमे जो आपकी प्रदृत्ति 
हो रदी हैः वह्‌ यर्षके जनसमुदायकी दृष्टम निन्दित दै । 
आपके सिवा दूसरा कोई पुरुष सदा पुत्रका अदित करनेवाटेः 
पिता-माता नासधारी उन कामाचारी श्नुभकिं मनोस्थक्रो 
मनसे भी कै पूणं कर सकता है ( उसकी पूर्तिक विचार भी 
मनसे केसे ला सकता दै १) ॥ १४॥ 
यद्यपि परतिपन्तिस्ते दैवी चापि तयोमेतम्‌ । 
तथाप्युपेश्षणीयं ते न मे तदपि रोचते ॥ १५॥ 
'्माता-पिताके इस व्रिचारको क्रि--भभापका राज्याभिषेक 
नहोः जो आप दैवकी प्रेरणाका फल मानते दै, यह भी सुज्ञ 
अन्छा नहीं लगता । यद्यपि वह आपका मत दैः तथापि आपः 
को उकी उपेक्षा कर देनी चादिये ॥ १५ ॥ 
वि्कयो वीर्यदीनो यः सख दैवमन्ुवतेते। 
वीराः सम्भावितात्मानो न दैवं पपालते ॥ १६॥ 
(जो कायर है, नसम पराक्रमका नाम नदीं दै वही 
दैवका भरो करता दै । सारा संसार जिद आद्रकी दृष्टि 
देखता ३, वे शक्तिशाली वीर पुरुष देवकी उपासना नदीं 
करते ह ॥ १६॥ 
वेषं पुरुषकारेण यः समर्थः प्रबाधितुम्‌ । 
न देयेन विपन्नाथः पुरुषः सोऽवसीदति ॥ १७ ॥ 
(जो अपने पुर्पार्थसे देवको दवान समर्थं है, बह पुरुष 
दैवके द्वारा अपने कार्यम वाधा पड़नेपर वेद्‌ नहीं करता- 
शियिर होकर नहीं बैठता ॥ १७॥ 
द्कष्यन्ति त्वद्य दैवस्य षोरुषं पुरुषस्य च । 
देवमानुषयोरय व्यक्ता व्यक्तिभेविष्यति ॥ १८ ॥ 


३ आज संसारके लोग देंगे किं दैवक्री शक्ति बड़ी 
या पुर्पका पुसषारथं | आज दैव ओर मनुप्यमे कौन 
वल्वान्‌ है ओर कौन दु्वल-इतका स्प्ट॒निर्णब 
दा जायगा॥ १८॥ 
अमे पौरषहतं देवं द्रक्ष्यन्ति वै जनाः । 
यंद्‌वादाहतं तेऽद्य दष्टं राञ्याभिपेचनम्‌ ॥ १९ ॥ 
“जिन लगने देवके वलते आज आपके राज्याभिकको 
नष्ट हुआ देखा दै, वे ही आजमेरेपुर्पार्थसे अवद्य हीं दैका 
भी विनाश दे ठेगे ॥ १९॥ 
अल्यङ्कुशमिवोदूदामं गजं मदजलोद्धतम्‌ । 
प्रधावितमहं दैवं पौरुषेण निवत॑ये ॥ २०॥ 
शजो अङकुशकी परवा नहीं करता ओर रस्ते या सोल्को 
भी तोड़ देता है, मदकी धारा बहानेवाले उस सत्त गनएजकी 
भति वेगपू्वक दौड़नेवल दैवतो मी आज मेँ अपने पुरषार्थ- 
से पीछे लोटा दगा ॥ २०॥ 
लोकपालाः समस्तास्ते नाद्य रामाभिषेचनम्‌ । 
न च छृतस्नाख्यो रोका विहन्युः कि पुनः पित।( ॥२१॥ 
(समस्त लोकपा ओर तीनो लोककिं सम्पूरणं प्राणी 
आज श्रीरामके राज्याभिषेकको नहीं रोक सकते, फिर केवल 
पिताजीकी तो वातदी क्या दै१॥ २१॥ 
यैविंवासस्तवारण्ये मिथो राजन्‌ समर्थितः । 
अरण्ये ते विवत्स्यन्ति चतुदश समास्तथा ॥ २२॥ 
“राजन्‌ | जिन लोगेने अपसम आपके वनवासकां 
समर्थन कियाद वे खयं चोदह वर्षोतक्र वनमे जकर 
छि रदैगे ॥ २२॥ 
अहं तदाद्यं धक्ष्यामि पितुस्तस्याश्च या तच । 
अभिषेकविघातेन पुत्रराज्याय वबतंते ॥ २३॥ 
सम पिताकी ओर जो आपके अभिक विध्न डालकर 
अपने पुच्को राज्य दैनेके प्रयलनम लगी हई दै, उस केकेयीकी 
भी उस आशाको जलाकर भस कर उद्गा ॥ २३ ॥ 
मद्वलेन विरुद्धाय न स्थाद्‌ देववरं तथा 1 
प्रभविष्यति दुःखाय यथोध्रं पौरुषं मम ॥ २७॥ 
धजो मेरे वल्के विरोधे खड़ा होगाः उसे मेरा भयंकर 
पुरषार्थ जैसा दुःख देनेम समथं॑होगाः वैसा देववर उसे 
सुख नहीं पर्टुचा सकेगा ॥ २४॥ 
उर्व वषंसदस्रान्ते प्रजापाटयमनन्तरम्‌ । 
आर्थाः करिष्यन्ति बनघासं गते त्वयि ॥ २५॥ 
“सहसे वर्षं बीतनेके पश्चात्‌ जव्र॒ अप्र अवस्थाक्रमसे 
वनम निवास करनेके ल्य जा्येगे, उस समय्‌ आपके बाद्‌ 
आपकर पत्र प्रजापालनरूप कायै करेगे ( अर्थात्‌ उस॒समय 
भी दूसरोको इख राच्यमे दखल देनेका अव्र नहीं 
प्रात होगा ) ॥ २५ ॥ । ~ 
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पूर्ेराजषिंवृ्या हि वनवासो ऽभिधीयते । ् 
प्रजा निक्षिप्य पुत्रेषु पुत्रवत्‌ परिपाठने ॥ २६॥ 
पुरातन राजपियोकी आचारपरम्परकि अन॒सा९ प्रजा 
पुचवत्‌ पाठन करनेके निमित्त प्रजावगको पुत्रके हाथमे 
षौपकर बद्ध राजाका वनम निवास करना उचित बताया 
जाता ह ॥ २६॥ 
स चेद्‌ राजन्यनेकाप्रे राज्यविभ्रमशङ्कया । 
नेवमिञ्छसि धमोर्मन्‌ राज्यं याम त्वमात्मनि ॥ २७ ॥ 
(धर्मात्मा श्रीराम | हमारे महाराज वानप्रस्धधर्मके पालनमं 
चिन्तको एकाग्र ही कर रहे ई, इसील्यि यदि आप यं 
समन्ते हँ किं उनकी आज्ञाके विरुद्ध राच्य ग्रहण कर लेनेपर 
समस्त जनता विद्रोदी दो जायगी, अतः राज्य अपने हाथमे 
नहीं रद सकेगा ओर इसी शङ्कसे यदि आप अपने उपर 
राज्यका भार नहीं ठेना चाहते दै अथवा वनम चले 
ज्ञाना चाहते ई तो इस शङ्काकरो छोड दीन्यि ॥ २७ ॥ 
प्रतिजाने च ते वौर मा भूं वीरलोकभाक्‌ । 
राज्यं च तव रक्षेयमहं वेटेव सागरम्‌ ॥ २८ ॥ 
ध्वीर | मेँ प्रतिज्ञा करता हू कि जेसे तटभूमि समुद्रको 
रेके रहती ३, उसी प्रकार मे आपकी ओर आपके 
राज्यक़ी रक्षा करूंगा । यदि एसा न करू तो वीरलोकका 
भागी न होऊं ॥ २८ ॥ 
मह्लैरभिषिश्चख तत्र त्वं व्याप्तो भव। 
अहमेको महीपारनरं वारयितुं बलात्‌ ॥ २९ ॥ 
(इशस्ि आप मङ्गल्मग्री अभिक्रसामग्रीसे 
अपना अभिपरेक होने दीन्यि । इस अभिषेकके कार्यम आप 
तत्पर हो जाइये । म अकेला दी बलपू्क समस्त विरोधी भू- 
पालोक्रो रोक रखनेमे समथ हूं ।॥ २९॥ 
न शोभाथौविमौ वाह्‌ न धबुभूषणाय मे। 
नासिसबन्नाथौय न शराः स्तम्भदेतवः ॥ ३० ॥ 
धे मेरी दोन भुजे केवल शोमाके व्यि नहीं ३। 
मेरे इस धनुषका आभूषण नदीं बनेगा । यह त्वार केवर 
कमरमे बधि रखनेके ल्थि नदीं है तथा इन बरा्णोके खम्भे 
नदीं बनेंगे ॥ ३ ॥ 
अमित्रमथनारथांय समेतच्चतषएटयम्‌ 
न चाहं कामयेऽत्यथं यः स्याच्छुम॑तो मम ॥ २१॥ 
ध्ये सव चारो वस्तं शुभा दमन करके च्वि ही 
६ । जिसे मे अपना श्रु समञषता द, उते कदापि जीवित रहने 
देना नहीं चाहता ॥ ३१ ॥ 
भसिना। तीक्ष्णधारेण विद्यु्चलितव्च॑सा । 
प्रगृहीतेन वै शचं वज्रिणं वा न कर्पये ॥ ३२ ॥ 
(जिख समय मे इ तीसी भारवारी त्वारो हाये 
ठेता ह यह विजलीकी तह चन्वल गरमा चमक उठती है| 
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इसके द्वारा अपने किती भी चको? वह वज्री इ 
क्यो न ह्यो, मेँ कुक नदीं समञ्चता ॥ ३२ ॥ । 
खङ्कनिष्पेषनिष्पिषटेर्गहना दुश्चरं च भे। 
हस्त्यश्वरथिदस्तोरुशिरोभिर्मविता मही ॥ ३२॥ 
(आज मेरे खड्‌ क्रे प्रहारे पीस उलि गये हाथी) पोहे 
ओर रथिक हायः जव ओर मस्तकोदयाय पटी हुई यह रष 
ठेसी गहन हो जायगी किं इसपर चलन(-िरना कठिन 
हो जायगा ॥ ३३ ॥ 
खद्कधाराहता मेष्य दीप्यमाना इवाग्नयः | 
पतिष्यन्ति द्विषो भूमौ मेधा इव सविद्युतः ॥ ३४॥ 
मेरी तख्वासकी धारसे कटकर रक्तसे ख्थपथ हुए शत्र 
जलती हृई आकरे समान जान पदे ओर परिजलीषदितमेधेम 
समान आज प्रथ्वीपर गिरेगे ॥ ३४ ॥ 
चद्धगोधाङ्कलित्नाणे प्रगृहीतदरासने । 
कथं पुरुषमानी स्थात्‌ पुख्षाणां मयि श्थित ॥ ३५ 
अपने हाथमे गोहके चमसे बने टुए दस्तानेको वधक 
जब हाथमे धनुषले मेँ युद्धके व्यि खड़ा दो जाऊंगा, उष 
समय पुसपरमिते कोई भी मेरे सामने कैसे अपने परपर 
अभिमान कर सकेगा १ ॥ ३५ ॥ 
बहुभिश्वैकमत्यस्यन्नेकेन च बहरञ्जनान्‌ । 
विनियोक्ष्याम्यदं वाणानरुवाजिगजममेखु ॥ ३६॥ 
ध्म बहुत-से वाणेद्वासा एकको ओर एक दी बाण 
वहुत-ते योद्धाओंको घराशायी करता हुआ मनुष्यो, षेद 
ओर हायियेके ममंसखानेपर बाण मार्गा ॥ ३६ ॥ 
अद्य मेऽद्प्रभावस्य प्रभावः भ्रभविष्यति। 
राक्षश्चाप्रसुतां करतुं प्रभुत्वं च तव भरभो ॥ ३७॥ 
श्रमो ! आन राजा द््रथकी प्रथुताको मने ओैर 
अपके प्रभुतवक्री खापना करनेके स्थि अच््रवल्ते सणन 
मुञ्च लक्षणका प्रभाव प्रकट होगा ॥ ३७ ॥ 
अद्य चन्दनसारस्य केयूरामोक्षणस्य च। 
वसूनां च विमोक्षस्य खदा पालनस्य च ॥ ३८॥ 
अचुरूपाविमो बाह राम॒ कै करिष्यतः । 
अभिषेचनविष्नस्य कर्तृणां ते निवारणे ॥ ३९॥ 
श्रीराम | आज मेरी ये दोनो युजरणै, जो चन्दन 
टेप खगन, बालू पहनने, घनका दान करने ओर 
पालन संन रह्नेके योग्य ईँ, आपके राज्याभिष 
विव्न डारनेवालको रोकनेके लि अपने अनुरूप परक 
प्रकट करेगी ॥ ३८-३९ ॥ 
वरवीहि कोऽचेव मया विथुज्यतां 
तवाखुदत्‌ प्राणयशःखुहटजनैः। 
यथा तवेयं वसुधा वशा भवेत्‌ 
तथैव मां शायि तवास्त क्रिकर ॥४। 















अयोध्याकाण्डे चतुर्विंशः सर्गः 
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उसके लि मुक्षे आज्ञा दीजिये मेँ आपका दास ह ॥४०॥ 
विशूज्य वाप्पं परिलान्त्य चासङृत्‌ 
स लक्ष्मणं राघववंशवर्धनः । 





प्रभो | बतलाइये; मँ आपके क्रिस शत्रुको अभी 

(4 भ > 
प्राण; यरा ओर सुद्टजनोसे सदाके स्यि वरङ्ग कर ६र। 
जिस उपायसे भी यह प्रथ्वी अपके अधिकास्मै आ जाय 
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उवाच पि्ोर्वचने व्यवस्थितं 
निवोध मामेष हि सौम्य सत्पथः॥ ४१॥ 
त रघुवंशकी वृद्धि करनेवाछे श्रीरामने लक्ष्मणकी ये 
बातें सुनकर उनके ओषु पेछे ओर उन्द बारंबार सान्त्वना 
देते हुए कहा--'सौम्य ! मुके तो तम माता-पिताकी आज्ञा- 


के पालने दी दृदतपूर्वक सित समन्ञो । यही सप्पुरर्षोका 
मागं दैः ॥ ४१॥ 





१.५) 
व्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाड 
(ल दरामायणे बाल्मीः दिकाव्येऽयोध्याकाण्डे तरयोर्विशः सर्गः ॥ २३ ॥ 


इस प्रकार श्रीवात्मीकरिनिमिंत आर्षरामायण आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे तेईसवो समं प्रा हभ ॥ २९॥ 


( + ५ । 
8 चतुश्च सगः 
विराप करती हुईं कौसस्थाका श्रीरामे अपनेको भी साथ के चलनेके रिय आग्रह करना तथा 


¢ ह र 
पतिकौ सेवा ही नारीका धमं हे, यह बताकर श्रीरामका उन्ह रोकना ओर 
वन जनेके लिये उनकी अनुमति प्राप्त करना 


9 [अ भ 


तं समीक्ष्य व्यवसितं पिलुनिंदेशपालने । 
कखट्या वाप्पसंरुद्धा कचो धर्मि्ठमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
कौसल्याने जव देखा कि श्रीयमने पिताकी आज्ञाके 
पालनका दी दद्‌ निश्चय करियादः तव वे अंभसि 
रधी हृद गद्वद वाणीम धर्मात्मा श्रीरामसे इस प्रकार 
वोीं--॥ १ ॥ 
अदघ्रदुःखो धमौत्मा स्व॑भूतग्रियंवदः । 
मयि जातो द्दारथात्‌ कथसुञ्छेन वतेयेत्‌ ॥ २ ॥ 
(हाय | जिसने जीवनमे कभी दुःख नदीं देखा हैः जो 
समस्त प्राणियोसे सदा प्रिय वचन बोलता हैः जिसका जन्म 
महाराज दारथसे मेरे द्वारा हुआ दैः वह मेरा धर्मात्मा पुर 
उजञ्छन्रत्तिसे--खेतमे गिरे हए अनाजके एक-एक दानेको 
वबीनकर कैसे जीवन-निर्वाह कर सकेगा १॥ २॥ 
यस्य भृत्याश्च दासाश्च सान्यन्नानि भुज्ञते। 
कथं स भोक्ष्यते रामो वने मूरफलान्ययम्‌॥ ३ ॥ 
{जिनके भृत्य ओर दास भी शद्धः स्वादिष्ट अन्न खाते 
ई, वे ही श्रीराम वनम फल-मूल्का आदार केसे करेगे १॥ २॥ 
क पतच्छद्दधेच्छुत्वा कस्य वान भवेद्‌ भयम्‌। 
गुणवान्‌ दयितो राज्ञः काङल्स्थो यद्‌ बिवास्यते ॥४॥ 
(जो सदरुणसम्पन्न ओर महाराज दशरथके प्रिय हैः उन्दी 
ककुत्ख-कुल-भूषण श्रीामको जो वनवास दिया जा रहा दैः 
इसे सुनकर कौन इपर विश्वास करेगा, ! अथवा सी बात 
सुनकर किसको भय नहीं होगा १ ॥ ४॥ 
नूनं त॒ बल्लिके छृतान्तः समादिशन्‌ । 
लोके रामाभिरामस्स्वं बनं यत्न गमिष्यसि ॥ ५ ॥ 
श्रीराम | निश्चय दी इस जगत्‌ दैव ससे बड़ा 
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वलवान्‌ है । उसकी आज्ञा सवके उपर चरती दै--वदी 
सबको सुख-दुःखसे संयुक्त करता है; क्योकि उसीके प्रभावमं 
आकर तम्दारेजैसा ठोकप्िय मनुष्य भी वनम जानेको 
उत दै ॥ ५॥ 
अयं तु मामात्मभवस्तवाद्शनमारुतः । 
विलापदुःखसमिधो रुदिताशरुहुताहुतिः ॥ & ॥ 
चिन्तावाण्पमहाधूमस्तवागमनचिन्तजः । 
कर्शयित्वाधिकं पुत्र निःष्वासायाससम्भवः ॥ ७ ॥ 
स्वया विहीनामिह मां शोकाग्निरतुलो मदान्‌ । 
परधक्ष्यति यथा कक्ष्यं चिज्रभावुर्दिमात्यये ॥ ८ ॥ 
(परंतु बेटा | तमसे विदुड जानेपर यह मुञ्षे गोककी अनुपम 
एवं बहुत वदी हुई आग उसी तरह जलाकर भसम कर डाठेगी, 
ते ग्ीपपकरतुमे दावानल सूरी ककड ओर घास-फूको 
जला डालता है । शोककी यह आग मेरे भपने ही मनमे 
प्रकट हुई है | ठम्दै न देख पानेकी सम्भावना ही वायु बन्‌ 
कर इस अग्निको उदरी कर रदी दै । विलापजनित दुःख ही 
इसमे इथनका काम कर्‌ रदे है । रोनेसे जो अशुपात हेते द 
वे दी मानो इसमे दी हई धीकी आहति दै । चिन्ताके कारण 
जो गरम-गरम उच्छवास उठ रहा है, वदी इसका मन्‌ भूम 
है । ठम दूर देशम जाकर किर किस तरह आओगे--श्स 
प्रकारकी चिता ही इस शोकाग्निको जन्म दे दीह । सस लेनेका जो 
परयल ‰ उसीसे इस आगकी प्रतिक्षग बृद्धि हो रदी दै। 
तहं इसे दु्ञानेके ल्यि जल हो । वहारे बिना यह आग 
मुञ्चे अधिक सुखाकर जला डलेगी ॥ ६-८ ॥ 
कथं हि नुः स्वं वत्सं गच्छन्तमनुगच्छति 1 
अहं त्वानुगमिष्यामि यत्र वत्स गमिष्यसि ॥ २॥ 
(वत्व ¡ धेनु आगे जते हुए अपने बदेके षीरे-पीरे 





कते चली जाती दहै, उसी प्रकार मे भी ठम जदो मी जाओगे 

तुम्हारे पीछे-पीरे चली चर्दूगीः ॥ ९ ॥ 

यथा निगदितं माजरा तद्‌ वाक्यं पुरूषषभः। 

श्रुत्वा रामोऽव्रवीद्‌ वाक्यं मातरं शरशदुःखिता्‌।९०। 
माता कौसल्याने जैषे जो कुछ कहा, उप वचनको 

ुसपरो्तम श्रीरमने अलयन्त दुःखम दवी ई अपनी मापे 

पुनः इस प्रकार कहा--॥ १० ॥ 

कैकेय्या वञ्चितो राजा मयि चारण्यमाधिते । 

भवत्या च परित्यक्तो न नूनं वर्तपिष्यति ॥ ११॥ 
“मा | वैकेवीने राजक साथ धोखा क्रिया दै । इघर मँ 

वतको चला ज] रहा दँ । इस दशाम यदि ठम भी उनका 

परि्याग कर दोगी तो निश्चय ही वे जीवित नदीं रह 

सकेंगे ॥ ११ ॥ 

भतः किर परित्य।गो च्शंसः केवरं खियाः 1 

स भवत्या न कर्तव्यो मनसापि विगरहिंतः॥ १२॥ 
पतिका परित्याग नाके ल्मि बड़ा ही कूरतापूणे कर्म 

हे । सत्पुखपरोने इसकी बडी निन्द्‌।की दै; अतः व॒म्हं तो ठेषी वात 

कभी मनमें भी नहीं छानी चाहिये ॥ १२॥ 

यावज्ञीवति काकुत्स्थः पिता मे जगतीपतिः । 

शुश्रूषा क्रियतां तावत्‌ स हि धर्मः सनातनः ॥ १२॥ 
“मेरे पिता ककुरस्थकुल-भूषण महाराज दशरथ जवतक 

जीवित रै तव्रतक तुम उन्दीकी सेवा करो । पतिकी सेवा दी 

ख्ीके ल्य सनातन धम है, ॥ १३ ॥ 

एवमुक्ता तु रामेण कौखल्या शुभदर्शना 

तथेत्युवाच खप्रीता राममक्िकिष्टकारिणम्‌ ॥ १४॥ 
श्रीरामके एेसा कहनेपर शुभ कर्मोपर टष्टि खनेवाटी 

देधी कौद्याने अयन्त प्रसन्न होकर अनाथा दी महान्‌ 

कर्म॑ करनेवाले श्रीरामते कहा-“अच्छा बेटा | रेषा ही 

करूगीः ॥ १४॥ 

पएवसुक्तस्तु वचनं रामो धर्मभृतां वरः। 

भूयस्तामव्रवीद्‌ वाक्यं मातरं भृशदुःखितम्‌ ॥ १५॥ 
माके इस प्रकार स्वीकृतिसूचक वात कहनेपर धर्मात 

म॒श्रेषठ श्रीरामने अव्यन्त दुःखम पड़ी हुई अपनी मातासे 

पुनः इस प्रकार कदा-॥ १५॥ 

मया चेव भवत्या च क्ंञ्यं वचनं पितुः। 

राजा भती गुरुः ष्ठः सदेषामी्वरः प्रभुः ॥ १६॥ 
ध्मा | पिताजीकी आज्ञाक्रा पालन करना मेरा ओर 

ठम्हारा--दोनोका कतव्य है; क्योकि राजा हम खव लोगोके 

स्वामी श्रेष्ठ गुर ईदवर एवं प्रथु दँ ॥ १६ ॥ 

इमानि त॒ महारण्ये विहत्य नव पञ्च च। 

वषौणि परम्रीव्या स्थास्यामि वचने तव ॥ १७॥ 
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{इन चौदह वर्पोतक मै विशाल वनम सिस 
लोट आरजँगा ओर बडे प्रेमसे तम्दारी आज्ञाका पारन 
करता र्हूगाः ॥ १७ ॥ 
पवसुक्ता रिय पुं वाप्पपूणीनना तदा] 
उवाच परमातौ तु कौसल्या खुतवःसला ॥ १८॥ 

उनके एेसा कदनेपर पुत्रवत्सला कोसस्याके मुखप 
पुनः अओंुभकी धारा बह चली । वे उस समय अयन्त 
आर्त होकर अपने प्रिय पुत्रसे बोटीं-॥ १८ ॥ 
आसां राम सपल्लीनां वस्तं मध्ये न मे क्षमम्‌ । 
नय मामपि काङ्कत्स्थ वनं वन्यां सगीमिव ॥ १९॥ 
यदि ते गमने बुद्धिः कृता पितरपेश्षया। 

त्रेया राम | अव मुञ्से इन सोतोके वीच नह र 
जायगा । काकु | यदि पिताकी आक्ञाका पालन करक 
इच्छासे तुमने वनम जनिका दी निश्चय क्या है तो सु्े भ 
वनवासिनी हरिणीकी मति वनमे दी ठे चोः ॥ १९१ ॥ 
तां तथा रुदतीं रामो रुदन्‌ वचनमव्रवीत्‌ ॥ २०॥ 
जीवन्त्या हि छखिया भतौ दैवतं प्ररे च। 
अवध्या मम चैवाद्य राजा प्रभवति प्रभुः ॥ २९॥ 

यह कहकर माता कौसस्या रोने लगीं । उन्द उस तष 
रोती देख श्रीराम भी रो पड़े ओर उन्दं सान्त्वन देते हूए 
वोले--“मा ! खीके जीते-जी उसका पति दी उक लि देका 
ओर ईश्वरे समान द । महाराज ठम्दरि ओर मेरे दोनेकि 
प्रमु 1 २०-२१॥ 
न हयनाथा वयं राज्ञा लोकनाथेन धीमता । 
भरतश्चापि धममौत्मा स्वेभूतभ्रियंवद्‌ः ॥ २९॥ 
भवतीमनुवतंत स हि धर्मरतः सदा। 

प्जव्रतक बुद्धिमान्‌ जगदीरवर महाराज दशरथ जीवित 
हैः तवरतक हमे अपनेको अनाथ नहीं समन्नना चाहिये । भस 
भी बडे धर्मात्मा दै । वे समस्त प्राणिर्योकि प्रति प्रिय वचा 
बोल्नेवाले ओर सदा ही धर्मम तत्पर रहनेवाठे है¦ अतः । 
वम्हारा अनुसरण-तम्हारी सेवा करेगे ॥ २२द ॥ 
यथा मयि तु निष्कान्ते पुचजञोकेन पार्थिवः ॥ २६। 
श्रमं नावाप्नुयात्‌ किचिद्‌ग्रमत्ता तथा कुर । 

धमरे चले जानेपर जिस तरह भी महाराजको त्रयो 
कारय कोई विष कट न हो, ठम सावधानीके सथ वैष 
प्रयत करना ॥ २३२ ॥ 
दारुणश्चाप्ययं शक्तो यथैनं न विनाशयेत्‌ ॥ 
राको बद्धस्य सततं हितं चर समाहिता । 

“कहीं एेखा न हो कि यद दारुण शोकं इनकी जीवती 
ही समाप्त कर डके । जेते भी सम्भव हो; ठम सदा सध 
रहकर वृद महाराजके दहित-साधनमे कगी रहना ॥ २४६॥ 








अये ४ 
्याकाण्डे चतुर्विंशः सर्गः 


व्रतोपवासनिरता या नारी परमोत्तमा ॥ २५॥ 
भर्तीरं नाजुवतंत स! च पापगतिर्भवेत्‌। 

“उत्कृष्ट गुण ओर नाति आदिकी दृष्टस परम उत्तम 
तथा व्रत-उपवासमे तत्पर हकर भी जो नारी पतिकी सेवा नहीं 
कसती दै उसे पापिोको मिलनेवाटी गति ( नख आदि ) 
की प्रति होती दै॥ २५९ ॥ 
भुः शुश्रूषया नारी कभते स्वग॑सुत्तमम्‌ ॥ २६॥ 
अपि या निनेमस्कारा निवृत्ता देवपूजनात्‌ । 

“जो अन्यान्य देवताओं की वन्दना ओर पूजे दूर रहती 
दै, वह नारी भी केवर पतिकी सेवामात्रसे उत्तम स्वर्गलोकको 
पराप्त कर टेती दै ॥ २६१ ॥ 
शश्रूषापेव छर्वीत भटैः प्रियदिते रता ॥ २७॥ 
एष घमेः छिया नित्योवेदे लोके श्वुतः स्मरतः । 

(अतः नारीको चादिये कि वह पतिके प्रिय एवं हित- 
साधनम तत्पर रहकर सद्‌ा उसकी सेवा दी करे, यदी ल्ीका 
वेद्‌ ओर लोकम प्रसिद्ध॒नित्य ( सनातन ) धर्म है । इसी- 
का श्रुतिं ओर स्मरति भी वर्णन है ॥ २७१ ॥ 
अग्निकार्येषु च सदा सुमनोभिश्च देवताः ॥ २८॥ 
पूञ्यास्ते सल्छृते देवि बाह्मणाश्चैव सल्छृताः। 

ष्देवि | व्ह मेरी मङ्गलकामनासे सदा अग्निदोत्रके 
अवसरोपर पुष्पोसे देवताओंका तथा सत्कारपूरवक ब्राहमणोका 
भी पूजन करते रहना चाये ॥ २८२ ॥ 
एवं कां प्रतीक्ष ममागमनकाङ्किणी ॥ २९ ॥ 
नियता नियताहारा भश्चश्रूषणे रता। 

८इस प्रकार ठम नियमित आहार करके नियमोका पालन 
करती हई खामीकी सेवा लगी रहो ओर मेरे आगमनकी 

इच्छा रखकर समयकी प्रतीक्षा करो ॥ २९३ ॥ 
भराष्सयक्ते परमं कमं मयि पयौगते सति ॥ ३०॥ 
यदि घर्मभृतां श्रेष्ठो धारयिष्यति जीवितम्‌ । 

ध्यदि धर्मासा्मि श्रेष्ठ महाराज जीवित रदैगे तो मेरे 
लोट आनेपर ठुम्दारी भी भ कामना पूरणं होगी ॥ ३०३ ॥ 
पवमुक्ता त रामेण बाष्पपयोकुरेश्षणा ॥ ३१ ॥ 
कौसटया पुत्रशोकातौ रामं वचनमब्रवीत्‌ । 

श्रीरामके एेखा कहमेपर कौसस्याके नेत्रम ओष छलक 
आये । वे पुत्ररोकसे पीडित होकर श्रीरामचन्दरजीसे 
बोर्टी--॥ ३१२ ॥ 
गमने सुकृतां वुद्धि न ते शक्तोमि पुत्रक ॥ ३२॥ 
विनिवर्तयितुं वीर॒ नूनं कालो इुरत्ययः। 


इत्ये श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये ५ | 
्रीवारमीकिनिमित आ्ैरामायण आदिकाव्ये. अयोष्याकाण्डमे चोवीसरव सम॑ पूरा हुभा ॥ २४ ॥ 


इस प्रकार 


२५९ 





धेय | मँ ठम्हारे बनमे जानेके निशित विचारक नही 
पलट सकती | वीर | निश्चय दी काल्की आज्ञाका उलछङ्कन 
करना अयन्त कठिन दै ॥ ३२१ ॥ 


गच्छपुतर तवमेक ग्रो भदरं तेऽस्तु सद्‌ा विभो ॥ ३३॥ 
पुनस्त्वयि निवत्ते तु भविष्यामि गतङ्कमा। 
(तामथ्यंशाली पत्र | अव तुम निधिन्त होकर बनकर 
जाओ, ठम्दाया सदा ही कल्याण दो। जव फिर तुम वनते लर 
आओगे, उस समय मेरे सारे क्लेश- सव संताप दूर्‌ हो 
जार्थेगे ॥ २३१ ॥ 
प्रत्यागते महाभागे कताथ चरितवे । 
पितुराचरण्यतां प्रप खपिष्ये परमं सुखम्‌ ॥ २४॥ 
धेटा | जव ठम वनवासका महान्‌ व्रत पूरणं करक क्तार्थ 
एवं महान्‌ सौभाग्यञाटी होकर लोट आगे ओर एेसा 
करके पिताके ऋणप .उक्रृण दो जाओगे, तभी मै उत्तम 
सुखकी नीद सो सक्रुगी ॥ ३४॥ 
कृतान्तस्य गतिः पुर दुविभाष्या सदा भुवि। 
यस्त्वां संचोदयति मे वच आविध्य राघव ॥ ३५॥ 
धा रघुनन्दन | इस भूतल्पर देवकी गतिको समद्चना 
बहुत दी कठिन दैः जो मेरी बात काटकर तुग्द वन जनके 
च प्रेरित कर रहा है ॥ ३५ ॥ 
गच्छेदानीं महाबाहो क्षेमेण पुनरागतः। 
नन्दूयिष्यसखि मां पुत्र सास्ना दलक्ष्णेन चारुणा ॥ ३६॥ 
तरेटा | महाबाहो ! इस समय जाओ, रर कुशलपूक 
लोटकर सान्तनाभरे मधुर एवं मनोहर वचनेसे सुश्च 
आनन्दित करना ॥ ३६ ॥ 
अपीदानीं स कारः स्याद्‌ वनात्‌ प्रत्यागतं पुनः । 
यत्‌ त्वां पुत्रक पदयेयं जटावस्करुधारिणम्‌ ॥ ३७ ॥ 
(वत्स | क्या वह्‌ समय अभी आ सकता दै, जव किं 
जटा-वस्कक धारण क्रिये वनसे कोटकर आये हुए ठमको 
फिर देख स्वूगीः ॥ ३७ ॥ 
तथा हि रामं वनवासनिश्चितं 
ददश देवी परमेण चेतसा । 
उवाच रामं शुभलक्षणं वचो 
वभूव च स्वस्त्ययनाभिकाङ्खिणी ॥२८॥ 
देवी कौसस्याने जव देखा कि इस प्रकार श्रीराम बन- 
वासका दृद निश्चयकर चुके हैः तव वे परम आदरथुक्त 
हदयस उनको छमसूलक आशीर्वाद देने ओर उनके छथि 
खस्िवाचन्‌ करानेकी इच्छा कसे र्गी ॥ ३८ ॥ 


व्येऽयोध्याकाण्डे चतुर्विंशः सगेः ॥ २४ ॥ 
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पचिः सर्गः 
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कौसल्या श्रीरामकी वनयात्राके लिये मङ्गरकामनापूक खस्तिवाचन करना ओर 


श्रीरामका उन्हे प्रणाम करके 


ला विनीय तमायाससुपस्पृद्य जटं शराचि । 
चकार माता रामस्य मङ्गलानि मनस्विनी ॥ १ ॥ 
तदनन्तर उस क्लेशजनक शोकको मनसे निकालकर 
श्रीरमकी मनखिनी माता कौसल्याने पवित्र जरसे आचमन 
करिया, फिर वे यात्राकालिकि मङ्गल्श्र््योका अनुष्ठान 
करने लगीं ॥ १॥ 
न शक्यसे बारयितं गच्छेदानीं रधूत्तम्‌ । 
दीप्रं च विनिवर्तस्व वत॑ख च सतां क्रमे ॥ २ ॥ 
( इषके वाद वे आशीर्वाद देती हुई बोरी - ¬) "कुल 
भूषण | अब मै महे रोक नरह सकती, इस समय जाओः 
सुस्रके मारौपर स्थिर रदो ओर शीघ्र दी वनसे लौट 
आओ॥ २॥ 
यं पालयसि धम त्व प्रीत्या च नियमेन च । 
स धै राघवश्गादुल धर्मस्त्वामभिरक्ततु ॥ ३ ॥ 
“खुकुलसिंह ! ठम नियमपूक प्रसज्नताके साथ जिस धर्मक 
पालन करते होः वही सब ओरसे तम्हारी रक्षा करे ॥ २ ॥ 
येभ्यः प्रणमसे पुत्र देवेष्वायतनेषु च । 
तेच त्वामभिरक्चन्तु वने सह महर्षिभिः ॥ ४॥ 
तरे ! देवस्थानो ओर मन्दिरौम जाकर तुम जिनको 
प्रणाम कसते होः वे सवर देवता महधियोके साथ वनम तम्हारी 
रक्षा करं ॥ ४ ॥ 
यानि दत्तानि तेऽख्ाणि विश्वामित्रेण धीमता । 
तानि त्वामभिरक्षन्तु गणेः समुदितं सदा ॥ ५ ॥ 
(तुम सद्गुणसे प्रकाशित शेः बुद्धिमान्‌ विश्वामि्रजीने 
तुम्दे जो-जो अख दिये दै, वे सव-के-सवर सदा सव॒ ओरते 
वम्दारी रक्वा करं ॥ ५॥ 
पितदयुश्रूषया पुज मातृशुश्रूषया तथा। 
सव्येन च महाबाहो चिरं जीवाभिरक्षितः ॥ ६ ॥ 
“महावा पुत्र ! ठम पिताकी शशरूषाः माताकी सेवा 
तथा सत्यके पाठनसे सुरक्षित होकर चिरंजीवी बने रहो ॥६॥ 
समित्कुःशपवित्राणि वेद्यश्चायतनानि च । 
स्थण्डिलानि च विप्राणां होडा वृक्षाः शुपा हृदाः। 
पतङ्गाः पन्नगाः सि्स्त्वां रक्षन्तु नरोत्तम ॥ ७ ॥ 
शरश ] समिधाः कुशा, पवित्री, वेदिर्यौः मन्दिर, 
ब्ाहमणेकि देवपूजनसम्बन्धी स्थान, पव॑त, दृक्ष, क्षुप ( जेय 


शखावाटे इच ); जलराय) पी, सर्पं ओर 8 
4 र पिह 
वुम्दारी रक्षा करं ॥ ७ ॥ ह वनम्‌ 
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सीताके भवनकी ओर जाना 


स्वस्ति साध्याश्च विद्रवे च मरुतश्च महषिभिः। 
स्वस्ति घाता विधाता च स्वस्ति पूषा भगोऽयंमा ॥ 
(साध्य) विद्वेदेव तथा महधियो सहित मस्द्गण तुषार 
कस्याण करे; घाता ओर विधाता तुम्हारे ल्यि मङ्गख्कारी । 
ह पूषा, मग ओर अर्यमा ठम्हारा कल्याण करं ॥८॥ | 
छोकपारश्च ते सवं वासवप्रसुखास्तथा । 
ऋतवः षट्‌ च ते सवं मासाः संवत्सराः क्षपाः ॥९॥ 
दिनानि च मुहतीश्च स्वस्ति कुवन्तु ते सदा। 
शतिः स्पृतिश्च घम॑श्च पातु तवां पुच् सवेतः ॥ १०॥ 
धवे इन्दर्‌ आदि समस्त लोकपाल, छह ऋते, सभी मापः 
संवत्सरः रात्रि, दिन ओर मुहूतं खदा ठम्दाय मङ्गल करे | 
वेय | श्रुतिः स्मृति ओर धम भी सव्र ओस्ते म्ह 
रक्षा करे ॥ ९१० ॥ 
स्कन्दश्च भगवान्‌ देवः सोमश्च सब्हस्पतिः। 
सक्षर्षयो नारदश्च ते त्वां रक्षन्तु सवतः ॥ ११॥ 
‹मगवान्‌ स्कन्ददेव, सोमः, बृहस्पतिः सप्तषिगण ओर 
नारद-ये सभी सव ओरसे वम्दारी रक्षा करे ॥ ११ ॥ 
ते चापि सवतः सिद्धा दिशश्च सदिगीश्वराः । 
स्तुता मया वने तस्िन्‌ पान्तु त्वां पु नित्यशः १२॥ 
त्रेय | वे प्रसिद्ध सिद्धगण, दिर ओर दिकूया 
मेरी की हुई स्वतिसे संष्ट दो उस वनम सदा सब ओ 
म्हारी रश्चा करे ॥ १२॥ 
होला: सवं समुद्राश्च राजां वरूण एव च। 
योरन्तरिक्षं पृथिवी वायुश्च सचराचरः ॥ १३॥ 
नक्षत्राणि च सर्वाणि ्र्टाश्च खह देवतैः । 
अहोरात्रे तथा संध्ये पान्तु त्वां वनमाश्रितम्‌ ॥ १४॥ 
'्तमसत पर्वतः समुद्र, राजा वरुण; युरोकः अन्तर 
थिवी, वायु, चराचर प्राणी, समस्त नक्ष, देवताओं 
अहः दिन ओर रात तथा दोनों संध्यार्पे--ये सव-के-सब 
जनेपर सदा तुम्हारी र्चा करे ॥ १२-१४ ॥ 
ऋतवश्चापि षट्‌ चान्ये मासाः संवत्सरास्तथा । 
कलाश्च काष्ठाश्च तथा तव श्म दिशन्तु ते ॥ १५॥ 
(छः ऋत, अन्यान्य मास, संवत्छर, कला ओर का~ 
ये खव तुरहं कल्याण प्रदान करं ॥ १५ ॥ 
महावनेऽपि चरतो सुनिवेषस्य धीमतः। 
तथ देवाश्च दैत्याश्च भवन्तु सुखदाः सदा ॥ १६॥ 
धनिका वेष धारण करके उस विराछ वनम ° 








अयोध्याकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः 
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हए ठञ्च हद्धमान्‌ पुत्रके लि समसत देवता ओर दै सदा 
ह ॥ १६॥ 

राश्चलानां पिशाचानां रौद्राणां क्रूरकर्मणाम्‌ । 

क्रव्यादानां च सवेषां मा मूत्‌ पुरक ते भयम्‌ ॥१७॥ 
त्रे ! ठम्दे भयंकर रक्षसोः करूखर्मां पिशाचं तथा 

समस्त मांसभक्षी जन्तुओंसे कभी मय न हो ॥ १७ ॥ 

घुवगा वृश्चिका दंश्ता मदाकाश्चैव कानने । 

सयीखपाश्च कीटाश्च मा भूत्रन्‌ गहने तव ॥ १८॥ 
ध्वनम जो मेढक या वानरः विच्छ स, मच्छर 

पर्वतीय सर्पं ओर कीड़े हते दै वे उस गहन वनमे तुम्हार 

लिये हिंसक न हौ ॥ १८ ॥ 

महाद्विपाश्च सिदाश्च व्याघ्रा रक्ताश्च दष्टिणः। 

महिषाः श्ङ्गिणो रौद्रा नते द्रुद्यन्त पुरक ॥ १९ ॥ 
पुत्र | वड़े-बड़ दाथीः सिंहः व्याघ्र रीः दाद्वाठे 

अन्य जीव तथा विशार सीगवाठे भयंकर ते वनम तुमसे 

द्रोह न करं ॥ १९॥ 

चमांसभोजना सेद्रा ये चान्ये सर्वजातयः। 

माच त्वां हिसिषुः पुत्र मया सस्पूजितारित्वह ॥ २०॥ 
‹वत्स | इनके सिवा जो सभी जातियों नरमांसभक्षी 

भयंकर प्राणी दः वे मेरे द्वारा ययँ पूजित होकर वनम व्ही 

हिला न करे ॥ २० ॥ 

आगमास्ते रिवाः सन्तु ्षिष्यन्तु च पराक्रमाः। 

सवंखस्पत्तयो राम खस्तिमान्‌ गच्छ पुत्रक ॥ २१॥ 
त्रेटा राम | समी मागं तम्दारे ल्यि मङ्गलकारी ह । वम्दारे 

पराक्रम सफर हौं तथा तगह सव सम्पत्त्या प्रप्त हेती रदं । 

तम सक्कुरा यात्रा करो ॥ २१ ॥ 

खस्ति ते ऽस्त्वान्तरिक्षेभ्यः पाथिवेभ्यः पुनः पुनः। 

सर्वेभ्यश्चैव देवेभ्यो ये च ते परिपन्थिनः ॥ २२॥ 
शुम्दं आकाशाचारी प्राणियों, भूतलके जीव-जन्॒ओंसे? 

समस्त देवताअसि तथा जो ठम्हारे श्रु ई, उनसे भी सदा 

कल्याण प्राप्त होता र्दे ॥ २२॥ 

शुक्रः सोमश्च सूयेश्च धनदोऽथ यमस्तथा । 

पान्तु त्वामर्चिता राम दण्डकारण्यवालिनम्‌ ॥ २३॥ 
श्रीराम । शुक्र, सोमः सू्ै, कुवेर तथा यम--ये मुञ्चसे 

पूनित हो दण्डकारण्यम निवास करते समय सदा ठम्दारी 

रका करं ॥ २३॥ ` ४ 

अग्निवौयुस्तथा धूमो मन््राश्चषिसुलच्युताः । 

उपस्पर्च॑नकले तु पान्तु त्वां रघुनन्दन ॥ २७ ॥ 
“खुनन्दन | स्नान ओर आचमनके समग्‌ अग्नि वायुः 

धूम तथा ऋषियेके सुखे निकले हुए मन्त उमाय र्षा कर॥ 

सर्वलोकपरभ्ह्या भूतकौ तथषयः। 

ये च शेषाः सुरास्ते तु रक्षन्तु वनवासिनम्‌ ॥ २५॥ 
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(मसत लोकोके खामी ब्रह्मा, जगतके कारणभूत परतरह्मः 
ऋषिगण तथा उनके अतिरिक्त जो देवता दै, वे सव-के-खव 
वनवासके समय तुम्हारी रक्षा करै” ॥ २५ | | 


क ह ९ 

इति माट्येः सुरगणान्‌ गन्धैशापि यश्चखिनी। 

स्त॒तिभिश्वादुरूपाभिरानचौीयतलोचना ॥ २६॥ 
एसा कहकर विशाललोचना यरशखिनी रानी कौसल्याने 

पुष्पमाखा ओर गन्ध आदि उपचारोसे तथा अनुरूप स्तुतियो- 

द्वारा देवतार्ओंका पूजन क्रिया ॥ २६॥ 


ज्वलनं समुपादाय वाहेन महात्मना । 
हावयामास विधिना राममङ्ककारणात्‌ ॥ २७॥ 
उन्दने श्रीरामकी मङ्गल-कामनासे अग्निको लाकर एक 
महात्मा ब्राह्मणक द्वारा उम विधिपूर्वकं होम करवाया ॥ 
घृतं इवेतानि माल्यानि समिधश्चैव सर्षपान्‌ । 
उपसम्पादयामास कौसल्या परमाङ्गना ॥ २८॥ 
रेष्ठ नारी महारानी कोसल्याने घी, इवेत पुष्प ओर 
माला; समिधा तथा सरसं आदि वस्तुं त्राह्मण॒के समीप 
रखवा दीं ॥ २८ ॥ 
उपाध्यायः ख विधिना इत्वा शान्तिमनामयम्‌। 
इतहव्यावदेषेण वाद्यं बलिमकर्पयत्‌ ॥ २९॥ 
पुरोदितजीने समस्त उपदरवौकी शान्ति ओर आरोग्यके 
उदूदेश्यसे विधिपूकं अग्निम होम करके इवनसे बचे हुए 
हविष्यके द्वारा दोमकी वेदीसे बादर दसो दिशामि इनदर आदि 
लोकपालोके स्यि बलि अर्पित की ॥ २९॥ 
मघुदध्यश्चतघ्रतैः खस्तिवाच्यं दविजांस्ततः। 
वाचयामास रामस्य बने खस्त्ययनक्रियाम्‌ ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर खस्िवाचनके उदूदेश्यसे ब्राह्मणको मधु 
दही, अक्षत ओर धृत अधित करके “वनम श्रीरामका बदा 
मङ्गल होः इस कामनासे कौसस्याजीने उन सवसे खस्त्ययन- 
सस्बन्धी मन्बोका पाठ कखाया ॥ ३०॥ 
ततस्तस्मै दविजेन्द्राय राममाता यशखिनी । 
दक्षिणां परददौ काम्यां राघवं चेद्‌मव्रवीत्‌ ॥ ३१॥ 
इसके बाद यश्चिनी श्रीराममाताने उन विप्रवर पुरोहित- 
जीको उनकी इच्छाके अलसार दक्षिणा दी ओर श्रीरघुनायजी- 
से इस प्रकार कदा--॥ २३१ ॥ 
यन्मङ्गलं सहस्राक्षे सवै देवनमर्ृते । 
बृत्रनाशे समभवत्‌ तत्‌ ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ २२ ॥ 
श्ासुखका नाश करनेके निमित्त सव॑देववन्दित सदख- 
नैजधारी इन्रको जे मज्गकमय आशीवाद प्रात हभ था, वही 
मङ्गल ठग्हारे स्यि भी हे ॥ ३२॥ 
यन्मङ्गलं सपणस्य विनताकख्पयत्‌ पुरा । 
असतं प्राथयानस्य तत्‌ ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥२३॥ 
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धूर्वाम विनतादेवीनि अमृत लनेकी सत्थ ह 
त्र गश लिये जो मज्ञलृत्य किया थाः वही मङ्गल ठु 
भी प्राप्त हो ॥ २३॥ 
अमृतोत्पादने दैत्यान्‌ घ्नतो वज्रधरस्य यत्‌ । _ . 
अदितिर्भङ्लं प्रादात्‌ तत्‌ ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ २४॥ 

(अमृतकी उत्प्तिके समय दैत्योका संहार कसनेवाढे व्र- 
धारी इन्द्रे छ्यि माता अदितिने जो मज्गलमय आसवाद 
दिया था, वही मङ्ग वग्दारे छ्यि भी सुलभ हो ॥ ३४॥ 
निविक्रमान्‌ प्रक्रमतो विष्णोरतुखतेजसः। 
यदासीन्मह्गङं राम तत्‌ ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ३५॥ 

श्रीराम ! तीन परगको बदति हए अनुपम तेजस्वी 
भगवान्‌ विष्णुके छथि जो मङ्गलारंसा की गयी थी; वही 
मङ्गल तम्दारे ल्यि भी प्राप्त हो ॥ ३५ ॥ 
ऋषयः सागरा द्वीपा वेदा छोका दिशश्च ते । 
मङ्गलानि महाबाहो दिशन्तु श्चभमङ्गलम्‌ ॥ २६॥ 

(महाबाहो । ऋषि, समुद्र दवीपः वेद, समसत लोकं ओर 
दिशार्ण ठम्हं मङ्गल प्रदान करे । तम्दारा सदा छम मङ्गल होः ॥ 
इति पुत्रस्य दोषाश्च छृत्वा शिरसि भामिनी । 
गन्धेश्चापि समारभ्य राममायतलोचन। ॥ २७ ॥ 
ओषधीं च सुसिद्धार्थो विशल्यकरणीं शुभाम्‌ । 
चकार रक्षां कौसल्या मन्बैरभिजजाप च ॥ ३८॥ 

इस प्रकार आशीर्वाद देकर विशार्लोचना भामिनी 
कौसल्याने पुत्रके मस्तकपर अक्षत रखकर चन्दन ओर रोटी 
खगायी तथा सव मनोरर्थोको सिद्ध करनेवाटी विशल्यकरणी 
नामक शभ ओषधि लेकर रकषाके उद्देश्यसे मन्त्र पदते हुए 
उसको श्रीरामके हाथमे ध दिया; फिर उसमे उत्करं लनेके 
लिये मन्त्रका जप भी किया ॥ ३७-३८ ॥ 
उवाचापि प्रह्व सा दुःखवशवतिनी। 
वाड्गरत्रेण न भावेन वाचा संसज्मानया ॥ २९ ॥ 

तदनन्तर दुःखके अधीन हुई कौषल्याने ऊपरसे प्रसन्न- 
सी होकर मन््रोका स्पष्ट उच्चारण भी किया | उप्त समय वे 
वाणीमात्रे दी मन्त्रोच्ारण कर स्कीं, दयसे नहीं ( क्योकि 
हृद्य श्रीरामके वियोगकी सम्भावनासे व्ययित था, इी्यि ) 
वे खेदसे गद्वद, ल्डखड़ाती हुई बाणी मन्त्र वोर रही थी 
आनम्य मूधि चाघ्राय परिष्वज्य यशाखिनी । 
अवदत्‌ पुत्रमिष्टाथां गच्छ राम यथासुखम्‌ ॥ ४० ॥ 
अरोगं सबेसिद्धाथमयोध्यां पुनरागतम्‌ । 
पडयामि त्वां खुखं वर्स संधितं राजवत्म॑सु ॥ ४९॥ 
इसके बाद्‌ उनके मस्तकको ऊख दछकाकर यराछिनी 
माताने सधा ओर वेटेको दयसे ल्गाकर कंहा- वत राम । 
त॒म सफलमनोरय होकर सुलपूवंक बनको जाओ । जव काम 
भ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाजय 
इस्‌ ४ श्रीवामीक्षिनिमित आर्रामायण आदिक 
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व्यक अयेोष्याकाण्डमे पचस समं पुरा हभ ॥ २५॥ 





छन = 
होकर रोगरदित सकुशल अयोध्याम रोटोगे, उस समबु ठ 
राजमारगपर खित देखकर सुखी होऊगी ॥ ४०-४१ ॥ 
प्रणष्टदुःखसंकरपा दषवियोतितानना 
द्क्षयामि त्वां वनात्‌ प्रप्त पूणेचन्द्रमिवोदितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
८उस समय भेरे ठुःखपूणे संकंट्प मिट जार्यगे› सुखप्रद 
जनित उद्यस छा जायगा ओर मै बनसे आये हुए तुम 
ूणिमाकी रतम उदित हुए पूणे चन््रमाकी भति देलूरी | 
भद्रासनगतं रम वनवासादिहागतम्‌। 
द्रक्ष्यामि च पुनस्त्वां तु तीणेबन्तं पितुवेचः ॥ ४३॥ 
श्रीराम ¡ वनवाससे यहो आकर पिताकी प्रतिज्ञाको एषं 
करके जव तुम राजपिंहासनपर्‌ वैठोगेः उस समय भ पुनः 
प्रसन्तपूरवक तम्हारा दैन करूगी॥। ४३ ॥ 
मङ्छेरपसमस्पन्नो वनवासादिदागतः। 
वध्वाश्च मम नियं व्वं कामान्‌ संबधं याहि भोः॥ ४४। 
(अव जाओ ओर वनवाकषसे यदौ लोटकर राजचित 
मङ्गलमय वस््ामूष्रणोसे विभूधित हो ठम सद्‌। मेरी वद्र सीता- 
की समस्त कामना पूणे करते रहे 1 ४४ ॥ 
मयार्धिता देवगणाः दिवाद्यो 
महर्षयो भूतगणाः खुरोरगाः। 
अभिप्रयातस्य वनं चिरायते 
हितानि काह्वन्तु दिशश्च राघव ॥४५॥ 
(रघुनन्दन ! मैने सदा जिनका पूजन ओर सम्मान क्षिया 
है, वे शिव आदि देवता, महर्षिः भूतगण; देवोपम नाग 
ओर सम्पूणं दिशार्प-ये सवर-के-सव वनम जानेपर चिरकाल 
तम्हारे दितसाधनकी कामना करते रै ॥ ४५ ॥ 
अतीव चशुप्रतिपू्णैचोखना 
समाप्य च खस्त्ययनं यथाविधि । 
प्रदक्षिणं चापि चकार राघवं 
पुनः पुनश्चापि निरीक्ष्य सखजे ॥ ४६॥ 
इस प्रकार माताने नेम अत्यन्त ओंसू भरकर विषः 
पूरक वद सखस्तिषाचन कर्म पूरण क्रिया । फिर श्रीरमकी 
परिक्रमा की ओर वारंवार उनकी ओर देखकर उन छाती. 
से लगाया ॥ ४६ ॥ 
तया हि देब्धा च छऊतप्रदक्षिणो 
निपीड्य मातुश्चरणौ पुनः पुनः । 
जगाम सीतानिख्यं महायशाः 
स राघवः प्रञ्वछितस्तया भिया 
देवी कौसल्याने जव श्रीरामकी प्रदक्षिणा कर टी, त 
महायशस्वी रघुनाथजी वारंवार माताके चरणोको दवाकर गरणा 
करके माताकी मङ्गलकामनाजनित उच्ष्ट शोभासे सत 
सीताजीके महल्की ओर चरु दिये ॥ ४७ ॥ 
ग्येऽयोष्याकाण्डे पञ्चविंशः सर्ग; ॥ २५ ॥ 


















वनगमनके समय श्रीजानकीसे भट 
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अयोध्याकाण्डे षडविराः सर्गः 


क्त्र =------------- 
न्न 
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श्रीरामको अ देखकर सीताका उनसे इसका कारण पूना 
वनम जानेका निश्चय वताते हुए सीताको घरमे रहनेके रिय समक्षाना 


अभिवाच तु कौसद्यां रामः खर्प्रस्थितो वनम्‌। 
कृतखस्त्ययनो मात्रा घमिष्ठे वत्मैनि स्थितः ॥ ९ ॥ 
धर्मिष्ठ मार्गपर सित दए श्रीराम माताद्रारा खस्ि- 
वाचन-क्म सम्पन्न हो जानेपर कौषस्याको प्रणाम करके 
वहसि वनके ल्यि प्रसित हए ॥ १ ॥ 
विराजयन्‌ राजसुतो राजमानं नरेवंतम्‌। 
हृदयास्याममन्थेव जनस्य गुणवत्तया ॥ २ ॥ 
उस समय मनुष्योकी भीडसे भरे हुए राजमाग॑को 
प्रकाशित करते हुए राजज्ुमार श्रीराम अपने सद्गुणोके 
कारण लेोगेके मनको मथने-से गे ( एसे गुणवान्‌ श्रीरामको 
वनवास दिया जा रहा दै, यह सोचकर बहक लोगका जी 
कचोटने खगा) ॥ २॥ 


चेदेही चापि तत्‌ सर्वं न शुश्राव तपखिनी । 
तदेव हदि तस्याश्च यौवराञ्याभिषेचनम्‌ ॥ ३ ॥ 
तपल्चिनी विदेहनन्दिनी सीताने अभीतक वह सारा 
हाल नहीं सुना था। उनके हृदयम यदी वात समायी हई थी 
क्रि मेरे पतिका युवरजपदपर अभिषेक दो रहा होगा ॥२॥ 
देवकार्यं स्म सा छत्वा रुतक्षा हष्टचेतना । 
अभिक्षा राजघमीणां राजपुत्री प्रतीक्षति ॥ ४ ॥ 
विदेहजकुमारी सीता सामयिक र्तव्यं तथा राजधर्मा 
को जानती थी, अतः देवताओंकी पूना करके प्रसन्नचित्तसे 
श्रीगमके आगमनकी प्रतीक्षा कर रदी थी ॥ ४ ॥ 
प्रविवेशाथ रामस्तु खवेदम विभूषितम्‌ । 
्रहरजनसम्पू्ण हिया श्रिचिद्वाङ्‌ सुखः ॥ ^ ॥ 
इतनेमे दी श्रीसामने अपने भलीभोति सजे-सजाये 
अन्तःपुर, लो प्रसन्न मनुष्ये भय हमा चा प्रवेश 
किया । उस समय लजासे उनका एल क नीचा हो 
रदा था॥ ५॥ 
अथ सीता समुत्पत्य वेपमाना च तं पतिम्‌। 
अपदयच्छोकसंततं चिन्ताष्याकुलितिन्द्ियम्‌ ॥ & ॥ 
सीता उन देखते ही आसनसे उठकर खड़ी हो गयी ध 
उनकी अवसा देखकर कपे वीं ओर चिन्तासे 
व्याकुल इन्रयोवाठे अपने उन ओकरंतप्त॒ पतिको 
निहासे ख्गी ॥ & ॥ 
तांदष्ट्रसदहि धमता न शशाक मनोगतम्‌ ॥ 
तं शकक राघवः सोदुं ततो विततां गतः ॥ = ॥ 
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न ॐ ॥ 
ओोकका वेग सहन न कर सकः अतः उनका बह शोकं प्रकट 
हो गया ॥ ७॥ $ 
विवणेवदनं दष्टा तं प्रखिन्नममषेणम्‌ 
आह दुःखाभिसंवक्ता किमिदानीमिदं प्रभो ॥ ८ ॥ 
उनका सुख उदास दो गया था | उनके अङ्गोपि पसीना 
निकल रहा था । वे अपने शोकको दव्ाये रखनेमे असमर्थं 
हो गमे थे | उन्दँ इस अवसाम देवकर सीता दुःखसे संतप्त 
हो उडी ओर बोर्ी--“प्रमो | इस समय यह आपकी 
कैसी दरा दे १॥ ८॥ 
अद्य बार्हस्पतः ्रीमान्‌ युः पुष्येण राघव । 
प्रोच्यते बाह्यणैः धराजनैः केन त्वमसि दुमनाः ॥ ९ ॥ 
(रघुनन्दन | आज बृहस्पति देवता-सम्बन्धी मङ्गल 
मय पुष्यनक्त्र है, जो अभिषेकके योगय है । उसी पुष्यनकषत्रके 
योगमे विद्वान्‌ राहोने आपका अभिषेक बताया है । धये 
समयमे ज॒ कि आपको प्रसन्न होना चाहिये थाः आपका 
मन इतना उदास क्यौ दे १॥ ९ ॥ ह 
न ते शातशचलाकेन जलफेननिभेन जः 
आवृतं उदनं वल्गु उडेणाभिविराजते ॥ १० ॥ 
मँ देलती हः इख . समय आपका मनोहर यख 
जल्के फेने समान उज्ज्वल तथा सो तीलयबाटे 
दवेत छसे आच्छादित नदीं हैः अतएव अधिक शोभा नदी 
पा रहा दै॥ १०॥ 
व्यजनाभ्यां च सुख्याभ्यां शतपतरनिमेक्षणम्‌ । 
चन्द्रहंसभ्रकाशाभ्यां वीज्यते न तवाननम्‌ ॥ १९॥ 
(कमल -नैसे सुन्दर नेत्र धारण कलेवाले आफ इ ` 
मुखपर चन्द्रमा ओर हंसक समान्‌ उवेत बणेवठे दो शष्ठ 
चवरोदवारा इवा नदीं की जा रही दै ॥ ११॥ ८ 
वाग्मिनो वस्दिनश्चापि श्रह्ास्त्वा न 
स्तुवन्तो नाद्य द्यन्ते मङ्गलैः सूतमाग 
“ (नरश्रेष्ठ | प्रवचनङ्कुशख वन्दी? ‡ 
जन आन अलयन्त प्रसन्न हो अपने माज्ञछ 
की स्तुति कते नही दिखायी दः 


१.५ 


अमरा भरम ` सीसे देलक सपने मानिक पैक जप 
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न तां परहतयः सवो; ध्रेणीसु्याश्च भूषिताः। 
अलुव्रनितुमिच्छन्ति पौरजानपदास्तथा ॥ ९४ ॥ 
(मनत्ी-सनापति आदि सारी प्रकृतियो व्राभूषणोसे 
विभूषित सुख्य-गुल्य सेठ-साहूकार तथा नगर ओर जनपदे 
लोग आज आपके षीरेपीरे चलनेकी इच्छा नदीं कर रदे ह! 
( इसका क्या कारण द १) ॥ १४ ॥ 
चतुभिवेगसस्पन्नहयैः काञ्चनभूषणैः । 
मुख्यः पुष्परथो युक्तः क न गच्छति तेऽग्रतः ॥ १५॥ 
(सुनहरे साज.बाजसे सजे हए चार वेगशारी घोडसे जता 
हुआ शरेष्ठ पुष्परथ ( पुष्पभूषित केवल भ्रमणोपयोगी रथ ) 
आज आपके आगे-अगे क्यो नदीं चल रहा दै १ ॥ १५॥ 
न हस्ती च।प्रतः श्रीमान्‌ स्वलक्षण पूजितः । 
प्रयाणे लक्ष्यते वीर कृष्णमेघगिरिप्रभः ॥ १६॥ 
वीर | आपकी यात्ाके समय समस श्म ॒रक्षणेसे 
प्ररंसित तथा काले मेधवाछे पर्व॑तके समान विशालकाय 
तेजस्वी गजराज आज आपके अगे क्यो नदीं दिखायी 
देता है १॥ १६॥ 
न च काञ्चनचिश्नं ते पदयामि प्रियदशेन । 
भद्रासनं पुरस्कृत्य यान्तं वीर पुरःसरम्‌ ॥ १७ ॥ 
'परियदरश॑न वीर | आज आपके सुवणजटित भद्रा 


सनको सादर हाथमे केकर अग्रगामी सेवक अगे जाता क्यों 
नहीं दिखायी देता दै १॥ १७ ॥ 


अभिषेको यदा सज्ञः किमिद्‌ानीमिदं तव । 
अपां मुखवणंश्च न प्रहषश्च लक्ष्यते ॥ १८॥ 
जव अभिषरेककी सारी तैयारी हो चुकी रै, एेसे समयमे 
आपकी यह क्या दशा हो रही है १ आपके मुखकी कान्ति 
उड़ गयी है । ठेसा पहले कभी नहीं हुआ था। आपके चेहरेपर 
प्रसन्नताका कोई ॒चिह नदीं दिखायी देता दै । इसका क्या 
कारण दै १ ॥ १८ ॥ 
हतीव विलपन्तीं तां पोवाच रघुनन्दनः । 
सीते तत्रभवांस्तातः प्रव्राजयति मां वनम्‌ ॥ १९॥ 
इस प्रकार विलप करती हुरं॑सीतासे रघुनन्दन 
श्ीरामने कहा--“सीते | आज पूज्य पिताजी मुञ्चे वनम 
भेज रदे दै ॥ १९॥ । 
कुठे मति सम्भूते धर्मक्षे धर्मचारिणि । 
श्यण॒ जानकर येनेद्‌ क्रमेणा्यागतं मम ॥ २०॥ 
(महान्‌ कुम उत्पन्नः धर्मको जाननेवाटी तथा घर्म- 
परायणे जनकनन्दिनि | जिस कारण यह्‌ वनवास आज युश 
म्रा हआ दै, बह क्रमशः वताता हः सुनो ॥ २० ॥ 


राज्ञा सत्य्रतिक्ेन पि्ा॒दरारथेन घर 
ति वै। 
केकेय्यै मम मात्रे तु पुरा दत्तौ महावरौ ॥ २१॥ 


< वतोपवालपरया 
©©-0. 1 रि. 1811710181 5185111 01661011 44810110. 01011260 0 60680001 


श्रीमदूवाटमीकीयरामायणे 








“मेरे सत्यप्रतिज्ञ पिता महाराज दररथने माता केव 
पदे कभी दो महान्‌ वर दिये थे ॥ २१॥ 
तयाद्य मम॒ सञ्जेऽस्िन्नभिषेके नृपो्यते । 
प्रचोदितः स समयो धमण भरतिनिर्जितः ॥ २२ । 

{इधर जव महाराजके उद्योगसे मेरे रव्यभिपेकव 
तयारी हने लगी, तव कैकेयीने उस वरदानकी प्रतिक याद्‌ 
दिलाया ओर महाराजको धम॑तः अपने कावूम कर्‌ लिया | 
चतुर्दश हि वर्षाणि वस्तन्यं दण्डके मया । 
पित्रा रे भरतश्चापि यौवराज्ये नियोजितः ॥ २३।॥ 

८इससे विवश दोकर पिताजीने भरतको तो युवराज 
पदपर निक्त करिया ओर मेरे ल्यि दूसरा वर स्वीकार कया, 
जिसके अनुसार मुञ्चे चोदह वरपतक दण्डकारण्यम निवार 
करना होगा ॥ २३ ॥ 


सोऽहं त्वामागतो द्रष्टु परश्थितो विजनं बनम्‌ । 
भरतस्य समीपे ते नाहं कथ्यः कदाचन ॥ २४॥ 
ऋद्धियुक्ता हि पुरुपा न सदन्ते परस्तवम्‌ } 
तस्मान्न ते गुणाः कथ्या भरतस्याध्रतो मम ॥ २५॥ 
(इस समय मे निजंन वनम जानेके ल्य प्र्यान कर 
चुका रँ ओर लमसे मिलनेके लि यहो आया हू | ठम भरते 
समीप कभी मेरी प्रशंसा न करना; क्योकि समृद्धिशाटी पु 
दूसरेकी स्वति नहीं सदन कर पते ह । इसील्यि कहत 
हर कि त॒म भरतके सामने मेरे गर्णोकी प्रसा त 
करना ॥ २४-२५ ॥ 
अहं ते नादुवक्तव्यो विदोपेण काचन । 
अनुक्रूतया दाक्ष्यं समीपे तस्य ॒वतितुम्‌ ॥ २६॥ 
धविरोषतः तुम्हे भरतके समक्ष अपनी सखियोके सथ 
भी वारंवार मेरी चचां नहीं करनी चादिये; को 
उनके मनके अनुकूढ वर्ताव करके ही ठम उनके निक 
रह सकती हो ॥ २६ ॥ 
तस्मै दत्तं शरपतिना यौवराज्यं सनातनम्‌ । 
स प्रसाद्यस्त्वया सीते ब्रपतिश्च विरोषतः ॥ २७॥ 
“सीते! राजाने उन सदाके स्थि युवराजपद दे दिया £ 
इसछ्ि तुमह विरोष प्रयत्नपूर्वक उन्दै प्रसन्न रखना च्य 
क्योकि अव वे ही राजा होगे ॥ २७ ॥ 
अहं चापि प्रतिज्ञां तां गायेः समञुपाखयन्‌ । 
वनमेव यास्यामि स्थिरीभव मनस्विनि ॥ २८॥ 
भं भी पिताजीकी उस प्रतिज्ञाका पालन | 


ल्यि आज ही वनको चला जागा । मनखिनि | ठम 
धारण करके रहना ॥ २८ ॥ 


याते च मयि कल्याणि वनं मुनिनिषेवितम्‌ । 
भवितुव्यं 


व= 





त्वयानघे ॥ २० ८ | | 





अ म, सप्त 
अयोध्याकाण्डे वराः सगः 
~= =-= === =-= = # । 
(कर्याणि ! निप्पाप सीते ! मेरे सुनिजनतेवित वनको देब ! द मर कन्न 8 कोई 
8 ह प्राव वरत “<न / ठम्ह भरतकी इच्छके विषुद्र 
चसे जनिपर ल्ह प्रायः तरत ओर -उपवासम संकन काम नहीं करना नाधिः 
हा करना चाहिये; वर्योक्रि इष समव .वे मे 
न नाहि ॥ २९॥ । ( हेये; वरयोक्ि इस समय .वे मेरे दे 
१ ० भर कुर्क राजा टै ॥ ३४॥ 
कट्यमुत्थाय देवानां छृत्वा पूजां यथाविधि । 
वन्दितव्यो दशरथः पिता मम जनेश्वरः ॥ ३०॥ 
ध्रतिदिन स॒त्रे उठकर देवताओंकी विधिपू्वक पूजा 
करके तुम्हे मेरे पिता महाराज दशरथकी वन्दना करनी 
नचाहिये ॥ ३० ॥ 








आराधिता हि शीटेन प्रयलैश्चोपसेविताः। 
राजानः सम्प्रसीदन्ति प्रङुप्यनिति विपर्यये ॥ २५॥ 


“अनुदरूट आचरणकर दवारा आराधन। ओर प्रयलपूर्वक़ 
सेवा करनेपर राजा लोग प्रत्न देते ह तथा विपरीत वर्तव 
करनेपर वे कुपित हो जते है ॥ ३५॥ 


[प ५, (~ 
माता च मम कौसस्या च्रृद्धा संतापकर्चिता । ग | 
ओरस्यानपि पुत्रान्‌ हि व्यजन्त्यहितक्रारिणः। 


ध्ममेवाग्रतः दत्वा त्वत्तः सम्मानमर्हति ॥ ३१॥ र 0 
“मेरी माता कोसव्याक्रो भी प्रणाम करना चाये | एक स ०. जनानपि नराधिपाः ॥ ३६॥ | 
तोवे वृद हृईः दूसरे हुःख ओर संतापने उन्दै द्र कर र १६ ८: १ त ओर पुनर हौ | 
सम्मान पनिके वोग्य ई ॥ ३१ ॥ =र४ १ + 1 || 
वन्दितव्याश्च ते नित्यं याः; दोषा मम मातरः। ह 


= 3 ९ 
सनेदश्णयसम्भोगैः समा दि मम मातरः ॥ ३२॥ सा त्वं वसेह कर्याणि राज्ञः समचुचतिनी | 
नो नष ० ८ „ भरतस्य रता धम सत्यव्रतपरायणा ॥२३७॥ 
धजो मेरी शेष माता है, उनके चेमं भी वम् 


व. = (अतः कल्याणि | तुम र अ नुक्रूक वर्ता 
प्रतिदिन प्रणाम करना चाहिये; क्योकि स्नेहः उच्छृष्ट प्रेम # ९ १ (44 ^ भके नि १ 
व त करती दई धमं एवं सव्यत्रतमें तसखर रट्कर य्ह निवास 
जीर पाठनपाषणवी चिति सभी बत्रि ववि । | 
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11६६ अहं गमिष्यामि महावनं प्रिये 
\ 2 | 

भ्राठपुजसमौ चापि द्रव्य च विरोषतः। त्वया दि वस्तन्यमिदैव भामिनि। | 
त्वया भरतद्ावुष्नौ प्राणैः प्रियतरो मम ॥ ३३॥ यथा व्यलीकं करुषेन कस्यचित्‌- | 


) € 1 
(भस्त ओर शनुनन सञ्च पराति मी वद्कर्‌ प्रिय दै, अतः तथा त्वया कयंमि् सो मम॥ ८ ॥ 
तुम्हं उन दोनोको विरोषतः अपने भाई ओर पुत्रके समान प्रिये | अव्र मै उस विद्वा वनम चला जाऊगा। 
देखना ओर मानना चाहिये ॥ ३३ ॥ भामिनि | वमद यदीं निवाक्षकरना होगा। दम्हार वावसे किसी- 
विप्रियं च न कतंभ्यं भरतस्य कदाचन । को कृष्ट न हो, इसका ध्यान रखते हुए ठम यहा मेरी इष 
सदहिराजाच वैदेहि देशस्य च खस्य च ॥ ३४ ॥ आश्ञाका पाटन करते रहना चाियेः ॥ ३८ ॥ 
इत्या श्रीमद्रामायणे वाट्मीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे षड्विंशः सगः ॥ २६ ॥ 
हस प्रकार ॒श्रीवाटमीकिनि्ित आपैरामायण आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डमें छव्वीस्े। समं पूरा हभ ॥ २६ ॥ 
-्न--व््क--=- 
तं ¶ ९ 4 
सप्तविंशः सगः 
| 
सीताकी श्रीरामसे अपनेको भी साथ ठे चरनेके रयि प्राथना 9 
एवमुक्ता त॒ वैदेदी प्रियाय प्रियवादिनी । कह रहे दै १ आपकी ये वात सुनकर भुस बहुत दी 
रणयद्वेव संकदधा भतीरमिदमव्रवीत्‌ ॥ १९ ॥ अतौ ॥२॥ ह 
श्रीरामे देसा कनेपर प्रियवादिनी विदेहक मारी सीताजी, वीराणां राजपुत्राणां शखाखविदुषा नृप] 
रमते अनर्हमयश्लस्यं च न भरोतव्यं त्वयेरितम्‌ ॥ २ ॥ 

जो सव प्रकास्ते अपने स्वामीका प्यार पाने योग्य थी" १ 
ही कुछ कुपित शेकर पतिसे इस प्रकार बोर्शी--॥ १॥ (नरदवर ! आपने जो कुछ कहा दै वह अल शस्ोके 

1 प लघुतया वम्‌ ॥ हाता वीर राजछुमारके योग्य नहीं ह । वह अपयशका टीका 
लि भाति व छगानिवाला हेनिके कारण सुनने योग्य भी न्दी द॥२३॥ 
त्वया यदपदास्यं मे श्वा नरवरोत्तम ॥ २ ॥ १, 

(नर श्रीराम ! आप मुञ्चे ओढी समक्चकर यह क्या आयन पिता माता भ्राता पु सु, 


1 
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स्वानि पुण्यानि मुञ्चन; स्वं स्वं भाग्यमुपासते॥ ४ ॥ 
'आअर्यपुत्र ! पिता, माताः भाई, पुत्र ओर पुत्रवधू-ये 
सव पुण्यादि कर्मकरा फल भोगते दए अपने-अपने भाग्य 
( छभाञ्यम कम॑ ) के अनुसार जीवन-निर्वाह्‌ करते द ॥ ४ ॥ 
भतंभाग्यं तु नायंका धाप्नोति पुख्दपभ । 
अतश्चेवाहमादिषएा वने वस्तव्यमित्यपि ॥ ५ ॥ 
धपुसपरप्रवर | केवट पत्नी ही अपने पिके भाग्यका 
अनुसरण करती दहै, अतः आपके साथ ही मुञ्चे भी वनम 
रहनेकी आश्ञा मिल गथी दै ॥ ५॥ 
न पिता नात्मजो वात्मा न माता न सखीजनः । 
इह घेत्य च नारीणां पतिरेको गतिः सक्र ॥ ६॥ 
(नारियेके लिये इस ठोक ओर परटोकमे एकमात्र पति 
ही सदा आश्रय देनेवाट्म दै । पिताः पुत्रः माताः सलिर्यो तथा 
अपना यह शरीर भी उसका सचा सदहायक्र नदीं हे ॥ ६ ॥ 
यदि त्वं पस्थितो दुगं वनम्ैव राघव । 
अग्रतस्ते गमिष्यामि मृ्धन्ती ुश्कण्टकान्‌ ॥ ७ ॥ 
'घुनन्दन ! यदि आप आज ही दुर्गम वनकी ओर 
प्रस्थान कर रदे दतो मेँ रक्तक कुश ओर कंको कुचरती 
हई आपके आगे-आगे चर्दगी ॥ ७॥ 
ष्या रोषं व्रहिष्छृत्य शुक्तरोषमिवोदकम्‌ । 
नय मां वीर विस्रब्धः पापं मयि न विद्यते ॥ ८ ॥ 
अतः वीर | आप द्यौ चौर रोपो दूर्‌ करके 
पीनसे बचे हुए जल्की भति युस निःशङ्क हकर साथ ले 
चलियि । मुश्चमे एेसा कोई पाप-अपराध नहीं दै; जिसके 
कारण आप मुञ्च यर्दा वागदे॥ ८॥ 
ध्रासादाप्रे विमानेवौ वैदायसगतेन वा] 
स्वावस्थागता भतः पादच्छाया विरिष्यते ॥ ९ ॥ 
(ऊचे-ऊचे महाम रहना, विमानेपर चदृकर धूमना 
अथवा अणिमा आदि सिद्धियोक द्वारा अक्राशमे विचरना-- 
इन सवकी अपेक्षा छरीके ल्य सभी अवदसाओंमे पतिके 
चर्णोकी छायामं रहना विरोषर मह रखता ह ॥ ९॥ 
अनुरिष्टासि माता च प्रा च विविधाश्चयम्‌। 
नासि सम्प्रति वक्तव्या वतिंतभ्यं यथा मया ॥ १०॥ 
न्ने किसके साय केसा वर्वाव करना चाये, इस 
विषयमे मेरी माता ओर पिताने ञ्चे अनेक प्रकारे शिक्षा दौ 





~ घ ~ ~ 
१, खी शकर यद वनम जानेका साद वैसे करती ई १ 


श्ल विचारे रैष्यो होती दे । २. यह भेर बात नशी मान रही 
हे, यह सोचकर रो प्रकट होत। दै । एन दो्नोका त्याग भपेकषित 
दै । २. जैत किती जलदीन बीदड परथमे रोग भने पीनेसे बचे 
हप पानीको साथ टे चल्ठे दै उपी प्रकार सचे भी आप साथ ठे 
चँ---यह सीत(का अनुरोध दै । 


श्रौमद्वाटमीकीयरामायणं 
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३। इ समय इकके विपरयमें मञ्च को उपदेश देने 
आवद्यकता नही दै ॥ १० ॥ , ठ 
अहं दुर्गे गमिष्यामि वनं. पुरुषवजितम्‌ । 
नानामृगगणाकीर्णं शादृखगणसेवितम्‌ ॥ ११॥ 
पतः नाना प्रकारके वन्य पञ्चओंसे व्याप्त तथा सिंहं ओर 
वयरस सेवित उस नि्जन एवं दुगम वनम मै अवश्य 
चर्दूगी ॥ ११॥ क 
सखुखं वने निवत्स्यामि यथैव भवने पितुः । 
अचिन्तयन्ती जीयोकांश्चिन्तयन्ती पतिव्रतम्‌ ॥ १२॥ 
पै तो जसे अपने पिताके घर्म रहती थी, उसी प्रकार 
उस वनम मी सुखपूर्वक निवा¶ करूंगी । वरहो तीनो लेक्रके 
रर्यो भी कुछ न समञ्लती हुई मे सदा पति्रत धर्मक 


` चिन्तन करती हई आपकी सेवामे लगी रग ॥ १२॥ 


५ 


शुश्रूषमाणा ते निव्यं नियता ब्रह्मचारिणी । 

सह रंस्ये त्वया वीर वनेषु मघुगन्धिघु ॥ १३॥ 
धवीर | नियमपूव॑कं रहकर ब्रहम चर्य्रतका पाटन करी 

ओर सदा आपकी सेवाम तस्र रहकर आपहीके साथ मीरी- 

मदी सुगन्धसे भरे दए नमि विचरूगी ॥ १२ ॥ 


त्वं हि कर्तु बने शाक्तो राम ॒सम्परिपाख्नम्‌। 
अन्यस्यापि जनस्येद किं पुनमेम मानद ॥ १४॥ 
'दूसरोको मान देनेवाले श्रीराम ! आप तो वनम रहकः 
दूसरे लोगोकी भी रक्षा कर सकते दैः फिर मेरी र्ना करना 
आपके ल्ि कौन बड़ी वात दै ?॥ १४ ॥ 
साहं त्वया गमिष्यामि वनमद्य न संदायः। 
नाहं हाक्या महाभाग निवतंयितुसुद्यता ॥ १५॥ 
'महाभाग ! अतः मँ आपके साथ आज अवद्य वनम 
च्दूगी । इसमे संशय नदीं है । मे हर तरद चल्नेको तैयार दं | 
मुके किसी तरह भी रोका नहीं जा सकता ॥ १५ ॥ 
फलमूलाशना नित्यं भविष्यामि न संदरायः। 
नते दुःखं करिष्यामि निवसन्ती त्वया सदा ॥ १६॥ 
(वहो चलकर म आपको कोई कष्ट नहीं दूमी, षदा 
आपके साय रही ओर प्रतिदिन फर-मूल खाकर ही निवहं 
करूगी | मेरे इस कथनमे किसी प्रकारके संदेह 
के चयि सथान नहीं दै ॥ १६ ॥ 
अग्रतस्ते गमिष्यामि भोक्ष्ये भुक्तवति त्वयि । 
इच्छामि परतः शैलान्‌ पटवखानि सरांसि च ॥ १७॥ 
द्रष्टुं सर्वेज निर्भीता स्वया नायेन घीमता । 
(आपके अगे-अगे च्दरगी ओर आपके भोजन कए 
लेनेपर जो कुछ वचेगा, उसे ही खाकर रहंगी । प्रभो | मेर 
बड़ी इच्छा दै किम आप बुद्धिमान्‌ प्राणनाथके साथ निभ 
हो वनम सर्व धूमकर पर्वतो, छोटे-छोटे तालो 


सरोवरोको देख ॥ १७१ ॥ 


©©-0. [€ ९. 18111018 5185111 0066101 44810110. 0101260 0 60681001 








~> (< 
अयोध्याकाण्डे अविः सर्गः २६७ 











९ 


=-= व्व्व्व्वव्य्य्य्य्य्य्य्य्न््य्य्य्यय---- 
नि ~~ 


हंसकारण्डवाकीणौः पद्िनीः साधुपुष्पिताः ॥ १८॥ 


षच्छेयं सुखिनी द्रष्टं त्वया वीरेण संगता। 

'आप मेरे वीर स्वामी है| म आपके साथ रहकर युख- 
पूवक उन सुन्दर सरोवरोकी शोमा देखना चाहती टू जेश्रष्ठ 
कमलगुष्पेसि सुशोमित दै तथा जिनमें हंस ओर कारण्डव 
आदि पक्षी भरे रहते ह ॥ १८१ ॥ 
अभिषेकं करिष्यामि ताश नित्यमञबता ॥ १९ ॥ 
सह त्वया त्रिरालाक्ष रंस्ये परमनन्दिनी । 

विशाल नेर्वोवाटे आर्यपुत्र ! आपके चरणेये अनुरक्त 
रहकर म॑ प्रतिदिन उन सरोवर्योमे स्नान कर्गी अर आपके 
साथ वर्ह सव्र ओर वरिचरंमी, इससे भृञ परम आनन्दका 
अनुभव दोगा ॥ १९१ ॥ 
एवं वपैसहस्नाणि शातं वापि त्वया सह ॥ २०॥ 
उ्यतिक्रमं न वेत्स्यामि खर्गोऽपि हि नते मतः। 

{इस तरह सेकड़ या दजाश वर्पोतकर भी यदि आपकर 
साथ रहनेका सोभाग्य मिले तो पृञ्चे कभी कण्का अनुभव 
नहीं दोगा । यदि आपसाथनदहौ तो सुञ्चे स्व्गटोककी प्राति 
मी अभी न्ह है ॥ २०२ ॥ 
खें ऽपि च विना वासो भविता यदि राघव । 
त्वया विना नरव्याघ्र नाहं तदपि रोचये ॥ २१॥ 

(पुरुषसिंहं रघुनन्दन । आपके त्रिना यदि मुञ्चे स्वर्ग- 
लोकका निवास भी मिल रहा हो तो यह मेरे ल्य संचिकर 
नहीं हो सक्रता- ये उसे ठेना नदीं चहूगी ॥ २१॥ 

अहं गमिष्यामि वनं खदुगमं ई 
स्रगायुतं वानरवारणेश्च । 








चने निवन्स्यामि यथा दितुगरहे 
तवैव परदा्ुपगरृह्य सम्मता ॥ २२॥ 
्राणनाथ । अतः उस अव्यन्त दुर्गम वनम, जलँ 
सद्लो मृगः वानर ओर हाथी निवास करते है म अवद्य 
च्ूगी ओर अपके ही चरणोक्ी सेवे रहकर आपके 
अनुकूल चलती हई उप वनम उवी तरह सुले र्गी, जेर 
पिताक घरमे रहा करती थी ॥ २२ ॥ 
अनन्यभावामनुरक्तचेतसं 
त्वया वियुक्तां मरणाय निश्ित्ताम्‌। 
नयस्व मां साधु कुरुष्व याचनां 
नातो मयाते गुरुता भविष्यति ॥ २२॥ 
मेरे हृदयका सम्पूर्ण प्रप एकमात्र आपको ही अर्पित 
आपके सिता ओर कीं मेरा मन नहीं जाता, यदि आपत 
वियोग दुआ तो निश्चय दी मेरी मृदु ह्ये जायगी | इसल्यि 
आप मेरी याचना सफट कर, सृश्चे साथ ठे चल; यही अच्छा 
दोगाः; मेरे रहनेसे आपपर कोई भार नहीं पड़ेगाः ॥ २२३॥ 
तथा व्रवाणामपि धर्मवत्सलां 
न च स सीतां यवसे निनीषति । 
उवाच चैनां वदु संनिवर्तने 
वने निवासस्य च दुःखितां प्रति ॥२४॥ 
धर्मम अनुरक्त रहनेवाटी सीताके इस प्रकार प्रार्थना 
करनेपर भी नरे श्रीरामको उन्द साथ ठे नानेकी इच्छा 
नहीं हई । वे उन्हें वनवासके ध्िचारसे नित्त करनेके ल्थि 
व्हके क्टौका अनेक प्रकारे विस्तारपूर्वक वर्णन करने 
लगे ॥ २४॥ 


इत्यार्षे श्रीसद्वामायणे वाट्मीकीये आदिकाग्येऽयोध्याकाण्डे सकषविदाः सर्गः ॥ २७ ॥ 
दस प्रकार श्रीवाटमीकिनिमिंत आरषरामायण आदिकाव्येके अयेोध्यकाण्ठमे सतताईैसरवो सग॑परा हुभा ॥ २७ ॥ 





अष्टाविंशः सगः 
श्रीरामा वनवाहके कष्टका वणन करते हए सीताकरो वहो चलनेसे मना करना 


स णं व्रती सीतां धर्मक्षां धमेवत्लछः। 
न नेतुं कुरते बुद्धि वने दुःखानि चिन्तयन्‌ ॥ १ ॥ 
धर्मको जाननेवाली सीताके इत परकरार कहनेपर भी धमै 
` वत्सल श्रीरामने वनम हनेवाठे दुःखोको सोचकर उन्दं साथ 
ठे जानेका विचार नदीं किंथा ॥ १ ॥ 
सान्त्वयित्वा ततस्तां त॒ वाष्पदूषितलोचनाम्‌। 
निवर्तनां घमीत्मा वाक्यमेतदुवाच ह ॥ २ ॥ 
सीता नेत्रो ओष भरे हुए थे। धर्मात्मा श्रीराम उन 
वनवासके विचारे निवृत्त कसनेके च्यि सान्त्रना देते हुए 


इस प्रकार वेले-॥ २ ॥ 


सीते मदाकुटीनासि धमं च निरता सद्‌ा । 
इदहाचरस्व धम त्वं यथा मे. मनसः सुखम्‌ । ३ ॥ 
(सीते | त॒म अत्यन्त उत्तम कुलम उत्पन्न हुई हो ओर 
सदा धर्मके आचरण ही गी रहती हो; अतः यहीं रहकर 
धर्मका पालन करो, जिसे मेरे मनको सुतोप्र हो ॥ ३॥ 
सीते यथा त्व वक्ष्यामि तथा कायं त्वयाबले । 
चने दोषा हि वहवो वसतस्तान्‌ निबोध मे ॥ ७ ॥ 
तीते । मँ ठमसे जेषा करः वैसा ही करना तुम्हार 
कर्तव्य है । त॒म अव्रला होः वनमें निरास करनेवाले मनुष्यको 
बहुत-ते दोप प्रा हेते हः उन्द वता रहा हः मुञ्षसे खनो ॥ 
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सीते विमुच्यतापेषा वनवासकृता मतिः । 
बहुदोषं हि कान्तारं वनमित्यभिधीयते ॥ ५ ॥ 
तीति ! वनवासे छि चछ्नेका यह विचार छोड दोः 
वनक्तो अनेक प्रकारके दोषे व्यात्त ओर टुग॑स बताया 
जाता है ॥ ५ ॥ 
हितवुद्ध्या खलु वचो मयैतदभिधीयते 1 
सष्रा खुखं न जानामि दुःखमेव सदा बनम्‌ ॥ £ ॥ 
(तुम्हारे हितकी भावनापि ही मेये सव्र वाते कद रहा 
ह| जदोतक मेरी जानकारी है, वनम सदा सुख नदीं मिक्ता । 
बह तो षदा दुःल ही मिला कसा दै ॥ ६॥ 
गिरिनिञ्चर्लम्भूता गिरिनिदंरिवासिनाम्‌ । 
सि्ानां निनदा दुःखाः श्रोतुं दुःखमतो वनम्‌॥ ७ ॥ 
“पर्वतौसे गिरनेवले इ्लरनोके शब्दको सुनकर उन 
पर्वतोकी कन्दरा रहनेवाे रिह दहाड्ने लगते द । उनकी 
वह गजना सुननेमें बड़ी दुःखदायिनी प्रतीत होती है, इसछ्यि 
वन दटुःखमय ही है॥ ७॥ 
क्रीडमानाश्च वि्ञव्धा मत्ताः शल्ये तथा सगा: । 
दृष्टा समभिवतेन्ते सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥ ८ ॥ 
(सीते | सूने वनम निर्भय होकर क्रीड़ा करमेवाठे मतवाठे 
जंगली पञ्च॒ मतुप्यको देखते ही उसपर चार आओरसे द्र 
पडते है; अतः वन दुःखसे मरा हुमा है ॥ ८॥ 
सघ्राहाः सरितश्चैव पङ्कवत्यस्तु दुस्तराः । 
मत्तेरपि गजनित्यमतो दुःखतरं वनम्‌ ॥ ९ ॥ 
'वनमे जो नदिया होती है, उनके भीतर ग्राह निवास 
कसते दँ, उनमें कीचड़ अधिक हेनेके कारण उन्द पार कला 
अत्यन्त कठिन होता दै । इसके सिवा वनम मतले हाथी 
सदा घूमते रहते द । इन सव कारणत वन बहुत ही दटुःख- 
दायक दोता है ॥ ९॥ 
खताकण्टकसंकीणौः छृकवाक्रूपनादिताः। 
निरपाश्च खुदुःखाश्च मागो दुःखमतो वनम्‌ ॥ १०॥ 
“वनके मागं ल्ताओं ओर क्से भरे रहते दै । वक्षं 
जंगली सुगं बोला कसते है, उन मारगोपर चल्नेमे बड़ा क 
होता दै तथा वदँ आस-पास जछ नहीं मिक्ता, इससे वनभे 
दुःख-ही-हुःख है ॥ १० ॥ 
सुप्यते पणंशय्याखु स्वयंभग्नाखु भूतले । 
रात्रिषु श्रमलिन्नेन तस्माद्‌ दुःखमतो वनम्‌ ॥ ११॥ 
"दिनभर परिश्रमसे थके-मेदि मनुप्यको रातम जमीनके 
ऊपर अपने-आप गिरे दए सूखे पत्तोके वरिछोनेपर सोना 
पड़ता है, अतः वन दुःखते मर हुआ है ॥ ११॥ 
अहोरात्रं च संतोषः कर्तन्यो नियतात्मना । 
९ (~प 
फलटेचक्षावपतितेः सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥ १२॥ 


श्रीमद्वादमीकीयरामायणे 











“सीति ! वरँ मनको वशम रलकर वरक्ोसे सखतः गिरे 
हुए फलके आहारपर ही दिन्‌-रात संतोष करना पड़ता ङ 
अतः वन दुःख देनेवाल ही दै ॥ १२॥ 
उपवासश्च कर्तव्यो यथा प्राणेन मैथिलि। 
जटाभारश्च कतैग्यो वर्कलास्बरधारणम्‌ ॥ १३॥ 

(मिथिलेशक्रुमारी ! अपनी शक्तिके अनुसार उपरास 
करना, सिरर जयाका भार ढोना ओर वल्कल वल्ल धारण 
कृरना- यदी वकी जीवनरौटी दे ॥ १३ ॥ 

५ € * क ५५५ 
देवतानां पितृणां च कतंव्यं विधि पूवम्‌ । 
प्रा्तानामतिथीनां च नित्यशः परतिघूजनम्‌ ॥ १४॥ 
ष्देवताओंकाः पितरोका तथा आये हुए अतिथियोका 
प्रतिदिन शास्रोक्तविधिके अनुसार पूजन करना--यह्‌ बन- 
वासीका प्रधान कर्तव्य है ॥ १४ ॥ 
कार्यलिरभिपेकश्च काटे काले च नित्यशः 
चरतां नियमेनैव तस्माद्‌ दुःखतरं वनम्‌ ॥ १५॥ 
ध्वनवासीको प्रतिदिन नियमपूर्वकं तीनों समय स्नान 
करना होता है । इसघ्यि वन व्रहुत ही क्ट देनेवाल दै ॥१५॥ 
उपहारश्च कर्तन्यः कुषुपैः स्वयमाहृतैः । 
आर्षेण विधिन। वेचां सीते दुःखमतो वनम्‌ ॥ १६॥ 

“सीते | वर्हौ खयं चुनकर खये हए. पएूलोदयारा वेदोक्त 
विधिसे वेदीपर देवताओंकी पूजा करनी पड़ती है । इसलिये 
वनको कण्टप्रद कहा गया है | १६ ॥ 
यथारन्धेन कतंभ्यः संतोपस्तेन मैथिलि । 
यताहारवनचररेः सीते दुःखमतो कनम्‌ ॥ १७॥ 

'मिथिलेशकु मारी , जानकी | वनवासि्योको जवर जसा 
आहार मिक जाय उसीपर संतोष करना पड़ता है; अतः वन 
दुःखरूप ही हे ॥ १७ ॥ 


अतीव बातस्िभिरं बुभुक्षा चाति नित्यशाः। 
भयानि च महान्त्य ततो डुःखतरं वनम्‌ ॥ १८॥ 
(वनम प्रचण्ड ओंधीः घोर अन्धकार, प्रतिदिन भूखका 
कष्ट तथा ओर भी बड़े-वडे भय प्राप्त होते ई, अतः वन 
अयन्त क्प्रद हे ॥ १८ ॥ 
सरीखपाश्च वहघो बहुरूपाश्च भामिनि । 
चरन्ति पथि ते द्पौत्‌ ततो दुःखतरं वनम्‌ ॥ १९॥ 
(भामिनि | वौ बहुत-से पहाड़ी सर्प जो अनेक प्रकारके 
रूपवाठे होते है दपैवरा वीच रास्तेमे विचरते रहते दै अतः 
बन अल्यन्त कषटदायक ह || १९ || 
नदीनीरख्यनाः सपौ नदीकुटिखगामिनः। 
ति्ठन्ाचरत्य पन्थानमतो दुःखतरं वनम्‌ ॥ २०॥ 
जो नदियेमि निवास करते ओर नदियेकि समान ही 


©©-0. [€ रि. 18111018 5185111 00166101 44810110. 01011260 0 60681001 








अये ~ (= ८ 
अयोध्याकाण्डे एकोना; सर्गः २६९ 
¢ =-= 


कुल गतिसे चल्ते ई एेसे बहुसंख्यक सर्पं वनमे रास्तेको नहं नन नौ ना 





वेर्कर पड़ रहते दैः इसके वन बहुत ही कषटदायक दै ॥२०॥ 
पतङ्गा वरश्चिकाः कीडा दृशाश्च मशकैः सह । 
वाधन्ते नित्यमवले सर्वं दुःखमतो वनम्‌ ॥ २१॥ 
“अवले ! पतंगे, वरिच्छूः कीडे डस ओर मच्छर वहाँ 
सदा कष्ट पर्ुचाते रहते हः अतः साग वन दुःरूप ही ह ॥ 
द्रुमाः कण्टकिनश्चैव कुशाः काश्च भामिनि। 
वने व्याङ्गलशाखाश्रास्तेन दुःखमतो वनम्‌ ॥ २२॥ 
„ भामिनि । बनमें कटिदार्‌ वृक्षः कुश आर कास होति 
जिनकी शाखाओंके अग्रभाग सव ओर फैले हुए हेते ई 
इसलिये वन विरो कषटदायक होता है ॥ २२॥ 
कायक्लेशाश्च वहवो भयानि विविधानि च । 
अरण्यवासे वसतो दुःखमेव खदा वनम्‌ ॥ २३॥ 
(वनभ निवास करनेवाले मनुष्यको वहुत-से शारीरिक 
क्टेरो ओर नाना प्रकारके मयोका सामना करना पड़ता ॐ 
अतः वन सदा दुःखसूप ही होता दै ॥ २३ ॥ 
ोधलोभौ विमोक्तव्यो कर्तव्या तपसे मतिः । 
न भेतभ्यं च भेत्ये टुःखं नित्यमतो वनम्‌ ॥ २४ ॥ 


मन लगाना पड़ता है ओर जहो मयक्रा खान ह, वह्यं भी 
भयभीत न होनेकी आवश्यकता होती दै; अतः वनम सदा 
दुःख-दी-दुःख है ॥ २४॥ 
तदटं ते वनं गत्वा क्षेमं नहि वनं तव। 
विश्रृराक्निव पश्यामि वहुदोषकरं वनम्‌ ॥ २५॥ 
“इलि तुम्हारा वनम जाना ठीक नहीं है । वदँ जाकर 
ठम सकुशल नहीं रह सकती। मेँ बूत सोच विचारकर देखता 
ओर समक्षता हकर वनम रहना अनेक दोपरका उत्पादक 
बहुत दी कषटदायक है ॥ २५॥ 
वनंतुनेतंन छृता मतियंदा 
वभूव रामेण तदा महात्मना । 
न॒ तस्य सीता वचनं चकार तं 
, ततोऽत्रवीद्‌ राममिदं खुदुःखिता ॥ २६॥ 
जव्र महात्मा श्रीरमने उस समय सीताकरो वनम ठे जानेका 
विचार नदीं करियाः तत्र सीताने मी उनकी उस वातक्रो नहीं 
माना । वेः अत्यन्त दुखी होकर श्रीरामसे इस प्रकार 
वोटीं ॥ २६॥ 


हत्याषे श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डेऽष्टरविश्चः सर्गः ॥ २८ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीक्रिनिमित अर्षरामायण अआ्किव्यके अयोष्याकाण्डमे अद्‌ ठसर्वो स पुरा हुआ ॥ २८ ॥ 
न> 


५ तरिं 
एकोनविंशः सर्गैः - 
सीताका श्रीरामके समक्ष उनके साथ अपने वनगमनका ओचित्य बताना 


पतत्‌ तु वचनं श्रुत्वा सीता रामस्य दुःखिता । 
प्रसक्ताश्रुपुखी मन्दमिदं वचनपरव्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजीकी यह बात सुनकर सीताक्रो वड़ा दुःख 
हुआ, उनके सुखपर ओंिभोकी धारा वह चली ओर वे धीरे 
धीरे इस प्रकार कटने ल्गी- १॥ 
ये त्वया कीर्तिता दोषा वने वस्तञ्यतां भ्रति । 
गुणानित्येब तान्‌ विद्धि तच स्नेहपुरस्छृता ॥ २ ॥ 
प्राणनाथ ! आपने वनम रहनेके जो-जो दोष बताये द, 
वे सव आपक्रा रह पकर मेरे चि गुणरूप शे जार्यगे । 
इस वरातको आप अच्छी तरह समन्न टे ॥ २॥ 
स्रगाः सद्र गजश्चैव शादृंलाः शरभास्तथा । 
चमराः खमराश्चैव ये चान्ये वनचारिणः ॥ ३ ॥ 
अद्रपूर्वरूपत्वात्‌ सवे ते तव राघव । 
रूपं दष्पसपेयुस्तव सवे हि विभ्यति ॥ ४ ॥ 
धथुनन्दन ! मृग, पिह हाथीः शेर, शरभ? चमरी गायः 
नीट्गाय तथा जो अन्य जंगली जीव ई वे सव के-सव्र आपका 
सूप देखकर भाग जर्यगे; क्योकि एेखा प्रभावशाली खरूप 


उन्होने पे कमी नहीं देखा होगा । आपसे तो सभी उरते 
ह; फिर वे पञ्च क्वो नहीं डरेगे १॥ ३-४॥ 
त्वया च सह गन्तव्यं मया गुरुजनाक्षया । 
त्वद्वियोगेन मे राम त्यक्तभ्यमिष्ट जीवितम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीराम ! सुश्षे गुसुजरनोकी आज्ञासे निश्चय ही आपके 
साथ चलना है; क्योकि आपका वियोग हो जानेषर मेँ यहो 
अपने जीवनका परित्याग कर दूगी ॥ ५ ॥ 
नहि मां व्वत्समीपस्थामपि शक्रोऽपि राघव । 
खुराणामीश्वरः शक्तः भ्रधर्षयितुमोजसा ॥ ६ ॥ 
‹रघुनाथजी | आपके समीप रहनेपर देवताओंके राजा 
इनदर भी बल्ूर्वक मेरा तिरस्कार नहीं कर सकते ॥ ६ ॥ 
पतिहीना तु या नारी न सा शक्ष्यति जीवितुम्‌ ॥ 
काममेवंविधं राम त्वया मम निदितम्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रीराम | पतिव्रता खी अपने पतिसे वियोग होनेपर 
जीवित नहीं रह सकेगी; ेषी बात आपने भी मुञ्चे भलीभंति 
दर्शायी दे ॥ ७ ॥ 
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श्रीद 
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शत्थावि च वदद यादना मयः 
दुर विलि सत्थं वस्तस्य चि ये 








वनेकावद्धनोन्लदा नित्ययेव यदाच ॥ ^ ॥ 


> 1 जा अन्द -दनिल्यत्री ब अ 
क ! ददल रष्क, ५4 + ब अ 













खद दी कतवादके छिव उच्यति द्यी ह|| 4॥ 

आदे वनवासय्य ्रा्षव्वः त पया सविद। 

खा त्ववा चह पननौहं चास्यानि धिय नान्धथा ॥ १५॥ 
(पववत | कद्षणते जति हृ वन्द द्टूलेका आद्रे 

पकन-शकं दिनि दृहये वृह वदना दी पदता) वृह किवी तण 

वलट नहीं सकता | अतः वै अपो व्वामी आवत ताथ वनम्‌ 

अवच्वं चनी ॥ ५०॥ 

तारे भवित्यानि गतिष्यातनि त्वा सद्व । 


कालश्चायं चमुत्यन्नः लल्यवान्‌ भवतु द्विजः ॥ ११॥ 
पेता हेते प उव भागवतैः व्रिधानकौ भौपर्दुगी | 


उततर दिये वदे तत्तव आ गवारैः अतः आते साथ गश्च चटना 
ही दै; इयते उत बराह्मणवी चात भी लच्ची हो जायगी ॥ ११॥ 
वनवासे (तै जानामि दुःखानि बहुधा किट। 
प्राप्यन्ते नियतं चीर पुस्मैरष्तात्मभिः ॥ १२॥ 
वीर म जानती र किं वनवासं जवद्य ही बहुत दुःख 
प्राप्ते ई परस्तु वे उर्ह्रो दुःख जान पडते है, जिनकी 
इन्दिर्यो ओर मन अपने वमे नही द ॥ १२॥ 
कण्यया च पितुगें हे वनवासः श्रुतो मया । 
भिक्षिण्याः रामचरत्ताया मम मातुरिदाप्रतः ॥ १३॥ 
(पिताक घरपर कुमारी अवसम एक शान्तिपरायणा 
भिषक सुखसे भी मैने अपने वनवासी बात सुनी थी 
उसने मेरी माताकरे सामने ही देषी वातत कही थी ॥ १३॥ 
प्रसादितश्चवे पूरं त्वं मे बहुतिथं पो। 
गमनं वनवासस्य का्कितं हि सह त्वया ॥ १४॥ 
प्रभो ! बहौ आनेपर भी मेने पले दी कई वार आपसे 
कुछ कार्तक वनम रहनेके व्यि प्राथना की थी ओर आप- 
को राजी भी कर छया था । इससे आप निधितशूपसे जान 
छ कि आपके साथ वनक्रो चलना मुञ्चे षटेसे हौ अभी ह 
कृतक्षणाहं भद्रं ते गमनं परति राघव । 
वनवासस्य शरस्य मम चयौ हि रोचते ॥ १५ ॥ 
“खुनन्दन ! अप्का भला हो । मे वरतो चल्नेके छियि 


स्यीष्ीयरास्छयने 


श्रुदाव्यच प्रेवधाकाद्धि भविष्यानि चिकरस्मषा । 
परदेवतम्‌ ॥ १६॥ 


भतीरयनुगच्छन्दी भती दि 






प्रव्यभातर द्धि कल्याणः संगमो मे सदा न्ववा। 
श्रनि श्रूयते पुष्या व्रा्मणानां यदचिनाम्‌॥ १७॥ 





र्‌ दोगा 
स्रि ¡ तना रना | इत विषयं 
यथी प्राह्ण मखम एक पवित्र श्रुति तुनी जाती है (जो 


हव प्रकार द्ै-) ॥ १७ ॥ 
द्धक च पिच्रनिया चरी वस्य महाव । 
अ्धि्त्ता स्वधमरण प्रत्यभावेऽपि तस्य सा ॥ १८॥ 
महावर वीर ! इस टोक्रमे पिता आदिक द्वारा जो कन्या 
जित पुस्पक्रौ अपने धर्मक्रे अनुसार जले संकट्प करके 
दी जातीदै, वह मरनैक्रे वाद्‌ परदोकमं मी उसीकी ष्ठी 
रीती दै ॥ १८ ॥ 
पचम्रस्मात्‌ खकरां नारी सुवृत्ता हि पतिबताम्‌ । 
नाभिरोचयसे नेतं त्वं मां केनेह हेतुना ॥ १९॥ 
भं आपकी धर्मपत्नी द, उत्तम व्रतका पालन करनेवाली 
ओर पतिव्रता दः फिर क्या कारण दै करि आप मुके यह 
अपने साथ ठे चलना नहीं चाहते द | १९॥ 
भक्तां पतिव्रतां दीना मां समां खख दुःखयोः । 
नेतुमहसि काङघत्स्य समानुखदुःखिनीम्‌ ॥ २०॥ 
ककुत्खकुलमूषण | मे आपकी भक्त र, पातित्रत्यक 
पान करती हूः आपकर व्रिछोदके भये दीन हो रही दर तथा 
आपके सुल-दुःखमे स्मानरूपसे हाथ रवैयनेवाटी हू । स 
सखम्ठिया दुःख, मै दोनो अवाम सम रहूमी-छं 
या दोकके वशीभूत नहीं होगी । अतः आप अवद्य ही 
क्षे साथ ठे चलनेकी कृपा करं | २० ॥ 
यदि मा दुःखिते वनं नेतुं न चेच्छसि । 
विषमग्ति जलं वाहमास्थास्ये सल्युकारणात्‌ ॥ २१॥ 
"वदि आप इ परकर दुःखम पड़ी हुई सञ्च सेविका 
अपने साथ वनम ठे जाना नहीं चाहते ह॑तो यँ मृदु 
व्यि विष खा दमी, आशम करद्‌ पूगी अथना जलम इ 
जाऊगीः ॥ २१ ॥ 
एव बहुविधं तं सा याचते गमनं प्रति । 
नामने महावाहुस्तां नेतुं विजनं वनम्‌ ॥ २२॥ 
इस तरद अनेक प्रकारसे सीताजी वनम जनेके क 
यना कर्‌ रही थी तथापि महाबाहु श्रीरामने उन्दं अ 
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अयोध्याकाण्ड चरिः सर्गः २७१ 
------------- जय्य 
साथ निजेन वनम ठे जनेकी अनुमति नदीं दी ॥ २२॥ 
पवघुक्ता त॒ सा चिन्तां मैथिली समुपागता । 
स्नपयन्तीव गामुष्णेरश्ुभिनैयनच्युतैः ॥ २३॥ 

इस प्रकार उनके अस्वीकार कर देनेपर मिथिलेश 
कुमारी सीताको बड़ी चिन्ता हुई ओर वे अपने नेते गरम- 


(नीः 
<< 


गरम ओस्‌ वहार षरतीको भिगोने-सी लगीं ॥ २३ ॥ 








------------------- 








चिन्तयन्तीं तदा तां तु निवत॑वितुमात्म्ान्‌ । 
क्रोधाविष्टा तु वैदे काङ्तस्थो वह्मसान्तवयत्‌ ॥२४॥ 
उस समय विदेदनन्दिनी जानकीको चिन्तित ओर कुपित 
देल सनको वरामें रखनेवाटे श्रीयामचन्धर्जने उन्हें वनवाके 
विचारे निद्रत्त करनेके थ्यि भोति-भतिकी बाते कहकर 
समञ्जाया ॥ २४॥ 
ह्यापरं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे एकोनत्रिंशः सर्गः ॥ २९ ॥ 
ईस प्रकार श्रीवाहमीकिनिनित आरपरामायण आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डमे उनतीसरन सग पूरा हुभा ॥ २९ ॥ 
+> 0 व + 
[> € 
(चश. सगः 
सीताका वनम चलनेके रयि अभिक आग्रह, विलाप ओर षवराहट देखकर श्रीरामका उन्हे साथ छे 
चरने खीति देना, पित(-माता अर मुरुननोकी सेवाकरा महख वतान। तथा सीताको 
वने चरनेकी तेयारीके श्थि रकी वस्तुओंका दान कनेकी आज्ञा देना 


सान्स्यमाना तु सतेण मैथिली जनक्ष(त्मजा । घुमत्सेनघुतं वीरं सत्यवन्तमनु्ताम्‌ । 


वनवासनियिच्ता्थं भतोरमिदमन्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीरामके समञ्ानेपर मिथिकेक्मारी जनकी वनवासकी 
आज्ञा प्रात्त करनेके लिये अपने पतिसे फिर इस प्रकार बोटीं 
सा तखुत्तमखंविग्ना सीता विपुख्वक्चसम्‌ । 
धणयाच्चाभिमानच्च परिचिक्षेप राघवस्‌ ॥ २ ॥ 
सीता अव्यन्त डरी दुई थीं | वे प्रेम ओर खाभिमानके 
कारण विशार वक्षःखट्वाटे श्रीरामचन्द्रजीपर आक्षेप-सा 
करती हृद कहने स्गी--॥ २॥ 
त्रिं त्वामन्यत वैदेहः पिता मे मिथिलाधिपः । 
राम जामातरं श्राप्य खियं पुरूषदिश्रहम्‌ ॥ ३ ॥ 
शश्रीराम | क्या मेरे पिता मिथिखानरेद्य विदेश्यज जनकने 
आपको जामाताके रूपमं पक्र कभी यह मी समञ्चाथा त्रि 
आप केवल श॒रीसते ही पुरुष ठै; कार्थ॑कलपसे तो खी दी ३ 
अन्तं बत छोक्षोऽयमक्ञनाद्‌ यदि वक्ष्यति । 
तेजो नास्ति परं रामे तपतीव दिवाकरे ॥ ४॥ 
धनाथ | आपकर मुञ्चे छोड़कर चले जानेपर्‌ संसारके लोग 
अज्ञानवडा यदि यह कहने ल्गेँ कि सूर्धके समान तपनेवाठे 
श्रीरामचन्द्रमं तेज ओर पराक्रमका अभाव दै तो उनकी यह 
अस्य धारणा मेरे लिये कितने दुःखकी बात होगी ॥ ४ ॥ 
कि हि कृत्वा विषण्णस्त्वं कुतो वा भयमस्ति ते । 
यत्‌ परित्यक्त कामस्त्वं मामनन्यपरायणाम्‌ ॥ ५ ॥ 
आप क्या सोचकर विषादम पड़े हए दै अथवा क्रिससे 
आपको भय हो रहा दै, जिसके कारण आप अपनी पत्ती सुञ्च 
सीताका, जो एकमात्र आपके दी अश्रित है, परित्याग करना 
चाहते दै ॥ ५ ॥ 


सावि्नीमभिव मां विद्धि त्वमत्मवरावर्तनीम्‌ ॥ ६ ॥ 
“जैसे साविवरी ुमत्पेनकुमार वीरवर सत्यवान्‌की ही 
अनृगमिनी थी उसी प्रकार आप मुञ्चे भी अपनी ही आशक 
अधीन समच्चिये ॥ ६ ॥ ^ 
न त्वहं मनला त्वन्यं द्श्रासि त्वहतेऽनध। 
त्वया राधव्रे गच्छेयं यथान्या कुकर्पांसनी ॥ ७ ॥ 
“निष्पाप रघुनन्दन । जेसी दूरी कोई कुल्कलङ्किनी ली 
परपुशुषपर दृष्टि रखती दैः वसी मेँ नहीं द मै तो आपके 
सिवा किसी दूसरे पुद्पको मनते भी नहीं देख सकती । 
इसटिगरे अपके साथ ही चद्गी ( अपकरे बिना अकेली यँ 
नदीं रटरगी ) ॥ ७॥ 
खयं तु भार्या कौमारीं चिरमध्युषितां सतीम्‌ । 
दोष इव मां राम परेभ्यो दातुमिच्छसि ॥ ८ ॥ 
श्रीराम ! जिसका कुमारावस्थामे दी आपके साथ 
विवाह हुआ दै ओर जो.चिसकारतक आपके साथ रह चुकी 
है उसी मुज्ञ अपनी सती-साध्वी प्नीको आप ओौरतक्री 
कमाई खनेवले नय्की भति दूसरोके हाथमे सपना 
चाहते द १॥ ८ ॥ 
यस्य पथ्यं च तम(त्थ यह चाथऽवरुष्यसे। 
त्वं तस्य भव वदयश्च विधेयश्च सदानघ॥ ९ ॥ 
°निष्पाप रघुनन्दन | आप मुञ्चे जिसके अनुकूर चलनेकी 
शिक्षा दे रहे द ओर जिषठके व्यि आप्गा राज्याभिषेक रोक 
दिया गया दै, उख भरकर सदा ही वशवतीं ओर आशञापालक्र 
बनकर आप ही रहिये, मे नहीं रहूगी ॥ ९॥ 


ख मामनादाय बनं न त्वं प्रस्थितुमहसि 1 
तपो वा यदि वारण्यं स्वगो बा स्यात्‌ त्वया सदह्‌॥१०॥ 
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(इसल्यि आपका सुन्चे अपने साथ स्यि धिना वनकी 
ओर प्रस्थान करना उचित नदीं है । यदि तपस्या करनी 
हो; वनम रटना हो अथवा खर्गसे जाना हो तो भी जगह मे 
आपके साथ रहना चाहती द्र ॥ १० ॥ 
नच से भविता तन्नकश्चित्‌ पथि परिश्रमः। 
पृष्ठतस्तव गच्छन्त्या विहारश्ायनेष्विव ॥ ११ ॥ 

(ज वगीचमि धूसने ओर पपर शोनेमे कोई कष्ट 
नहीं होता, उसी प्रकार आपके पीरेपीछे वनके मार्गपर 
चलनेमे भी मुन्ने को$ परिभ्रम नदीं जान पड़ेगा ॥ ११॥ 
कुद्ाकाशररेषीका ये च कण्टकिनो द्वुमाः। 
तूलाजिनसमस्पशौ मागें मम सह त्वया ॥ १२॥ 

(रास्तेमे जो कुश-कासः सरकं सीक ओर कंटिदार 
छ मिलेगे, उनका स्प मुषे आपके साथ रदनेसे रुई ओर 
मृगचरमके समान सुखद प्रतीत होगा ॥ १२ ॥ 


महावातसमुद्भूतं  यन्मामवकरिष्यति । 
रजो रमण तन्मन्ये पराध्यंमिव चन्दनम्‌ ॥ १२३॥ 
पप्राणवस्लभ | प्रचण्ड अधीसे उड़कर मेरे 


शरीरपर जो धूल पड़ेगी, उसे म उत्तम ॒चन्दनके समान 
समशचुगी ॥ १२॥ 
श्षादवटेषु यद्‌। शिद्ये वनान्तवेनगोचरा । 
कुथास्तरणयुक्तंषु कि स्यात्‌ सुखतरं ततः ॥ १४॥ 
धजव वनके भीतर रहगीः तव आपके साथ धासोपर भी 
सो गी । रंगत्रिरंगे काटीनां ओर मुलायम धिछछोनेसे 
युक्त परंगोपर क्या उसमे अधिक सुख हो सकता दै १ ॥१४॥ 
पत्रं मूलं फं यत्तु अदस्पं वा यदि वा वहु । 
दास्यसे स्वयमाहृत्य तन्मेऽ्तरसोपमम्‌ ॥ १५॥ 
‹आप अपने हाते ककर थोड़ा या बहुत फ़ल, मूल 
या पत्ता जो कुछ दे दंगे, वही मेरे ल्यि अमृत-रसके 
समान होगा ॥ १५ ॥ 
न मातन पितस्तत्र स्मरिष्यामि न वेदमनः। 
आतवान्युपमुज्ञाना पुष्पाणि च फलानि च ॥ १६॥ 
“ऋठके अनुशरूल जो भी फलू प्रात होगे, उद 
खाकर रहूंगी ओर माता-पिता अथवा महल्को कमी याद्‌ 
नहीं करूंगी ॥ १६॥ 
न च त्र ततः किचिद्‌ द्रष्टुमहैति विप्रियम्‌ । 
मल्छृते न च ते शोको न भविष्यामि दुर्भरा ॥ १७ ॥ 
“वह रहते समय मेरा कोई भी परतिकूर व्यवहार आप 
नहीं देल सगे । मेरे छ्य आपको कोई कट नहीं उठाना 
पडेगा । मेरा निर्वाह आपके व्थि दूमर नकं होगा ॥ १७॥ 


यस्त्वया सह स स्वगां निरयो यस्त्वया विना । 
इति जानन्‌ परां प्रीति गच्छ राम मया सह्‌॥ १८ ॥ 
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“भापके साय जर्दो भी रहना पड़े, वही मेर स्वि 
सगं है ओर आपके व्रिना जो कोई भीखानदो, बह » 
ल्यि नरकके समान दै | श्रीराम | भेर इस निश्वथको ग 
आप मेरे साथ अयन्त प्रसन्नतपूर्वक बनको चले. || १८ || 
अथ ममिवमव्यग्रां वनं नैव नयिष्यसे। 
विषमधैव पास्यामि मा वशं द्विषतां गमम्‌ ॥ १९ ॥ 

पु्ञे वनवासके कष्टसे कोई घवरादट नदीं हे । यदि 
इस दशमे मी भप अपने साथ मुञ्चे वनम नही ठे ची 
तोमँअजहीकव्रिषि पी रटूगी) परल शत्रुमके अधीन होक 
नदीं रहरगी ॥ १९॥ 
पश्चाद्पि हि दुःखेन मम नैवास्ति जीवितम्‌ । 
उन््वितायास्त्वया नाथ तदैव मरणं वरम्‌ ॥ २०॥ 

नाथ | यदि आप मुञ्चे व्यागकर वनको ` चे जी 
तो पीछे भी इस भारी दुःखके कारण मेरा जीवित रहन 
सम्भव नहीं है; एेसी दशाम मेँ इसी समय आ 
जाते ही अपना प्राण त्याग देना अच्छा समन्चती दँ | २०|| 
इमं हि सहितुं शोकं मुह्तंमपि नोत्सहे । 
किं पुनर्दश वर्षाणि चीणि चैकं च दुःखिता ॥ २१॥ 

आपके विरहका यह योकमेंदो घड़ी भी नहीं ह 
सवूगी । फिर स्च दुखियासे यदह चौदह वर्षोतकं वै 
सहा जायगा १ ॥ २१ ॥ 
इति सा रोकसंतप्ता विष्य करुणं बहु । 
चुक्रोश पतिमायस्ता ृशामालिङ्य सस्वरम्‌ ॥ २२॥ 

इस प्रकार बहुत देरतक करणाजनक विलाप कै 
दोकसे संतप्त हई सीता शिथिल हो अपने पिको जोस 
पकड्कर-उनका गाद्‌ आलिङ्गन करके पूटूटकर 
रोने ख्गीं ॥ २२॥ 
सा विद्धा बहुभिवौक्येदिग्धेरिव गजाङ्गना । 
चिर्संनियतं बष्पं सुमोचाग्निमिवारणिः ॥ २३॥ 

जेते कोई हथिनी विषमे बुन्े हुए वहसंख्यक वरणः 
दारा पायल करदी गयी हो; उसी प्रकार सीता श्रीम: 
चन्द्रजीके पूर्वोक्त अनेकानिक वचनद्वारा मर्माहत है 
उठी थी; अतः जैसे अरणी आग प्रकट करती है 
उसी प्रकार वे बहुत देवे रोके हए अओंिभोकी 
बरसाने लगीं ॥ २३॥ 
तस्याः स्फटिकसंकाशं वारि संतापसम्भवम्‌। 
नेत्राभ्यां परिखुखाव पङ्कजाभ्यामिवोदकम्‌ ॥ २४॥ 

उनके दोनों नेतरोसे स्फिकके समान निर्म संतापः 
अश्रुनलस्लररहा थाः मानो दो कमरलेसे जल्की धा 
गिर रदी हो ॥ २४॥ 
तत्सितामलचन्द्राभं सुखमायतदोचनम्‌ । 
पर्य्ष्यत बाष्पेण जलोद्धुतमिवाम्बुजम्‌ ॥ २५॥ 
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बड़े-बड़े नेसे सुशोभित ओर पूर्णिमाके निर्मल चन््रमा- शुश्रोणि | पिता ओर माताकी आज्ञाके अधीन रहना 
के समान कान्तिमान्‌ उनका वह्‌ मनोदर मुख संतापजनित तापके पुत्रका धर्म है इसच्यि मेँ उनकी आज्ञाक्रा उद्लक्घन करके 
कारण पानीसे वाहर निकाले हए कमलके समान सूख-सा जीवित नहीं रह स्करता ॥ ३२॥ 


गया था॥ २५॥ 

तां परिष्वज्य वाहुभ्यां धिसंश्ञाभिब दुःखिताम्‌। 

उवाच वचनं रामः परिविश्वाखयंस्तद्‌ा ॥ २६॥ 
सीताजी दुःखके मारे अचेत-सी हो रदी थीं । श्रीराम- 

चनदरजीने उन्हे दोनों दाथोसे संभाल्कर हृदयसे ख्णा च्या 

ओर उक्त समय उन्दँ सान्तना देते हुए कदा--॥ २६॥ 

न देवि वत दुःखेन स्वर्शप्रप्यभिसेचये। 

नहि मेऽस्ति भयं क्रिचित्‌ स्वयस्भोरिव सर्वतः॥२७॥ 
ष्देवि ! तुष्ट दुःख देकर सञ्च खर्गका सुख मिलता 

होतो में उसे भी लेना नदीं चा्हूगा। सखयम्मू व्रह्माजीकी मति 

खञ्च करषीमे किञ्चित्‌ भी भय नदीं ३ ॥ २७ ॥ 

तव॒ खवेमभिप्रायमविक्ञाय द्युभानने । 

वासं न रोचयेऽरण्ये ाक्तिमानपि रक्षणे ॥ २८॥ 
(डुभानने । यन्यपरि वनम तम्दारी रक्षा करनेके स्यि 

मै सवधा समर्थं हँ तो भी व॒म्दारे हार्दिक अमिप्रायको पूर्णः 

रूपसे जाने व्रिना तुमको वनवासिनी बनाना मँ उचित नहीं 

समञ्षता था ॥ २८ ॥ 

यत्‌ खष्टासि मया सार्धं वनवासाय पैथिलि । 

न विहातुं मया शक्या प्रीतिरात्मवता यथा ॥ २९ ॥ 
भमिथिटेशक्रुमारी । जव ठ॒म मेरे साथ वनम रहनेके चये 

ही उत्पन्न हई हो तो मेँ व्ह छोड़ नदीं सकता; ठीक उसी 

तरह जेसे आत्मज्ञानी पुरुष अपनी स्वाभाविक प्रसन्नताका 

व्याग नहीं करते ॥ २९॥ 

धर्मैस्तु गजनासोरु सद्धिराचरितः पुरा । 

तं चादमयुवर्तिंष्ये यथा सूयं खुवच॑खा ॥ ३०॥ 
(्दाथीकी सडके समान जधिवाटी जनककरिंशोरी | 

पूर्वकाल्के सत्पुरषोनि अपनी पत्नीके साथ रहकर जिस धर्मका 

आचरण किया था, उसीका मे भी तुम्हारे साथ रहकर 

अनुसरण करगा तथा जसे सुवर्चसा ( संज्ञा) अपने परति 

सूर्ैका अनुगमन करती दैः उसी प्रकार ठम भी मेरा 

अनुसरण करो ॥ ३० ॥ 

न खल्वहं न॒ गच्छेयं वनं जनकनन्दिनि । 

वचनं तन्नयति मां पितुः सत्योपवृंहितम्‌ ॥ ३१ ॥ 
(जनकनन्दिनि | यह तो किसी प्रकार सम्भव ही नहीं 

है कि वनको नजा; क्योकि पिताजीका बह सत्ययुक्त वचन 

ही अक्षे बनकी ओर ठे जा रहा है ॥ ३१ ॥ 


एष धर्मर्च खश्रोणि पितुमीवुश्च व्यता । 
आश्चां चाह व्यतिक्रम्य नाहं जीवितुमुत्सहे ॥ २२॥ 
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अस्वाघीनं कथं दैवं प्रकारैरभिराध्यते। 
स्वाधीनं समतिक्रम्य मातरं पितरं गुरुम्‌ ॥ ३३॥ 
“जो अपनी सेवके अधीन दैः उन प्रक्ष देवता माता, 
पिता एवं गुर्का उल्लद्घन करके जो सेवाके अधीन नीं हैउस 
अप्रवयक्ष देवता देवकी विभिन्न प्रकारसे किंस तरह आराधना 
की जा सकती है ॥ ३३॥ 
यत्च जयं त्रयो लो काः पवित्रं तत्समं भुवि। 
नान्यदस्ति श्युभापाङ्के तेनेदमभिराध्यते ॥ २७ ॥ 
पसुन्द्र नेव्रप्रान्तवाटी सीते | जिनकी आशधना करने- 
पर धर्म, अर्थं ओर काम तीनें प्राप्त हेते दै तथा तीनों 
लोकोकी आराधना सम्पन्न हो जाती हैः उन माताः पिता 
ओर गुस्के समान दूसरा कोई पवित्र देवता इस भूतल्पर 
नहीं हे । इसीट्यि भूतले निवासी इन तीनो देवताओकी 
आराधना कस्ते दँ ॥ ३४ ॥ 
न सत्यं दानमानौ वा यज्ञो वाप्याप्तदक्षिणः! 
तथा बलकराः सीते यथा सेवा पितमंता ॥ २५॥ 
“सीते ! पिताकी सेवा कए्ना कस्याणकी प्राधिका जषा 
प्रर साधन माना गयाः वैषा नस्त्यषहैःन दान हैः न 
मान है ओर न पर्याप्त दक्षिणावाठे यज्ञ ही ह ॥ ३५ ॥ 
स्वगं धलं वा धान्यं वा विद्या पुत्राः खानि च । 
गुरुद्स्ययेधेन न किचिदपि दुलभम्‌ ॥ ३६॥ 
'ुरुजनेकी सेवाका अनुसप्ण केसे खगं, धन-धान्य, 
विद्या पुत्र ओर सुख-कुख भी दुलभ नहीं है ॥ ३६ ॥ 
देवगन्धर्वगोोकान्‌ वब्रह्मोकांस्तथापरान्‌ । 
प्राप्नुवन्ति महात्मानो मातापिद्परायणाः ॥ ३७ ॥ 
‹माता-पिताकी सेवाम लगे रहनेवारे महात्मा पुरुप 
देवलोकः गन्धर्वलोक, ्रह्लोक गोलोक तथा अन्य रोकोको 
भी प्राप्त कर ठेते दई ॥ २७ ॥ 
स मा पिता यथा शास्ति सत्यधमेपथे स्थितः। 
तथा वतिंतुमिच्छामि स हि ध्मः सनातनः ॥ ३८॥ 
(इसीव्यि सत्य ओर धर्मे माग॑पर॑सित॒रहनेवाठे 
पूज्य पिताजी मुञ्चे जैषी आज्ञा दे रदे दै म वैषा ही वर्ताव 
करना चाहत हू; क्योकि वह॒ सनातनधमं है॥ ३८ ॥ 


मम सन्ना मतिः खीते नेतं त्वां दण्डकावनम्‌ । 

विष्यामीति सा त्वं मामञयातुं सुनिश्चिता ॥ ३९ ॥ 
{सीते ! (नै आपके साथ वनम निवास करूगी'- एसा 

कहकर तमने मेरे साथ चख्नेका दद्‌ निश्चय कर लिया है 
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इसख्यि तुमे दण्डकारण्य ठे चलनेके सम्बन्धमै जो मेरा 
पहला बिचार था; वह अव बदल गया दे ॥ ३९ ॥ 
सा हि दिष्ठानवदयाङ्गि वनाय मदिरेक्षणे। 
अनुगच्छस्व मां भीरु सहघमेचरी भव ॥ ४०॥ 
ध्मदभरे नेभरोवाटी सुन्दरी ! अव मँ ठम वनम 
चलनेके लिय आज्ञा देता हँ । मीरु ! ठम मेरी अनुगामिनी 
वनो ओर मेरे साथ रहकर धर्म॑का आचरण करो ॥ ४० ॥ 
सर्वथा सदां सीते मम स्वस्य कुलस्य च । 
व्यवसायमयुक्रान्ता कान्ते त्वमतिश्चोभनम्‌ ॥ ४१॥ 
'्राणवस्लमे सीते ! वमने मेरे साथ चलनेका जो 
यह परम सुन्दर निश्चय किया है, यह वम्हारे ओर मेरे कुल्के 
सवथा येोग्ध ही है ॥ ४१॥ 


आरभस्व भभोणि वनवासक्षमाः क्रियाः । 

नेदानीं त्वहते सीते स्वगोऽपि मम रोचते ॥ ४२॥ 
शुश्रोणि | अव तुम वनवाकषके योग्य दान आदि कर्म॑ 

प्रारम्भ करो | सीते ! इ समय तुम्हारे इष्त प्रकार दद्‌ 

निश्चय कर लेनेपर तुम्हारे बिना खगं भी मुञ्चे अच्छा नहीं 

लगता है ॥ ४२ ॥ 

ाह्मणेभ्यश्च रत्नानि भिश्रुकेभ्यश्च भोजनम्‌ । 

देहि चाशंसमानेभ्यः संत्वरस्व च मा चिरम्‌ ॥ ४२ ॥ 
श्रा्षणोको रल्ख्रूप उत्तम वस्त दान करो ओर 

भोजन मागनेवाले भिक्ुकोको भोजन दो। शीघ्रता करोः बिलम्प 

नदीं होना चाहिये ॥ ४३ ॥ 


भूषणानि महामणि वरवल्राणि यानि च । 
रमणीयाश्च ये केचित्‌ ऋरीडाथाश्चापयुपस्कराः॥ ४ || 
श्यनीयानि यानानि मम चान्यानि यानि च । 
देहि स्वभूत्यवगंस्य॒ब्राह्मणानामनन्तरम्‌ ॥ ४५॥ 

ठम्हरि पास जितने वदहुमूल्य अभूप्रण हौ, जोन 
भच्छे-अच्छे वख हो" जो कोई भी रमणीय पदार्थं हँ तथा 
मनोरञ्ञनकी जो-जो सुन्दर सामग्र्यो ह, मेरे ओर तुश्र 
उपयोगमे आनेवाली जो उत्तमोत्तम शय्यः सवार्ो 
तथा अन्य व्रणं हौः उनमैसे ब्राह्मणोको दान करके 
पश्चात्‌ जो वचँ उन सव्रको अपने सेवकौको वोट दो, |४४-४९ 
अनुकं तु सा भतकञीत्वा गमनमात्मनः । 
कषिप्रं प्रमुदिता देवी दातुमेव प्रचक्रमे ॥ ४६॥ 

(स्वामीने वनम मेय जाना स्वीकार कर ल्या मेर 
वनगमन उनके मनके अनुकूल हो गयाः यह जानकर देवी 
सीता बहुत प्रसन्न हई ओर शीघतापूर्वक सवर वस्तुओका दान 
करने जट गयीं ॥ ४६ ॥ 

ततः प्रहा प्रतिपू्ण॑मानसा 
यशस्विनी भतुरवेक्ष्य भाषितम्‌। 
धनानि रत्नानि च दातुमङ्गना 
प्रचक्रमे धर्मभृतां मनस्विनी ॥ ४७॥ 

तदनन्तर अपना मनोरथ पूरणं हो जानेसे अत्यन्त ह्म 
भरी हई यशखिनी एवं मनस्विनी सीता देवी स्वामीके 
आदेशपर विचार करके धर्मात्मा ब्राह्मणको घन ओर स्नोत 
दान करनेके व्यि उद्यत हो गयीं | ४७ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे त्रिशः सर्गः ॥ ३० ॥ 
इस प्रर श्रीवरमीकषिनिमिंत आररामायण आदिकाव्यके भयेोध्याकाण्डमे तीस्व सम॑ परा हुआ ॥ ३० ॥ 
५ 





एकत्रिंशः सर्गः 
श्रीराम ओर लकष्मणका सवाद्‌, श्रीरामकी आङ्ञसे लक्ष्मणका सुहृदोसे पकर ओर दिव्य 
आयुध लाकर वनगमनके, लिये तेयार होना, श्रीरामा उनसे ब्राह्मणोको 
धन बाटनेका विचार व्यक्त फरना 


णवं श्ुत्वा स सवाद्‌ लक्ष्मणः पूर्वमागतः । 
बाष्पपयौकुलसुखः शोकं सोढुमशक्नुवन्‌ ॥ १ ॥ 
जिस समय श्रीराम ओर सीताम बातचीत हो रही थी, 
लष्मण वरहो पहटेसे ही आ गये थे | उन दोनोका सा संवाद 
सुनकर उनक्रा मुखमण्डल आसुति भीग गया । माईके 
विरद्का शेक अब्र उनके छथि भी असह्य हो उटा ॥ १॥ 
स ्रालुश्चरणो गाढं निपीड्य रघुनन्दनः । 
सीतामुवाचातियश्ां राघवं च महावतम्‌ ॥ २ ॥ 
रघुकुल्को आनन्दित करनेवाटे ल्मणने च्य भ्राता 


भीरामचनद्रजीके दोनो पैर जोरसे पकड़ ल्यि ओप अलतत 
यशखिनी सीतातथा महान्‌ वरतधारी श्रीरघुनाथजीते कदा--॥९॥ 
यदि गन्तुं छता बुद्धि्वनं खगगजायुतम्‌ । 
अह॒ त्वाजुगमिष्यामि वनमग्रे धनुर्धरः ॥ ३ ॥ 
“आयं यदि आपने सदस वन्य पञ्च तथा हाथिवेरे 
भरे हुए वनम जनेका निश्चय कर ही ल्या दैतेर्गैभी 
आप्रका अनुसरण करूगा | धनुष हाथमे टेकर अगि- 
चदा ॥ ३ ॥ 


(6 
मया समेतोऽरण्यानि रम्याणि विचरिष्यसि । 
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अयोध्याकाण्डे पक्थिराः सर्गः 


पक्षिभिशेगयूयेश्च संघुष्ठानि समन्ततः ॥ 9 ॥ 
'आप मेरे साय पक्षियोके कलस अर भ्रमरसमूहौके 
ग॒ज्ञारवसे भूजते हए रमणीय वनम सब ओर परिचरण 
कीजियेगा ॥ ४ 
न॒देवलोकाक्रमणं नामरत्वमहं वणे। 
पेश्वयं चापि टोकरानां कामये न त्वया विना॥ ५॥ 
“म आपके विना खर्गमे जने, अमर हने तथा समू 
लोकौका देशं प्रा्त करनेकी भी इच्छा नदीं रखता ॥ ५ ॥ 
पवं छुवाणः सौमितिर्वनवासाय निखितः। 
रामेण वहुभिः खान्तव्निंषिद्धः पुनरव्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
वनवासके लियि निश्चित विचार करके एेसी वात कने- 
वले सुमिव्राकमार लकष्मणको श्रीरमचन्द्रजीने बहुत-से सान्त्वना- 
पूणे वचनद्वारा समञ्ञाकर जव वनम चलनेसे मना करिया, तव 
वे फिर बोले~|| ६ ॥ 
अचुक्षातस्तु भवता पूर्वमेव यद्स्म्यहम्‌ । 
किमिदानीं पुनरपि क्रियते मे निवारणम्‌ ॥ ७ ॥ 
“भया | आपने तो पदकेते दी मुशे अपने साथ रद्नेकी 
आज्ञा दे रखी दै, फिर इस समय आप सुश्च क्यो रोकते है ९ ॥ 
यदं प्रतिषेधो मे क्रियते गन्तुधिच्छतः । 
एतदिच्छामि विक्ञातुं संशयो दि ममानघ ॥ ८ ॥ 
(निष्पाप रघुनन्दन | जिस कारणसे आपके साथ चलनेकी 
इच्छावाठे मुञ्चको आप मना करते है, उस कारणको मै 
जानना चाहता दरू । मेरे हृदयम इसके ल्यि बड़ा संशय हो 
रहादै ॥ ८ ॥ 
ततोऽ्रवीन्महातेजा रामो रक्ष्मणमघ्रतः । 
स्थितं प्राम्गामिनं धीरं याचमानं छृताज्जदिम्‌ ॥ ९ ॥ 
एसा कहकर धीर-वीर लक्ष्मण आगे जनेके च्यि तैयार 
हो भगवान्‌ श्रीरामके सामने खड़े हो गये ओर हाय 
जोड़कर याचना करे लगे । तव महातेजस्वी श्रीरामे 
उनसे कदा-॥ ९ ॥ 
स्निग्धो धमेरतो धीरः सततं सत्पथे स्थितः । 
प्रियः प्राणसमो वद्यो विजेयश्च सखा च मे ॥ १०॥ 
ध्लक्षण | त॒म मेरे स्नेदीः धममपरायणः धीर्वीर तथा 
सदा सन्माग॑मे खित रहनेवाटे हो । मुञ्चे प्राणके समान प्रिय 
हो तथा मेरे वशम रहनेवारे आज्ञापालक ओर सखा हो ॥ 
मयाद्य सद सौमित्रे तयि गच्छति तद्वनम्‌ । 
को भजिष्यति कौसल्यां सुमि्ां वा यशस्विनीम्‌॥ ११॥ 
सुमित्रानन्दन | यदि आज मेरे साथ तुम भी वनको 
चल दोगे तो परमयशखिनी माता कौसल्या ओर सुमित्राकी 
सेवा कौन करेगा १॥ ११ ॥ 
अभिवर्षति कामेयः पजेन्यः पृथिवीमिव । 
स कामपाश्ापयंस्तो महातेजा मदीपतिः ॥ १२॥ 
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“जेस मेष प्रथवीपर जलकी वर्षा करता है, उसी प्रकार 
जो सवकरी कामना पूणं करते भे, वे महातेजसी महाराज 
दशर्य अव केकेवीके प्रेमपाशे घ गये है ॥ १२॥ 
सा हि राज्यमिद्‌ ध्य नृपस्य।भ्वपतेः घुता । 
डुःखितानां सपत्नीनां न करिष्यति रोभनम्‌ ॥ १३ ॥ 

(केकयराज अश्वपतिकी पुत्री कैकेयी महाराजके इस 
राज्यको पाकर मेर वियोगके दुःखम दवी हुई अपनी सौतकि 
साथ अच्छा वर्तव नहीं करेगी ॥ १३ ॥ 

न भरिष्यति कौसल्यां सुमिघं च खुदुःखिताम्‌ । 
भरतो राज्यमासाद् कैकेय्यां पर्यवस्थितः ॥ १४॥ 

“भरत भी राज्य पाकर केकेयीके अधीन रहनेके कारण 
दुखिया कौसल्या ओर सुमित्राका भरण-पोषण नहीं करे ॥ 
तामार्यां स्बयमेवेद राजानु्रदणेन वा । 
सौमित्रे भर कौसरयासुक्तमर्थममुं चर ॥ १५॥ 

“अतः सुमित्राकुमार | त॒म यदीं रहकर अपने प्रयलसे 
अथवा राजाक्री कृपा प्राप्त करके माता कौसस्याका पालन करो । 
मेरे वताये हुए इस प्रयोजनको दी सिद्ध करो ॥ १५॥ 
पवं मयि च ते भक्तिभविष्यति सखुदर्िता । 
घमे्षणुरूपूजायां धर्मश्चाप्यतुखो महान्‌ ॥ १६॥ 

“देला करनेसे मेरे प्रति जो वम्दारी भक्ति है, बह भी 
भली मति प्रकट हो जायगी तथा धर्मज्ञ गुस्जनोकी पूजा 
करनेसे जो अनुपम एवं महान्‌ धमं होता दै, वह भी तग्दे 
प्राप्त हो जायगा ॥ १६ ॥ 
एवं करष्व सौमित्रे मत्ते रथुनन्दन । 
अस्माभिविप्रहीणाया मातुनां न भवेत्‌ सुखम्‌ ॥ १७॥ 

'रथुकुखको आनन्दित करनेवाले सुमित्राकुमार । वम 
मेरेल्यि ेसा ही करो; क्योकि हमलोगेसि विवुङधी हई 
हमारी माको कभी सुख नहीं होगा ( वह सदा हमारी ही 
चिन्तामं द्वी रदेगी )' ॥ १७ ॥ 
पवसुक्तस्तु रामेण लक्ष्मणः चछक्ष्णया गिरा। 
प्रत्युवाच तदा रामं वाक्यज्ञो वाक्यकोविदम्‌ ॥१८॥ 

श्रीरामके एेषा कहनेपर वातचीतकरे म्म॑को समश्चनेवाले 
लक्ष्मणने उस समय चातका तासं समक्चनेवाठे श्रीरामको 
मधुर वाणीमें उत्तर दिया-॥ १८ ॥ 
तवैव तेजसा वीर भरतः पूजयिष्यति । 
कौसट्यां च सुमित्रां च प्रयतो नास्ति संशयः॥ १९॥ 
ध्वीर ! आपके ही तेज ( प्रभाव ) से भरत माता कौसस्या 
ओर सुमित्रा दोनका पवित्र भावसे पूजन करेगे, इषम संशय 
नहीं दे ॥ १९॥ 
यदि दुःस्थो न रक्षेत भरतो राज्यस॒त्तमम्‌। 
प्राप्य दुमेनसा बीर गेण च विरोषत्‌; ॥२०॥ 


ह 






२.७६ 
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तमहं दुर्मति क्रूरं वचधष्यामि न संशयः । 
ततपक्चानपि तान्‌ सर्वासलोक्यमपि कितुखा॥ २९१॥ 
कौसल्या बिश्रयादायौ सदस मद्विधानपि । 
यस्याः सहसरं ग्रामाणां सम्प्राघ्तमुपजीविनाम्‌ । 
(वीरवर | इस उत्तम राञ्यको पाकर यदि भरत दुर 
रास्तपर ची ओर दूषित हृदय एलं विशेषतः धमंड 
कारण माता्ओकी रक्वा नहीं करेगे तो मे उन दु्ुद्धि ओर 
रूर भरतका तथा उनके पक्षका समर्थन करनेवाठे उन ष्व 
लोगोका वध कर उर्दगा; इसमे संशय नही हे] यदि सारी 
त्रिलोकी उनका प्च कसनेरगे तो उसे भी अपने प्राणोसे हाथ 
धोना पड़ेगा, परत बड़ी माता कौसव्या तो खयं दी मेरेजेसे 
सहस मनुप्योका भी भरण कर सकती ईः क्योकि उन्हें अपने 
आभ्रितका पालन करनेके ल्यि एक सहख गोव मिटे 
हुए दै ॥ २०-२२॥ 
तदूत्मभसणे चैव मम॒ मातुस्तथैव च । 
पयौत्ता मद्विधानां च भरणाय मनस्विनी ॥ २३॥ 
८इसल्यि वे मनलिनी कौसल्या स्वयं दी अपना? मेरी 
माताका तथा मेरेजैसे ओर भी बहुत-से मनुध्योका भरण- 
पोषण करनेमे समथ द ॥ २३॥ 
कुरुष्व मामज्चरं वेध्यं नेह॒ विद्यते| 
कृतार्थोऽहं भविष्यामि तव चाथैः प्रकर्प्यते ॥ २४॥ 
(अतः आप मुञ्चको अपना अनुगामी बना लीजिये । 
इसमे कोई धर्मकी हानि नहीं होगी । म कृताथ हो जाऊंगा 
तथा आपका भी प्रयोजन मेरे दवारा सिद्ध हआ करेगा ॥२४॥ 
घनुरदाय सगुणं खनिज्रपिटकाधरः। 
अध्रतस्ते गमिष्यामि पन्थानं तव दशेयन्‌ ॥ २५॥ 
प्रत्यञ्चासदित धनुप्र केकर खंती ओर पिटारी थ्यि 
आपको रास। दिखाता हुआ मेँ आपके आगे-भगे चदूगा ॥ 
आहरिष्यामि ते नित्यं मूलानि च फलानि च । 
वन्यानि च तथान्यानि स्वाहादहणि तपखिनाम्‌॥ २६॥ 
'प्रतिदिन आपके लिये फलमूल लाजगा तथा तपखीजनो- 
के लिय बने मिकनेवाटी तथा अन्यान्य हवन-सामग्री 
जुटाता रहूगा ॥ २६ ॥ 
भवांस्तु सह वैदेह्या गिरिसानुषु रस्यसे। 
अहं सर्वं करिष्यामि जाग्रतः स्वपतश्च ते ॥ २७॥ 
धप विदेदकुमारीके साथ पवैतशिखरोपर भ्रमण करगे । 
वयौ आप जागते हौ या सेतेः मै हर समय आपके सभी 
आवद्यक कायं पूणं करूगाः ॥ २७ ॥ 


रामस्स्वनेन वाक्येन सुप्रीतः परत्युवाच तम्‌ । 
त्जापृन्छख सौमिन्ने सर्वमेव सुहलनम्‌ ॥ २८॥ 


लक्षमणकी इस वातसे श्रीरामचन्द्रजीको बड़ी प्रसन्नता 


| २२॥ 


श्रीमद्वाटमीकीयरामायणे 


------ ~~~ ~ 











हुई ओर उन्दने उनसे कदा--सुमित्रानन्दन ! जाओ माता 
आदि सभी खुदृदोसे मिर्कर अपनी वनयघ्राके विपूय 
पूछ. लो--उनकी आज्ञा एवं अनुमति ठे रो ॥ २८॥ 
ये च राज्ञो ददौ दिभ्ये महात्मा वरणः स्वयम्‌| 
जनकस्य मदायक्षे धनुषी रौद्रदश्ैने ॥ २९॥ 
अमेय कवचे दिभ्ये तूणी चाक्षय्यसायकौ । 
आदि्यविमराभौ दौ खङ्गो देमपरिष्तो ॥ ३०॥ 
सल्छरत्य निदितं सवेमेतद्ाचार्यसद्मनि । 
सर्वमायुधमादाय क्षिप्रमा्रज लक्ष्मण ॥३१॥ 
ष्लक््मण | राजा जनकके महान्‌ यज्ञम स्वयं महातमा 
वरूणने उन्द जो देखनेमे भगकर दो दिव्य धनुष दिये थे, 
साथ ही, जो दो दिव्य अभेद्य कवच, अक्षय वाणि भरे हुए 
दो तर्कस तथा सूर्यकी मेति निर्मल दीतिसे दमकते हुए जे 
दो सुवर्ण॑भूषरित खङ्ग प्रदान क्रिय थे (वे समी दिव्या 
मिथिलानरेशने सुनने ददेजमे दे द्यि ये) उन सत्रको 
आचार्यदेवके धरम सत्कारपूरवक रक्खा गया द । तुम उन 
सारे आयुधौको टेकर ीघ्र लेट आओः ॥ २९-३१॥ 
स खुहज्ञनमामन्ध्य वनवासाय निधितः। 
इश्वाकुगुरुमागम्य  जन्राहायुधषुत्तमम्‌ ॥ ३२॥ 
आज्ञा पाकर लक्ष्मणजी गये ओर सुद्जनोकी अनुमति 
केकर वनवासके ल्ि निश्ितरूपते तैयार हो इध््वाकुकुलके 
गुरु वसिष्ठजीके यँ गये । वसे उन्होने उन उत्तम आयुधः 
कोलेलिया॥३२॥ 
तद्‌ दिव्यं ाजदादूंलः सत्तं मास्यभूषितम्‌ । 
रामाय दर्शयामास सोमिनः खवमायुधम्‌ ॥ ३३॥ 
्षत्रियशिरोमणि समिवराकरुमार लक्ष्मणने सत्कासपू 
रवे हृए उन माल्यविभूषित समस्त दिव्य आयुरघोको लकः 
उन्दं श्रीरामको दिखाया ॥ ३३ ॥ 
तमुबाचात्मवान्‌ रामः प्रीत्या ठक्ष्मणमागतम्‌ । 
काटे त्वमागतः सौम्य क्किति मम टक्ष्मण ॥ ३४॥ 
तव मनखी श्रीरामने वर्ह आये ए रक्मणसे प्रपत 
हेकर कहा- ्तौम्य ! लक्ष्मण | तुम ठीक समयपर आ गघे। 
इसी समय तुम्हारा यान। सज्ञे अभीष्ट था ॥ ३४ ॥ 
अहं -अदातुमिच्छामि यदिदं मामकं धनम्‌ । 
ब्रह्मणेभ्यस्तपस्विभ्यस्त्वया सद परंतप ॥ ३५॥ 
:शब्रुभको संताप देनेवाठे वीर | मेरा जो यद धन € 
डे म तम्हारे साथ रहकर तपस्वी ब्राह्मको वर्ना 
चाहता दू ॥ ३५ ॥ 
वसन्तीह ददं भक्त्या गुरुषु द्विजसत्तमाः । 
तेषामपि च मे भूयः स्वेषां चोपजीविनाम्‌ ॥ २६॥ 
.. शुरुजनेके परति सुटद्‌ भक्तिमावसे युक्त ज ठ राण 
यहा मेरे पास रहते ई, उनको तथा समसत आभ्रितजर्ोको 
सञ्च अपना यह धन वोँटना है ॥ ३६ ॥ 
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अयोध्याकाण्डे द्वाचिदाः सर्गः 


२५७७ 


ज 


वसिष्ठपुत्रं तु सखयक्ञमार्य 
त्वमानयाल्यु प्रवरं द्विजानाम्‌। 

अपि प्रयास्यामि वनं समस्ता- 
नभ्यच्ये शिष्ानपरान्‌ द्विजातीन्‌ ॥ २७॥ 





धवसिष्रजीके पुत्र जो ब्राहमणोमे श्रेष् आर्य सुयज्ञ दैः उने 
ठम शीघ्र य्ह बुटा सओ । मँ इन सवका तथा ओर जो 
ब्राहमण रोष रह गये हो, उनका भी सत्कार करके वनको 
जाऊंगा ॥ ३७ ॥ 


_ र ~ 
दत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे एकत्रिंशः सर्गः ॥ ३१ ॥ 


इस प्रकार श्रीवारमीकिनिर्मित अप्रामायण आदिकाव्यके अयोष्याकाण्डम्‌ इकतीसर्वेः सग पुरा हभ ॥ १५ ॥ 
~अ थ्ट्= 


द्रा्रिंशः सगः 
सीतासदहित श्रीरामका वसिष्पुत्र सुय्ञको बाकर उनके तथा उनकी पतनीके सिये वहुमूर्य 
आभूषण, रतन ओर धन आदिका दान तथा लक्ष्मणसंहित श्रीरामद्र।रा ब्राहमणो, 
बह्मचारियों, सेवको, ्रिजट व्राह्मण ओर सुहृज्जनोको धनका वितरण 


ततः श्ालनमाज्ञाय ्रातुः प्रियकरं हितम्‌ । 

गत्वा स प्रविवेदाद्यु स्यक्षस्य निवेशनम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर अपने भाई श्रीरामकी प्रियकारक एवं हितकर 

आज्ञा पाकर लक्ष्मण वहसे चर दिये । उन्दने सीर दी 

गुरुपुत्र सुयक्ञके घरमे प्रवेश किया ॥ १ ॥ 

तं विग्रमग्न्यगारस्थं वन्दित्वा लक्ष्मणो ऽ्रचीत्‌। 

सखेऽभ्यागच्छ पद्य त्वं वेदम दुष्करकारिणः ॥ २ ॥ 
उस समय विप्रवर सुयज्ञ अणग्निशालामे वैठे हए भे । 

लक्ष्मणने उन्ह प्रणाम करे कदा--“सले | दुष्कर कर्म॑ 

करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीके घरपर आओ ओर उनका कार्य 

देखो, ॥ २॥ 

ततः संध्यामुपास्थाय गत्वा सौमिचिणा सह । 

ऋद्धं स प्राविराहटक्ष्या र्यं ामनिवेानम्‌ ॥ ३ ॥ 
सुयज्ञने मध्याहकाट्की संध्योपासना पूरी करके लक्षमणके 

साथ जाकर श्रीरामके रमणीय भवनमे प्रवेश किया, जो लक्ष्मी- 

से सम्पन्न था॥ ३॥ 

तमागतं वेदविदं प्राञ्जछिः सीतया सह । 

सुयक्षमभिचक्राम राघवो ऽग्निभिवाचिंतम्‌ ॥ 8 ॥ 
होमकालमे पूनित अग्निके समान तेजस्वी वेदवेत्ता सुयज्ञ- 

को आया जान सीतासदित श्रीरामे हाथ जोड़कर उनकी 

अगवानी की ॥ ४ ॥ 


(4 
जातरूपमये भुख्यैरङदैः बण्डल „ यमेः। 
सदेमस्रेमणिभिः केरैवलथेरपि ॥ ५ ॥ 


अन्यैश्च रलेब॑हुभिः काङुरस्थः प्रत्यपूजयत्‌ । 
तत्पश्चात्‌ कलुत्खकरुलमूषण श्रीरामने सोनेके बने हुए 

रेष्ठ अङ्गदो, सुन्दर कुण्डल, सुवणंमय स पिरोयी दुर 

मणियो; केथूरः वलयो तथा अन्य वटुत से रोद्रारा उनका 

पूजन किया ॥ ५३ ॥ 

खुयक्ञं ल तदोवाच रामः 

हारं च देमसुरं च भायौ 


खीताप्रचोदितः ॥ £ ॥ 
यै सौम्य हारय । 
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रदानां चाथ सा सीता दातुमिच्छति ते सखी ॥ ७ ॥ 
इसके वाद सीताकी प्ररणासे श्रीरामने सुयज्ञ कहा-- 
प्लोम्य | तुम्हारी पत्नीकी सखी सीता वुम्दं अपना हार सुबणे- 
सूत्र ओर कस्थनी देना चाहती दै । इन वस्तुको अपनी 
पत्नीके ल्यि ठे जाओ ॥ ६-७॥ 
अङ्गदानि च चित्राणि केयूराणि शुभानि च। 
यच्छति सखी तुभ्यं भायै गच्छती वनम्‌ ॥ ८ ॥ 
ध्वनको प्रस्धान करनेवाली तम्दारी छ्ीकी सखी सीता 
ठम्द वम्दारी पत्नीके छथि विचित्र अङ्गद ओर खुन्दर केयूर 
मी देना चाहती है ॥ ८ ॥ 
पयंङसथ्यास्तरणं नानारत्नविभूषितम्‌। 
तमपीच्छति वैदेही प्रतिष्ठापयितुं त्वयि ॥ ९ ॥ 
'उत्तम व्रिछौनसे युक्तं तथा नाना प्रकारके रत्नो 
विभूषित जो पलंग दै, उसे भी विदेहनन्दिनी सीता ठम्हारे 
ही घरमे मेज देना चाहती दै ॥ ९ ॥ 
नागः श्यो नाम मालुलोऽयं ददौ मम। 
तं ते निष्कसहस्रेण ददामि द्विजपुङ्कव ॥ १०॥ 
विप्रवर !शघु्ञय नामक जो हाथी दैः जिसे मेरे मामाने 
स॒ मेट किया था, उते एक हजार अशरियेकि साथ मँ 
तुम्हं अर्पित करता हः ॥ १० ॥ 
इत्युक्तः स तु रमेण सुयज्ञः परतिगृह्य तत्‌ । 
रामलक्ष्मणसीतानां प्रयुयोजाशिषः शिवाः ॥ ११॥ 
श्ीरामके एेसा कहनेपर सुजने वे सव्र वस्तु ग्रहण 
करक श्रीराम लक्षण ओर सीताके व्यि ङ्गम आशीवाद 
प्रदान कयि ॥ ११९॥ 
अथ आआतरमव्यध्रं प्रियं रामः भ्रियंबकषम्‌ 1 
सौमि तमुवाचेदं ब्रह्मेव शिद्दोभ्वरम्‌ ॥ १२॥ 
तदनन्तर श्रीरामने शान्तमावसे खड़े हुए ओर प्रिय 
वचन बोकनेवाठे अपने प्रिय भ्राता सुमित्राकुमार रकष्मणसे 





२.७८ 





उसी तरह निम्नाङ्कित वात कही, जैसे बरह्मा देवराज इन्द्रस 
कुछ कहते द ॥ १२॥ 
अगस्त्यं कौशिकः चैव तावुभौ वराह्यणोत्तमो। 
अर्चयाहय सौमित्रे रलैः सस्यमिवाम्बुभिः ॥ १२॥ 
तर्पयस्व महाबाहो गोसहस्रेण राधव । 
खवणरजतेश्वैव मणिभि सदहाधनेः ॥ १७॥ 
प्वुमित्रानन्दन | अगस्त्य ओर विश्वामित्र दोनों उत्तम 
ब्राहम्ोको बुलाकर रतेद्वारा उनकी पूजा करो । महाबाहु 
रघुनन्दन ! जैसे मेध जल्की वर्षाद्वारा सेतीको वप्त करता है 
उसी प्रकार त॒म उन्द सहसो गोओं, खुवरणमद्रा, रजतदरव्या 
ओर बहुमूल्य मणिेंदयारा संवषट करो ॥ १२-१४ ॥ 





कौसट्यां च य आशीभिंभ॑क्तः पयुंपतिष्ठति। 
आचार्यस्तेत्तिरीयाणामभिरूपश्च वेदवित्‌ ॥ १५॥ 
तस्य यानं च दासीश्च सौमित्रे सम्प्रदापय । 
कौरोयानि च वाणि यावत्‌ तुष्यति स द्विजः॥ १६॥ 


प्लक्ष्मण | यजुवंदीय तैत्तिरीय शाखाका अध्ययन करे- 
बले ब्राहाणेके जो आचार्यं ओर सम्पूणं वेदोके विद्वान्‌ ईः 
साय ही जिनमे दानप्राप्तिकी योग्यता है तथा जो माता कौसल्या- 
के प्रति भक्तिभाव रखकर प्रतिदिन उनके पास आकर उन 
आशीर्वाद प्रदान करते दहै, उनको सवारी, दास-दासी; रेशमी 
वस्र ओर जितने धनते वे ब्राह्मणदेवता संतुष्ट हौ, उतना 


धन्‌ खजानेसे दिख्वा ॥ १५-१६ ॥ 


सूतरिचत्ररथश्चायः सचिवः सुचिरोषितः। 
तोषयैनं महार्दैश्च रलैर्वसनर्धनेस्तथा ॥ १७ ॥ 
पट्युकाभिदच सवाभिगंवां दशरातेन च । 
धचि्नरथ नामक सूत श्रेष्ठ सचिव भी द वे सुदीरधकाटते 
यहीं राजकु की सेवामे रहते ह । इनको भी ठम बहुमूल्य 
रनः वल्ल ओर धन देकर संतषट करो । साथ ही, इन्दे उत्तम 
भ्रेणीके अज आदि सभी पश्च ओर एक सहल ग्ण अपति 
करके पूण संतोष प्रदान करो ॥ १७९ ॥ 
ये चेमे कटक्राटापा बहवो दण्डमाणवाः ॥ १८॥ 
नित्यस्वाध्यायशीलत्वान्नान्यत्‌ ङुर्वन्ति किचन। 
अराः स्ादुकामाश्च महतां चापि सम्मताः ॥ १९॥ 
तेषामशीतियानानि रल्नपूर्णानि दापय । 
शालिवाहसदल्ं च दे रते भद्रकांस्तथा ॥ २०॥ 
शुचे सम्बन्ध रखनेवल जो कठशाखा ओर कलाप- 
शाखाके अध्येता बहुत-से दण्डधारी व्रह्मचारी ई, वे सदा 
सखाध्यायमे ही संकन रहनेके कारण दूसरा कोई काय॑ नहीं 
कर पति । भिक्षा गने आसी है, प्रु खादिषट अन्न 
खानेकी इच्छा रखते दै । महान्‌ पुरुष भी उनका सम्मान 


श्रीमद्ारमीकीयरामायणे । 


करते द । उनके च्य र्नोके बरोक्षसे ्दे हुए अस्ती स 
अगहनी चावल्का भार ढोनेवाठे एक सहल वैक तथा प 
नामक धान्यविदोष ( चनेः मूग आदि ) काभारच्ि हए 
दो सौ वरैर ओर दिल्वाओ ॥ १८-२० ॥ ॥ 
व्यञ्जनार्थं च सौमित्रे गोखदख्ुपाकुर । 
मेखलीनां महासङ्गः कौसल्यां समुपस्थितः । 
तेषां सदं सौमित्रे प्रत्येकं सम्परदापय ॥ २१॥ 
'ुमिव्राकुमार ! उप्क्त वस्तुओंके सिवा उनके छि 
दही, धी आदि व्यज्ञनके निमित्त एक सह गोर भी कवा 
दो | माता कौसल्याके पास मेखलाधारी ब्रह्मचारियोका वहत 
वड़ा समुदाय आया दै । उनमेसे प्तयेकको एक-एक हजार 
खर्णमुद्रा॑दिल्वा दो ॥ २१९॥ 
अम्बा यथा नो नन्देच्च कोसल्या मम दक्षिणाम्‌ 
तथा दिजातींस्तान्‌ खवा्टक्ष्मणाचय स्वंशः ॥ २२ ॥ 
ध्लक्ष्षण | उन समस्त व्रह्मचारी व्राह्र्णोको मेरेद्रार 
दिकायी हई दक्षिणा देखकर जिस प्रकार मेरी माता कौसल्या 
आनन्दित हो उठे, उसी प्रकार तुम उन सवकी सव प्रकारे 
पूजा करोः ॥ २२ ॥ 
ततः पुरुषशादुंलस्तद्‌ धनं लक्ष्मणः स्वयम्‌ । 
यथोक्तं ब्राह्मणेनद्राणःमददाद्‌ धनदो यथा ॥ २३॥ 
इस प्रकार आज्ञा प्राप्त होनेपर पुरुषसिंह लक्ष्मणने खयं 
दी कुवेरकी मेति श्रीरामके कथनानुसार उन श्रेष्ठ ब्राह्मणको 
उस धनका दान किया ॥ २३ ॥ 
अथाव्रवीद्‌ बाप्पगखां सितष्ठतदचोपजीविनः। 
स॒ प्रदाय वहुद्र्यमरेकेकस्योपजीवनम्‌ ॥ २४॥ 
टक्ष्मणस्य च यद्‌ वेदम गृहं च यदिदं मम । 
अशून्यं कार॑मक्षेकं यावदागमनं मम ॥ २५॥ 
इषके वाद वर्ह खड़े हुए अपने आश्रित सेवकौको 
जिनका गला ओषु रधा हुआ था, बुलकर श्रीरामने 
उनमैसे एक-एकको चौदह वर्पौतक जीविका चलनेयोग्य बहुत- 
सा द्रव्य प्रदान किया ओर उन सवरस कदा--“जवतक मे 
वनते लोटकर न आर्ज, तवतक्र ठुमलोग लक्षमणके ओर 
मेरे इस घरको कभी सूना न करना- छोडकर अन्यत्र 
न जानाः | २४-२५ ॥ 


ह्युक्त्वा दुःखितं सवं जनं तमुपजीविनम्‌ । 

उवाचेद्‌ धनाध्यक्षं धनमानीयतां मम ॥ २६॥ 
वे सव सेवक श्रीरामके वनगमनसे बहुत दुखी ये। 

9 यात कहकर श्रीराम अपने घनाध्यक्च (खरनाची) 

से --“खजनेम मेरा जितना धन दैः वह सव ठे आभो'॥ 

ततोऽस्य धनमाजहः सवं एवोपजीविनः। ` 

स राशिः खुमहांस्तत्र दर्शनीयो ह्यदद्यत ॥ २७॥ 
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अयोध्याकाण्डे द्वायिदाः सर्गः 


न = == 

यह्‌ सुनकर सभी सेवक उनका धन टो-ढोकर ले आने 
लो । वयँ उस धनक्री बहुत बड़ी राशि एकत्र हुई दिखायी 
देने लगी, जो देखने ही योग्य थी | २७॥ 


ततः स पुरुषव्याघ्रस्तद्‌ धनं सहलक्ष्मणः 1 

द्विजेभ्यो वारब्रदधेभ्यः कृपणेभ्यो ददापयत्‌ ॥ २८ ॥ 
तव्र लक्ष्मणसहित पुरुपसिंह श्रीरामने बाख्क ओर वृदे 

ब्राह्मणो तथा दीन-दुखियौको वह सारा धन र्वटवा दिया ॥ 


तत्रासीत्‌ पिङ्गछो गाग्य॑ल्िजटो नाम वै द्विजः। 
क्षतशृत्तिव॑ने नित्यं फालङ्कदाटटाङ्गटी ॥ २९॥ 
उन दिनों वर्ह अयोध्याके आस-पास वनम चरिजट 
नामवले एक गर्गगोचरीश्र व्राह्मण रहते थे | उनके पास 
जीविकराका कोद साधन नदीं थाः इसलिये उपवास आदिके 
कारण उनके शरीरस्का रंग परीढा पड़ गवा था | वे सदा फाल; 
कुदा ओर दक ल्य वनँ फल-मूल्की तलारामं घूमा 
करते थे ॥ २९॥ 
तं चृद्धं तरणी भायौ वालनाद्‌य दारकान्‌ } 
अव्रवीद्‌ ब्राह्मणं दाक्यं छ्मीणां भता हि देवता ॥ ३०॥ 
अपास्य फकारं कुदाटं कुरुष्व वनं मम । 
रामं दय धर्मक्षं यदि किचिदवाप्स्यस्ि ॥ ३१॥ 
वे खयंतोवृदेहो चले थेः परंतु उनकी परली अभी 
तरुणी थी | उसने छोटे वच्चो ठेकर व्राहमणदेवतासे यह 
ब्रात कही--्पराणनाथ | ( यद्यपि ) लि्योके य्यि पति दी 
देवता है ( अतः मुञ्चे आपक्रो आदे देनेका कोई अधिक्रार 
नहीं दैः तथापि मै आपकी भक्त हू; इसलिये विनयपूरवक यद 
अनुरोध करती हूँ कि-) आप यह फाल ओर कुदार फककर 
मेरा कहना कीजिये । धर्मज्‌ श्रीरामचन्द्रजीसे मिल्यि । यदि आप 
सा करे तो वर्ह अवश्य कुक पा जर्येगेः ॥ ३०-३१ ॥ 


ख भाया वचः श्रुत्वा श्ासमाच्छाद्य दुदछ्दाप्‌ 1 
स प्रातिष्ठत पन्थानं यच रामनिवेश्नस्‌ ॥ ३२॥ 
पत्नीकी बात सुनकर ब्राह्मण एक फटी धोती, जिससे 
मुरिकलसे शरीर ठक पाता था, पहनकर उस सार्गपर चल 
दिये जहौ श्रीरामचन्द्रजीका महल था ॥ ३२॥ 
भरग्बङ्गिरःसमं दीप्त्या जिजटः जनसंसदि । 
आपञ्चमायाः कक्ष्याया नैतं कदिचदवारयत्‌॥ ३३ ॥ 
श्रगु ओर अङ्गिराके समान तेजी नरिजट जनसमुदायके 
बीचसे होकर श्रीराम-भवनकी रपौचवीं उ्योदीतक चले गये, 
प्रतु उनके ल्यि क्रिंसीने रोक-टोक नहीं की ॥ ३३ ॥ 
स राममासाद्य तद्‌ ज्रिजरो वाक््यमन्रयीत्‌ । 
निधनो बहुपुत्नोऽसि राजयुत्न महावर ॥ ३५॥ 
क्षतच्ृत्तिवेने नित्यं प्रत्यवेक्षस्व मामिति । 





२५७९. 








उस समय श्रीरामके पास पर्हुचकर त्रिजटने कहा-- 
(मावली राजकुमार ! मेँ निर्धन दरः मेरे वहुत-से पुत्र है 
जीविका नष्ट हो जानेसे सदा वनम ही रहता हूः आप मुञ्चपर 
कृपादृष्टि कीन्यिः ॥ ३४१ ॥ 
तञ्युवाच ततो रामः परिहाससमन्वितम्‌ ॥ ३५॥ 
गवां सखस््मप्येकं न च विश्राणितं मया । 
परिक्षिपसि दण्डेन यावत्तावदवाप्स्यसे ॥ ३६॥ 
तव श्रीरामने विनोदपू्वक कदा--्रह्मन्‌ ! मेरे पास 
असंख्य गोण है, इनमेसे एक सदखका भी मने अभीतक 
किसीको दान नदीं क्रिया दै । आप अपना डंडा जितनी दूर 
फक सक्रैगे, वरदौतककी सारी गोर आपको मिल जर्वेगीः ॥ 
सख शारी परितः कल्यां सस्श्रान्तः परिवेष्ठ्च ताम्‌। 
आविध्य दण्डं चिक्षेप सवैप्राणेन वेगतः ॥ ३७॥ 
यह्‌ सुनकर उन्दने बड़ी तेजीके साथ घोतीके पर्ठेको 
सत्र ओरसे कमरमें देर छिया ओर अपनी सारी शक्ति रगा- 
कर ङंडको बड़े वेगसे घुमाकर फका ॥ ३७ ॥ 
स तीत्वौ सरथूपारं दण्डस्तस्य कराचच्युतः । 
गोवजे वहुसाहस्ने पपातोक्षणसंनिधौ ॥ ३८ ॥ 
ब्राह्मणके हाथसे टा हुआ वह डंडा ससयूके उस पार जाकर 
हज गो ओंसे भरे हुए गेष्म एक सोडके पास गिरा ॥३८॥ 
तं परिष्वञ्य घमौत्मा आ तस्मात्‌ सस्यूतटात्‌। 
आनयामास ता गावखिजरटस्याश्रमं प्रति ॥२३९॥ 
धर्मात्मा श्रीरामने त्रिजटको छातीसे छ्गा छा भौर उस 
सरमूतयसे केकर उस पार गिरे हुए ङंडेके स्ानतक जितनी 
ग्ण थीः उन सव्रको रमैगवाकर तरिजय्के आश्रमपर 
मेज दिया ॥ ३९ ॥ 
उवाच च तदा रामस्तं गाग्यंमभिसान्त्वयन्‌ । 
मन्युने खलु क्तव्यः परिहासो ह्ययं मम ॥ ४०॥ 
उस समय श्रीरामने गर्गवंशी न्रिजटको सान्त्वना देते 
हुए कदा--्रहमन्‌ | मैने विनोदमं यह बात कदी थी, आप 
इसके ल्ि बुरा न मानियेगा ॥ ४० ॥ 
इद्‌ हि तेजस्तव यद्‌ दुरत्ययं 
तदेव जिक्षासितुमिच्छता मया । 
भवानथंमभिप्रचोदितो 
बणीष्व कि चेदपरं व्यवस्यसि ॥ ४१ ॥ 
आपका यह जो दु्घय तेज दैः इसीको जाननेकी 
इच्छासे मेने आपको यह डंडा फकनेके च्थि प्रसि किया था, 
यदि आप ओर कुछ चाहते हौ तो मँगिये ॥ ४९ ॥ 
व्रवीमि सव्येन न ते स्म यन्बणां 
धनं हिं यद्यनमम बिप्रकारणात्‌ 
भवत्सु  सम्यकपरतिपादनेन 
मयाजितं चैव यशस्करं भवेत्‌ ॥ ४२॥ 


हमं 


©©-0. 16 र|. 1811101181 51185111 0016011 44210110. 01011260 0 60680011 


२८० 
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नै सच कहता द करि इसमे आपके छ्वि कों संकोचकी 
मात नहीं है। मेरे पास जो-जो घन है, वह सव ब्राह्णोके च्यि 
ही है। आपसे ब्राहमणोको शाखरीय विधिके अकुलार दान 
देनषे मेर द्वारा उपार्जित किया हुआ घन मेरे याक बृद्धि 
करनेवाला होगा? ॥ ४२ ॥ 
ततः सभायंलिजटो मदासुनि- 
गवामनीकं प्रतिगृह्य मोदितः । 
यशोबलभ्रीतिखखोपवृहिणी- 
स्तदाक्िषः प्रत्यवदन्मक्षात्मनः॥४२॥ 
नोक उस महान्‌ समूहको पाकर पलनीसदित महामुनि 
तरिजयको बडी प्रसन्नता हुई वे महात्म श्रीरामको यश, वरुः 
प्रीति तथा सुख बदानेवाटे आशीर्वाद देने लगे ॥ ४२ ॥ 
स चापि रामः प्रतिपूणपौरुषो 
महाधनं धर्म॑बङेरूपाजिंतम्‌। 





श्रीमद्बाल्मीकीयरामायणे 


----------------------------=======- 


नियोजयामास खहजने चिराद्‌ 
यथा्दसम्मानवचःप्रचोदितः ॥ ४४ ॥ 


तदनन्तर पणं पराक्रमी मगवान्‌ श्रीराम धर्मबरुते उपाजित 
किये हुए उस महान्‌ घनको छोगोके यथायोग्य सम्मानपूण 
वचनेसि प्रेरित हो बहुत देरतक अपने सुदोमे बेपि 
रहे ॥ ४४ ॥ 
द्विजः खद्‌ भ्रव्यजनो ऽथवा तद्‌ा 
दरिद्रभिक्षाचरणश्च यो भवेत्‌ । 
न तजर कश्चिन्न बभूव तपिंतो 
यथार॑सम्माननद्‌ानसम्थमैः ॥ ४५॥ 
उस समय वरहा कोई मी व्राह्मणः सुद्‌ सेवकः ददर 
अथवा भिक्षुक एेसा नहीं थाः जो श्रीरामके यथायोग्य सम्मान; 
दान तथा आदरसत्कारपे तप्त न क्रिया गया हो ॥ ४५ ॥ 


इ्यापै श्रीमद्रामायणे वाद्मीकीये आदिकाभ्येऽयोध्याकाण्डे दत्रिशः सगः ॥ ३२ ॥ 
इस प्रकार श्रीयरीकिनिर्ित आर्षरामायण आदिकाव्ये अयोप्यक्राण्डमे वक्तसरवो समै पुरा हज ॥ ६२ ॥ 
~+ ~र 


र ॥, ५ 1 
त्रयखिशः सगंः 
सीता ओर रक्ष्मणसहित ्ीरामका दुखी नगखासियकि यखसे तरह-तरहकी बातें सुनते 
हुए पिताक द्शेनके स्यि कंकेयीके महरम जाना 


दत्वा तु सह वेदेद्या ब्राह्मणेभ्यो धनं वहु । 
जग्मतुः पितरं द्रष्टं सीतया सह राघवौ ॥ १ ॥ 
विदेहकुमारी सीताके साथ श्रीराम ओर लक्ष्मण 
ब्राह्मणोको बहुत-सा धन दान करके वन॒ जानेके स्यि उद्यत 
हो पिताका दशन करनेके स्यि गये ॥ १॥ 
ततो गृहीते प्रेष्याभ्यामशोभेतां तदायुे । 
माखादामभिरासक्ते सीतया समटंछृते ॥ २ ॥ 
उनके साथ दो सेवक श्रीराम ओर रकष्मणके वे धनुष 
आदि आयुध ठेकर चके, जिन्ह एूल्की माखांसे सजाया 
गया था ओर सीताजीने पूजाके ल्यि चदाये हुए चन्दन 
आदिसे अरंकृ क्रिया था । उन दोनोके आयुधोकी उस 
समय बड़ी शोभा होरहीथी॥२॥ 
ततः प्रासादहम्योणि विमानरिखराणि च । 
अभिरुह्य जनः श्रीमाजदासीनो व्यलोकयत्‌ ॥ २ ॥ 
उस अवसरपर्‌ घनी लेग प्रासादो ( तिमंजिठे महल ); 
हम्ह ( राजमनने ) तथा विमानो ( सात मंजिरे महलो ) 
की ऊपरी छर्तोपर चटकर उदासीन भावसे उन तीनोकी ओर 
देखने रो ॥ ३॥ 
न हि रथ्याः खुशक्यन्ते गन्तुं बहुजनाकुलाः । 
आर्य तस्मात्‌ भरासादाद्‌ दीनाः पद्यन्ति राघवम्‌॥४॥ 
उस समय सद़कं सनुप्योकी भीदसे मरी शीं इस 
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ल्य उनपर सुगमतापूव॑क चलना कठिन हो गया था। 

अतः अधिकांश मनुष्य प्रासादौ ८ तिमजिले मकानों ) पर 

चदकर वर्हीसे दुखी होकर श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देख 

रदे थे ॥४॥ 

पदाति सायुजं दृष्ट ससीतं च जनास्तदा । 

ऊचुवेह॒जना वाचः शोकोपहतचेतसः॥ ५ ॥ 
श्रीरामको अपने छोटे भाई लक्ष्मण ओर पतनी 


सीतके साथ पैदल जते देख बहुत-ठे मनुर्योका हदय शोके 


व्याकुल हो उठा। वे लेदपू्ंक कहने लगे-॥ ५ ॥ 

यं यान्तमनुयाति स्म॒ चतुरङ्गबलं महत्‌ । 

तमेकं सीतया साधमजुयाति सम॒ लक्ष्मणः ॥ ६ ॥ 
"हाय | यात्राके समय जिनके पीछे विशाल चरङ्गिणी 

सेना चस्ती थीः वे ही श्रीराम आज अकेठे जा र 


= + श्व ह्‌ 
है ओर उनके पीके सीताके साथ लक्ष्मण चह 


रदे है॥६॥ 


फेश्वयंस्य रसज्ञः सन्‌ कामानां चाकरो मक्न्‌। 
नेच्छत्येवायतं कतुं वचनं धर्मगौरवात्‌ ॥ ७ ॥ 
जो एरवर्यके सुखका अनुभव करनेवाले तथा भोग्य 
वस्तुओंके महान्‌ मण्डार थे- जरौ सवकी कामना एणं 
ध र्थी वे ही श्रीराम आज धर्मका गौर रखनेके ल्वि 
गिव 
त्‌ टु करन्‌) नद चादूते ई ॥ ७ ॥ 
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यान शाक्या पुर द्रष्टुं भूतेराकाशे रपि। 

तामथ सीतां पशयन्ति राजसमागंगता जनाः ॥ ८ ॥ 
‹अओह ! पदे जिसे आकाशमे विचरनेवले प्राणी 

मी नही देख पते थे, उषी सीताको इस समय सङकोपर खड़े 

हए छोग देख रदे दै ॥ ८ ॥ 

अह्गगोचितां सीतां रकचन्द्नसेिनीम्‌ । 

वर्पमुष्णं च रीतं च नेष्यत्याह्ु विघर्णताम्‌ ॥ ९ ॥ 
(सीता अङ्गराग-सेवनके योग्य दै, लल चन्दनका सेवन 

करनेवाली दै । अव वर्षा, गमीं ओर सदी शीधर ही इनके 

मङ्गकी कान्ति फीकी क देगी ॥ ९ ॥ 

अद्य नूनं दशरथः सस्वमाविद्य भाषते । 

नदि राजा प्रियं पुतं विवासयितुमर्हति ॥ १०॥ 
(निश्चय ही आज राजा ददारथ क्रिसी पिशाचके आवेशे 

पड्कर अनुचित व्रात कदं रहे है; क्योकि अपनी खाभाविक 

सितिमे रहनेवाद कोई भी राजा अपने प्ये पुत्रको घर्ते 

निकाल नहीं सक्ता ॥ १० ॥ 

निशुंणस्यापि पुत्रस्य कथं स्थाद्‌ धिनिवासनम्‌ । 

कि पुनय॑स्थ छकोऽयं जितो दत्तेन केवलम्‌ ॥ १९॥ 
धपुत्र यदि गुणदीन हो तो भी उसे घरसे निकाल 

देनेका साहस कैसे दो सकता है १ फिर जिसके केवल चसिरिसे 

ही यह सारा संहार वशीभूत हो जाता है, उसको वनवास 

देनेकी तो वात दी कैसे की जा सकती हे? ॥ ११॥ 

आन्रशंस्यमलकोराः श्रुतं शीलं दमः कामः । 

राघवं शोभयन्त्येते षड्गणाः पुरुषर्षभम्‌ ॥ १२॥ 
शूर्ताका अभावः, दयाः विद्या, रील, दम ८ इद्िय- 

संयम ) ओर शम ( मनोनिग्रह )-ये छः गुण नसे श्रीराम- 

कोसदा ही सुशोभित कसते दै ॥ १२॥ 

तस्पात्‌ तस्योपघातेल प्रजाः परलपीडताः । 

ओदकानीव सत्वानि श्रीष्मे सकिरुसंक्षयात्‌ ॥ १३॥ 
(अत; इनके ऊपर आघात करने--इनके राज्याभिषेक 

विव्न डलनेसे प्रजाको उषी तरह महान्‌ क्लेश पर्चा दै, जेते 

गरमीमिं जलाशयका पानी सूख जानेस उक भीतर रहनेवाठे 

जीव तड़पने लगते है ॥ १३॥ 

पीडथा पीडितं स्थं जगदस्य जगत्पतेः । 

मूलस्येवोपधघातेन वृक्षः पुष्पफरोपगः ॥ १४॥ 
“इन जगदीश्वर श्रीरामकी व्यथासे सम्पूर्णं जगत्‌ व्यथित 

शे उटा है, जैसे जङ्‌ काट देनेसे पुष्प ओर फलसहित सारा 

चक्ष सूख जता दै ॥ १४॥ 

मूलं शेष मनुष्याणां धर्मसासे मदादयुतिः। 

पुष्प फलं च पञचं च शाखाश्चास्येतरे जनाः ॥ १५॥ 
च महान्‌ तेनघी श्रीराम समू मलुप्यके मूक हैः 
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घम ही इनका वरु दै । जगतूके तूसरे प्राणी पत्रः पुष्प, फल 
ओर शाखा हँ ॥ १५ ॥ 
ते लक्ष्मण इव क्षिप्रं सपल्यः सहवान्धवाः । 
गच्छन्तमनुगच्छामो येन गच्छति राघवः ॥ १६॥ 
“अतः हमलेग भी लक््षणकी भति पत्नी ओर बनधु- 
वान्धरवोके साथ शीघ्र ही इन जनेवाटे श्रीरामके ही पीरे-षीछे 
चल दें । जिस माग॑से श्रीरधुनाथजी जा रहे है, उसीका हम भी 
अनुसरण करं ॥ १६ ॥ 
उद्यानानि परित्यज्य क्षेत्राणि च गृहाणि च। 
पकदुःलखुखा रसाममचुगच्छाम धार्मिकम्‌ ॥ १७॥ 
'्ाग-वगीचेः घरद्वार ओर चेती-वारी- सव छोड़कर 
धर्मात्मा श्रीरामका अनुगमन करे | इनके दुःख-सुखके 
साथी बनें | १७ ॥ 
समुद्ध्रतनिधानानि परिध्वस्ताजिराणि च। 
उपात्तधनधान्यानि हृतसाराणि सर्वशः ॥ १८॥ 
रजसाभ्यवकीणौनि परित्यक्तानि दैवतैः। 
सूपषकेः परिधाबद्धिरुद्विटेरावृतानि च ॥ १९॥ 
अपेतोदकधूमानि हीनसस्माजेनानि च । 
प्रणघ्रबलिक्मंञ्यामन्बहोमजपानि च ॥ २०॥ 
डष्कालेनेव भग्नानि भिन्नभाजनवन्ति च । 
अस्सच्यक्तानि कैकेयी वेदमानि प्रतिपद्यताम्‌ ॥ २१॥ 
ष्टम अपने घरोकी गड़ी हुई निषि निकाल ठे । ओगन- 
की फर खोद उल | सारा षन-धान्य साथ ठे टे | सारी 
आवश्यक वस्र हटा छं । इनम चारो ओर धूढ भर जाय | 
देवता इन धरको छोड्कर भाग जार्ये । चे व्रिलसे बाहर 
निकड्कर इनमे चार ओर दौड ट्गाने सं ओर उनसे ये 
घर भर ज्ये । इनमें न कभी आग जे, न पानी रहे ओर 
न ्ञाड्‌ ही ल्गे । यहो वल्श्वदेवः यज्ञ, मन्त्रपाट 
होम ओर जप व्रंद हो जाय । मानो बड़ा भारी अकाड पड़ 
गया होः इस प्रकार ये सारे घर 2 ह जार्थँ । इनमे टूट बर्तन 
वरिखरे पड़ दँ ओर हम सदाके व्यि इन्दं छोड दै-एेसी दशा 
इन घरपर केकेयी आकर अधिकार कर डे ॥ १८-२९॥ 
वनं नगरमेवास्तु येन॒ गच्छति राघवः । 
अस्माभिश्च परित्यक्तं पुरं सम्पद्यतां वनम्‌ ॥ २२॥ 
“जहो परहैचनेके ल्यि ये श्रीरामचन्द्रजी जा रदे है, वह्‌ 
वन ही नगर हो जाय ओर हमारे छोड देनेपर यह नगर ॒भी 
वनके रूपमे परिणत हो जाय ॥ २२॥ 
विखानि दृष्टरिणः से सानूनि सगपक्षिणः। 
त्यजन्त्वस्सद्‌भयाद्भीता गजाः सिहा वनान्यपि ।२३। 
“वनम हमलोगेोके भयसे सौप॒ अपने बिल छोडकर 
भाग जा । पव॑तपर रहनेवाञे मृग ओर पक्षी उसके 


रिखरोको छोड दे तथा हाथी ओर सिह भी उन बनके त्याग 
कर दूर चे जरे ॥ २२ ॥ 
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ं परतीश्चमाणोऽभिजनं तदातै- 
स्मच्यक्तं प्रपयन्तु सेव्यमानं त्यजन्तु च । 
अस्सच्यक्तं प्रपयन्तु सेठ तु | 


तृणमांसफङादानां देशं न्यालघरगदधिजम्‌ ॥ २७ ॥ 
परपद्यतां हि कैकेयी सपुत्रा सह वान्धवः । 
राघवेण वयं सव वने वर्स्याम निचरताः ॥ २५॥ 
वे स आदि उन स्थानम चठे जर्वि, जन्द हमलेगेने 
छोड़ रखा है ओर उन स्थानोको त्याग देः जिनका हम सेवन 
करते दे । यह देश धास चरनेवाठे पञ्चः मांसभक्षी सक 
जन्तुओं ओर फल खानेवाठे पक्षियोका निवास्थान वन 
जाय । यजँ सष, पञ्च ओर पक्षी रहने ल्गेँ । उ दशाम पुत्र 
ओर बनधु-बान्धवोसदित कैकेयी इते अपने अधिकार कर 
छे ] हम सव लोग वनम श्रीरुनाथजीके साथ बड़े 
आनन्दसे रहेगेः ॥ २४-२५ ॥ 
इत्येवं विविधा वाचो नानाजनसमीरिताः । 
श्युश्राव राघवः श्रुत्वा न चिचक्रऽस्य मानसम्‌ ॥ २६॥ 
सतु वेदम पुनमौतः केलासशिखरप्रभम्‌ । 
अभिचक्राम धमीतमा मत्तमातङ्कवरिक्रमः ॥ २७॥ 
इत प्रकार श्रीरामचन्द्रजीने वहुत-से मलुप्योके रेदसे 
निकली हुई तरह-तरहकी बाते सुनी कठ सुनकर भी उनके 
मनम कोई विकार न्दी हुआ । मतवाले गजगजके समान 
पराक्रमी धर्मात्मा श्रीराम पुनः माता कैकेयीके कखसशिखरके 
सद्दा शुभ्र भवनम गये ॥ २६-२७ ॥ 
विनीतवीरपुरुषं प्रविदय तु तपालयम्‌। 
दददौषस्ितं दीनं खुमन्जमविदुरतः॥ २८ ॥ 
विनयशील वीर पुर्ोसे युक्त उस राजभवनमे प्रवेश 
करके उन्होने देखा- सुमन्त्र पास दी दुखी होकर 
खड़े दै ॥ २८ ॥ 


श्ीमद्वाटमीकौयरामायणे 





जगाम रामः पितरं दिदक्षुः 
पितुनिदेश्चं विधिवच्िकीषुः ॥ २९॥ 
पूर्वजकी निवासभूमि अवधके मनुप्य वर्ह शोकसे 
आतुर होकर खड़े थे। उन्द देखकर भी श्रीराम खयं 
ओलोकसे पीड़ित नद हुए-उनके शरीरपर व्यथाका कोई 
चिह प्रकट नहीं हुआ । वे पिताकी आज्ञाका बिधिूर्वक 
पालन कशनेकी इच्छात उनका दशन करनेके लि हेसते हुए- 
सेअगे बटे ॥ २९॥ 
ततपूर्मकष्वाकखतो मदात्मा 
रामो गमिष्यन्‌ चृपमातरूपम्‌ । 
व्यतिष्टत प्रेक्ष्य तदा समन्तं 
पितुर्महात्मा धतिहारणाथैम्‌ ॥ ३०॥ 
दोकाकरुरूपते पड़ दए. सजाके पास जानेवाठे महात्मा 
महामना इक्ष्वाकुकरुलनन्दन श्रीराम वरदौ पर्टुचनेसे पदे सुमन््- 
को देखकर पिताके पाष अपने आगमनकी सूचना भेजनेके 
ल्य उस समय वहीं ठहर गये ॥ ३० ॥ 
पितुनिदेदोन तु धमैवत्सलो 
वनप्रवे्े छृतवुद्धिश्निश्चयः। 
सख राघवः प्रेक्ष्य खुमन्चमव्रवी- 
न्निवेदयस्वागमनं दपाय मे॥३१॥ 
पिताके अदेशसे वनमे प्रवेश करनेका बुद्धपूर्वक निश्चय 
करके अये हुए धर्मवत्सक श्रीरामचन्द्रजी सुमन्त्की 
ओर देखकर बरोले--“आप महाराजको मेरे आगमनवी 
सूचना दे देः ॥ ३१॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाटपरीकीये आदिकाग्येऽयोध्याकाण्डे त्रयञिशः सैः ॥ ३३ ॥ 
इस प्रकार श्रीवारमीकिनिमिंत आर्ैरामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डमे तैंतीस सम पुरा हा ॥ ६२ ॥ 


1 
चतुखिशः सर्गः 
सीता ओर रक्ष्मणसहित श्रीरामका रानि्योसहित राजा दक्षरथके पास जाकर वनवासके सिपि 


विदा मांगना, राजाका श्लोक ओर मूच्छी, श्रीरामका उन समञ्ञाना तथा राजाका 
शीरामको हृदयसे लगाकर पुनः मूच्छित हो जाना 


ततः कमलपत्राक्षः इयामो निरखुपमो महान्‌ । 
उवाच रामस्तं सतं पितुराख्याहि म(मिति॥ १ ॥ 
स॒ रामत्रेषितः कषिप्रं संतापकलुपेन्दियम्‌ । 
प्रविदय सपति सूतो निःश्वसन्तं दद्र ह ॥ २ ॥ 

जव कमलनयन श्याममुन्द्र उपमारदित महापुरुष 
श्रीरामने सूत खमन्त्रसे कदहा-- “भाप पिताजीको मेरे आगमन- 
की सूना दे दीजिये तव श्रीरामकरी प्ररणासे शीघ दही 
भीतर जाकर सारथि सुमन््ने रजाका दर्शन किया । उनकी 
सारी इद्धया संतापसे क्षित हो रदी यीं | वे ठव सोसि 
खींच रदे थे ॥ १२॥ 
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उपरक्तमिवादित्यं भस्मच्छन्नमिवानखम्‌ । 
तटाकमिव निस्तोयमपद्यज्ञगतीपतिम्‌ ॥ ३ ॥ 
आवोध्य च महाप्राज्ञः परमाङ्कुखचेतनम्‌ । 
राममेवाजुशोचन्तं सूतः प्राञ्जलिरघ्वीत्‌ ॥ ४ ॥ 

सुमन्तरने देखा, परथ्वीपति महाराज दशरथ राहत 
सूय, रालसे ठकी हुई आग तथा जल्चू्य तालाभरके समा 
श्रीदीन हो रे ह | उनका चित्त अत्यन्त व्याल ३ 
वे श्रीरामका दी चिन्तन कर रदे है । तत्र॒ महापराल सूते 
माराजको सम्बोधित करके हाथ जोड़कर कटा | २-४॥ 
तं बधयित्वा राजानं पूव खूतो जयाश्चिषा। 

॥ = 


8010011 


अयोध्याकाण्डे चतुखिदाः सगः 


२८३ 


= 
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भयविङ्कवय। वाचा मन्दया रलक्ष्णयाव्रदीत्‌ ॥ ५ ॥ 
पटक तो सूत सुमन्त्रे विजयसूचक आशीवांद देते 
हए महाराजकी अभ्युदय-कामना की; पिर भयसे व्याकुक 
मन्द मधुर वाणीद्यारा यह बात कही ५ ॥ 
अयं ख पुरूषव्याघ्रो द्वारि तिष्ठति ते ख॒तः। 
्ाह्मगेभ्यो घनं दच्वा सर्वं चैवोपजीविनाम्‌ ॥ ६ ॥ 
खत्वां पयतु भद्रं ते .रमः सत्यपसाक्रमः। 
सवीन खद्टद आपृच्छय त्वां हीदानीं दिदश्चते ॥ ७ ॥ 
गमिष्यति महारण्यं तं पद्य जगतीपते। 
वृतं रजयुणेः सवंरादित्यमिव रदिमभिः॥ < ॥ 
धृथ्वीनाय | आपके पुत्र ये सव्यपराक्रमी पुरपर्सिह 
श्रीराम ब्राह्मणो तथा आश्रित सेवकोको अपना सारा धन 
देकर द्वारपर खड़े है । आपक्रा कल्याण होः ये अपने सव 
सुदटदोसि मिकर--उनसे विदा लेकर इस समय आपका 
दर्शन करना चाहते द । आज्ञा हो तो यर्हौ आकर आपका 
दर्शन करे । राजन्‌ | अवये विशार वने चले जार्येगेः 
अतः किरणेसे युक्त सकी मति समस्त राजोचित गुणसे सम्पन्न 
इन श्रीरामको आप भी जी मरकर देख टीजयेः ॥ ६-८ ॥ 
स सत्यवाक घमरौत्मा गाम्भीशैत्‌ सागरोपमः । 
आकादा इव निष्पङ्को नरेन्द्रः प्रत्युच्ाच तस्‌ ॥ ९ ॥ 
यह सुनकर समुद्रफे समान गम्भीर तथा अकाशकी 
मेति निर्मलः सत्यवादी धमात्मा महाराज ददारथने उन्हे 
उत्तर दिया-॥ ९ ॥ 
खुसन्बानय मे दारान्‌ ये केचिदिह मामकाः । 
दारैः परितः सवेर॑ष्टुमिच्छामि राघवम्‌ ॥ १०॥ 
(सुमन ! यहो जो कोई भी मेरी र्यो ई उन 
सबको बुलाओ । उन सवके साथ मै श्रीरामको देखना 
चाहता हूः ॥ १०॥ 
सोऽन्तःपुरभतीत्यैव खियस्ता वाक्यमघ्रवीत्‌ । 
आयं ह्यति वो राजा गम्यतां तच भ। चिरम्‌ ॥ १९॥ 
तव सुमन््रने बडे वेगसे अन्तः पुरम जाकर सव्र च्ियोसे 
कहा--'्देवियो | आपलोगोको महाराज बुला रदे ई, अतः 
वर्ह शीघ्र चले ॥ ११ ॥ 
पवसमुक्ताः खियः सवौः खुमन्धेण उपाक्ञया । 
प्रचक्रसुस्तद्‌ भवनं भतराक्ञाय शासनम्‌ ॥ १२॥ 
राजाकी आज्ञाते सुमन्त्रके एसा कहनेपर वे सब रानिर्या 
स्वामीका आदेशा समञ्चकर उस भवनकी ओर चलं ॥१२॥ 
अधलत्तशतास्त्र  प्रमदास्ताघ्रखोचनाः। 
कोसस्यां परिवार्याथ शनैरजगमुधंतघताः ॥ १३॥ 
कुख-कुर लार नेर्वोवाटी सदे तीन सौ पतित्रता 
युवती खिर्यां महारानी कौसल्याको सब ओरसे पेरकर धीरे-धीरे 
उस भवनमे गयीं ॥ १३ ॥ 
आगतेषु च दारेषु समवेक्ष्य महीपतिः। 
उवाच राजा तं सूतं खुमन््ानय मे खतम्‌॥ १४॥ 





उन सवके आ जानेपर उन्दं देखकर प्रथ्वीपतिं राजा 
दररथने सूतसे कहा--“सुमन््र | अव मेरे पुत्रको ठे आओः ॥ 
स सूतो राममादाय छक्ष्मणं मैथिलीं तथा । 
जगामाभिमुखस्तूणं सकाशं जगतीपतेः ॥ १५॥ 
आज्ञा पाकर सुमन्व गये ओर श्रीरामः रष्षमण तथा 
सीताको साथ लेकर शीघ्र ही मदाराजके पास छोट आये ॥ 
स राजञा पुत्रमायान्तं दष्टा चारात्‌ कृताञ्जलिम्‌ । 
उत्पपातासनात्‌ तुणंमातैः स्ीजनसंत्रृतः ॥ १६॥ 
महाराज दूरसे ही अपने पुच्को हाथ जोड़कर आति देख 
सहसा अपने आनते उठ खड़े हृएट। उष समय किरति धिर 
हए वे नरेश शओोकसे आव॑ हो रदे थे ॥ १६॥ 
सोऽभिदुद्राव वेगेन रामं दष्टा विशाम्पतिः 1 
तमसम्प्राप्य दुःखातैः पपात भुवि मूच्छितः ॥ १७॥ 
श्रीरामको देखते ही वे प्रजापाकक महाराज बड़े वेगे 
उनकी ओर दौड, किंतु उनके पास पर्हुचनेके पदले दी दुःखसे 
व्याकुल हो प्रथ्वीपर गिर पड़े ओर मूच्छित हे गये ॥ १७॥ 
तं रामो ऽभ्यपतत्‌ क्षिप्रं खक्ष्मणद्च महास्थः। 
विखंक्षमिव दुःखेन सोकं नृपति तथा ॥ १८॥ 
उस समय श्रीराम ओर महारथी लक्ष्मण बड़ी तेजीसे 
चलकर दुःखकरे कारण अचेत-से हुए शोकमग्न महाराजंके 
पास जा पर्हुचे ॥ १८॥ 
खीखदस्ननिनादर्च संजज्ञे राजवेदमनि । 
हा हा रामेति सहस्रा भूषणध्वनिमिश्चितः॥ १९ ॥ 
इतनेदीमे उ राजभवनके भीतर सहसा आभूषणोकी 
ध्वनिके साथ सहसो लियौका श्वा राम | हा राम |° यह्‌ 
आर्तनाद्‌ भज उठा ॥ १९॥ 
तं परिष्वज्य बाहुभ्यां ताबुभौ रामलक्ष्मणौ । 
पर्यङ्के सीतया साधं ॒खद्न्तः समवेशायन्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीराम ओर लक्षण दोनो भाई भी सीताके साथ रो 
पड़े ओर उन तीनि महारजको दोन शुजाओंसे उठाकर 
परृणपर वरिठा दिया ॥ २० ॥ 
अथ रामो सुहतस्य कन्धसंक्ं महीपतिम्‌ । 
उवाच प्राक्जछिबौष्पश्चोकाणेवपरिष्टुंतम्‌ ॥ २९॥ 
शोकाश्रुके सागरम छे हए महाज दशस्थको 
दो घड़ी जव फिर चेत हुआ? तव श्रीरामने दाथ जोड़कर 
उनसे कदा--]। २१ ॥ ए 
आपृच्छे त्वां महाराज सवषामीश्वयोऽसि नः। 
प्रस्थितं दण्डकारण्यं पद्य त्वं कुराखेन माम्‌ ॥ २२॥ 
(महाराज | आप हमलेोगके खामी । मै दण्डकारण्यको 
जा रहा हूँ ओर आपसे आज्ञा ठेते आया हूं 1 आप अपनी 
कस्याणमयी दष्िसे मेरी ओर देखिये ॥ २२ ॥ 
क्ष्मणं चाजुजानौहि सीता चान्वेतु मां वनम्‌ 
=€ ॐ, ९.९ 
कारणेबेहुभिस्तथ्येवौयेमाणौ न चेच्छतः ॥ २३ ॥ 
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अनुजानीहि सवान्‌ नः शोकमुरखञ्य मानद । 
लक्ष्मणं मां च सीतां च प्रजापतिरिवात्मजान्‌ ॥ २४॥ 
मेरे साय लक्ष्मणको भी वनम जनेकी आज्ञा दीज्यि । 
साथ ही यह भी खीकार कीजिये किं सीता भी मेर साथ वनको 
जाय | मेने वदरते सच्चे कारण वतक इन दोनोको रोकने 
कीचेशकी दै, परंतु ये यँ रहना नही चाहते हः अतः 
दूषको मान देनेवाले नरेश ! आप शोक छोड़कर हम 
सवरकरो-मुश्चकोः, लक्ष्मणको ओर सीताको भी उसी 
तरह वनम जानेकी आज्ञा दीजियेः जसे ब्रह्माजीने अपने पुत्र 
सनक्रादिकोँको तपके लियि वनमे जनेकी अनुमति दी थीः ॥ 
प्रतीक्षमाणप्रव्यत्रमनुक्षा जगतीपतेः । 
उवाच राजा सम्प्रेक्ष्य वनवासाय राघवम्‌ ॥ २५॥ 
इस प्रकार शान्तभावसे वनवासके ल्य राजाकी आज्ञा 
की प्रतीक्षा करते हुए श्रीरामचन्द्रजीकी ओर देखकर महाराज- 
ने उनसे कदा-॥ २५ ॥ 
अहं राघव कैकेय्या वरदानेन मोहितः। 
अयोध्यायां त्वमेवाद्य भव राजा निगद्य माम्‌ ॥ २६॥ 
'खुनन्दन | मै केकेयीको दिये हए वस्के कारण मोहम 
पड़ गया हूं । ठम सुन्ञे केद करके खयं ही, अव अयोष्याके 
राजा बन जाओ ॥ २६ ॥ 
एवमुक्तो सृपतिना रामो धर्मशतां वरः। 
प्रत्युवाचाज्खि कृत्वा पि्त< वाक्यकोविदः ॥ २७॥ 
महाराजके एेसा कहनेपर बातचीत करनेमे कुशल 
घर्मात्माओंमे श्रेष्ठ श्रीयमने दोनों हाथ जोड़कर पिताको इस 
प्रकार उत्तर दिया--॥ २७॥ 
भवान्‌ वषेसहसराय परथिव्या नृपते पतिः। 
हं त्वरण्ये वत्स्यामि न मे राज्यस्य काङ्धिता ॥ २८॥ 
(महाराज | आप सद्र वर्षोतक इस प्रथ्वीके अधिपति 
बने रहें । मे तो अव वनम ही निवास करेगा । मुसने राज्य 
लेनेकी इच्छा नहीं है ॥ २८॥ 
नव पञ्च च वाणि वनवासे विहत्य ते । 
पुनः पादौ श्रहीष्यामि प्रतिज्ञान्ते नराधिप ॥ २९॥ 
नरेश्वर | चौदह वरपोतक वनम धूम-फिरकर आपकी 
प्रतिज्ञा पूरी क ठेनेके पवात्‌ मेँ पुनः आपके युगल चरमे 
मस्तक छकाञगाः ॥ २९ ॥ 
खदन्नातेः प्रियं पुं सत्यपादोन संयुतः । 
कैकेय्या चो्यमानस्तु मिथो राजा तमत्रवीत्‌ ॥ ३०॥ 
राजा दशरथ एक तो सत्यके बन्धनम वषे हए ये 
दूसरे एकान्तम केकेयी उन श्रीरामको वनमे तुरंत भेजनेके 
चयि वाध्य कर्‌ रही थी--इस अवसाम वे आर्तमावसे रोते 
हुए वहां अपने प्रिय पुत्र श्रीरमसे षोटे-॥ ३० ॥ 
श्रेयसे दृद्धये तात पुनरागमनाय च। 
गच्छस्वारिष्टमव्यश्रः = पन्थानमकुतोभयम्‌ ॥ ३९ ॥ 
(तात | ठुम कल्याणके ल्यिः बृद्धिके ल्मि ओर फिर लोट 


अनेके व्यि शान्तभावसे जाओ । वम्दाय मार्मं॒विष्न- 
बाधाओंसे रहित ओर निर्भय हो ॥ ३१॥ 
न॒हि सत्यात्मनस्तात धमरीभिमनस्तव | 
संनिवतंयितुं॒बुद्धिः शक्यते रघुनन्दन ॥ ३२॥ 
अद्य त्विदानीं रजनीं पुत्र मा गच्छ सर्वथा । 
एकाहं दशंनेनापि साधु तावच्राम्यहम्‌ ॥ ३३॥ 
त्रेया रघुनन्दन | ठुम सत्यखरूप ओर धर्मात्मा हो | 
ठम्हारे विचारको पल्टना तो असम्भव दै; परंतु रातभर 
ओर रह जाओ । सिफ़ एक रातके ल्यि सर्वथा अपनी यात्रा 
रोक दो | केवल एक दिन भीतो ठम्द देखनेका सुख 
उठा दू ॥ ३२-३३ ॥ 
मातरं मां च सम्पद्यन्‌ वसेमामद्य शवंरीम्‌ । 
तपतः सवकापरस्त्वं श्वः काल्ये साधयिष्यसि ॥३४॥ 
८अपनी माताको ओर मु्चको इस अवसाम देखकर 
आजकी इस रातमे यदीं रह जाओ । मेरे द्वारा सम्पूणं अभि- 
ठरित वस्तुओंसे तृप्त होकर कल प्रातःकाल यसे जाना ॥ 
दुष्करं क्रियते पुत्र स्वेथा राघव प्रिय । 
त्वया हि मस्मियार्थं तु बनमेवसुपाश्चितम्‌ ॥ २५॥ 
(मेरे प्रिय पुत्र श्रीराम | तुम सर्वथा दुष्कर कार्यं कर्‌ 
रदे हो । मेरा प्रिय करनेके ल्ि दी तुमने इस प्रकार वनका 
आश्रय छवा है ॥ ३५ ॥ 
न चेतन्मरे प्रियं पुत्र शपे सव्येन राघव | 
छन्नया चलितस्त्वस्मि सिया भस्माग्निकट्पया॥ २६॥ 
वश्चनाया तुर्ब्धा मे तां त्वं निस्ततैमिच्छसि। 
अनया चत्तसादिन्या कैकेय्याभिप्रचोदितः ॥ २७॥ 
'परंतु बेटा रघुनन्दन ! मै सत्यक्री शपथ खाकर कहता 
हर कि यह मुञ्चे प्रिय नहीं है । मुकषे ठम्दारा नमे जाना अच्छा 
नदीं लगता । यह मेरी री कैकेयी राखमे छिपी हई आगके 
समान मयंकर है । इसने अपने क्रूर अभिम्रायको छिपा रला 
था । इसीने आज मुञ्चे मेरे अभीष्ट संकत्पसे विचलित कर 
दिया है । ऊुलोचित सदाचास्का विनाश करनेवाली इस 
कैकेयीने मु्ञे रदानके व्ि प्ररत करके मेरे साथ बहुत बडा 
धोखा क्रिया है । इरे द्वारा जो वञ्चना सुन प्रात हुई ई, 
उसको ठम पार करना चाहते हो ॥ ३६-२७ ॥ 
न चेतदाश्चयैतमं यत्‌ वं ज्येष्ठः खुतो मम । 
अपाच्तक्थं पुत्र पितरं कलौमिच्छसि ॥ २८॥ 
“पुत्र | तुम अपने पिताको सत्यवादी बनाना चाहते 
हो । दम्हारे थि यह कोई अधिक आश्र्यकी वात नदीं हैः 
मथोकि ठम गण ओर अवस्था दोनो ही दिवसे मेरे च्य 
पुत्र हा ॥ ३८ ॥ 
अथ रामस्तदा श्ुत्वा पितुरात॑स्य भाषितम्‌ । 
खक्ष्मणेन सह भ्रात्रा दीनो वचनमनत्रवीत्‌ ॥ २९॥ 
अपने शोकाठुर पिताका यह कथन सुनकर उस समय 
छोटे भाद हमणसदित श्रीरामने दुखी होकर कदा--॥२९॥ 
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्रापस्यामि यान्य शुणान्‌ को मे शवस्तान्‌ षद्‌ स्यति । 
अपक्रमणनेवादः सर्वकाभिरहं वृणे ॥ ४०॥ 

(महाराज ! आज यात्रा करके मेँ जिन गुणो ( लम )- 
को पाङगा, उन्दै कल कौन मसे देगा # अतः मँ सम्पूणं 
कामनाओंके वदले आज यर्दसि निकल जाना ही अच्छा 
समक्ता द्र ओर इषीका वरण करता दँ ॥ ४० ॥ 
हयं सराषट्ा सजना धनधान्यसमाकुला । 
मया विख वसया भरताय प्रदीयताम्‌ ॥ ४९॥ 

राट ओर यहकिं निवासी मनुप्योसदित घनधान्यसे सम्पन्न 
यह्‌ सारी प्रथ्वी मैने छोड़ दी। आप इसे भरतको दे दं ॥४१॥ 
वनवासकृता बुद्धिने च मेऽद्य चद्धिष्यति । 
यस्तु युद्धे वये दत्तः कैकेय्यै वर्श त्वया ॥ ४२॥ 
दीयतां निखिलेनैव खत्थस्त्वं भव पार्थिव । 

'सेरा वनवासविषयक निश्चय अब्र वदल नदीं सक्रेगा । 
वरदायक नरेश ! आपने देवासुर संग्राममे कैकेयीको जो वर 
देनेकी प्रतिज्ञा की थी, उसे पणरूपसे दीज्ि ओर सत्यवादी 
बनिये ॥ ४२१ ॥ 
अहं निदेशं अवतो यथोक्तसञुपाखयन्‌ ॥ ४३ ॥ 
चतुर्दा सम। घत्स्ये वने वनचरैः सह । 
मा विमदो बवष्ुसती भस्ताय प्रदीयताम्‌ ॥ ४४॥ 

धयै आपकी उक्त आज्ञाकरा पाटन करता हा चौदह 
व्पौतक वनमं वनचारी प्राणिर्योके साथ निवास करूगा । 
आपके मनम कोई अन्यथा विचार नहीं होना चाहिये । आप 
यह सारी प्रथ्वी भरतको दे दीजिये ॥ ४२-४४ ॥ 
नहि मे काङ्कितं राज्यं खखमात्मनि वा प्रियम्‌ । 
यथानिदेशं कर्त वै तवेव रघुनन्दन ॥ ४५ ॥ 

'रघुनन्दन ! मैने अपने मनको सुख देने अथवा 
खजनेोका प्रिय करनेके उद्देदयसे राज्य लेनेकी इच्छा नहीं 
की थी | अआपक्री आज्ञाका यथावतूरूपसे पालन करनेके लि 
ही मेने उते ग्रहण करनेकी अभिलाषा की थी ॥ ४५ ॥ 
अपगच्छतु ते दुःखं भरा भूबष्पपरिप्ुतः। 
नहि ्ुभ्यति दुर्धषं; खसुद्रः सरितां पतिः ॥ ४६॥ 

"अपकर दुःख दुर हो जाय आप इस प्रकार असून 
बहाव । सरिताओंका स्वामी दुर्ध सपद श्वुग्य नहीं होता 
दै--अपनी मर्यादाका व्याग नहीं कता है ( इधी तरह आपको 
भी शच्च नहीं हना चादिये ) ॥ ४६ ॥ 
गवाह राज्यमिच्छामि न खुखं न च मेदिनीम्‌। 
नेव सवौनिमान्‌ क(मान्‌ न स्वर्गे न च जीवितुम्‌ ॥ 

“क्षे न तो इस राज्यकी; न सुखकी, न परथ्वीकीः न 
इन सम्पूणं मोगोकी; न सखर्गकी ओर न जीवनकी ही 
इच्छा है ॥ ४७ ॥ 

# (प्रापयामि ~“ ~ 2 इस आधे श्ोकका अथं यह भी हो 
सकता दे कि माज याँ रहकर जिन उत्तमोत्तम अभी पदार्थोको 
मे पारगा, उन्हे कर्ते कौन देगा १ 


२८५ 








त्वामहं सत्यमिच्छामि नानतं पुरुषषभ । 

प्रत्यक्षं तव सत्येन सुकृतेन च ते शपे ॥ ४८॥ 
'पुरुषरिरोमणे ! मेरे मनम यदि कोई इच्छा है तो 

यही किं आप सत्यवादी वनँ । आपका वचन मिथ्या न होने 

पात्रे । यह वात म आपके सामने सत्य ओर शुभ कर्मकरी 

शपथ खाकर कहता दूँ ॥ ४८ ॥ 

न च शक्यं मया तात स्थातुं क्षणमपि प्रभो । 

स शोकं धारयस्वेमं नहि मेऽस्ति विपर्ययः ॥ ४९॥ 
(तात | प्रभो | अव्र मेँ ययौ एक क्षण भी नदीं उदर 

सकता । अतः अप इस शोको अपने भीतर ही दबा छे । 

मे अपने निश्वयके विपरीत कुछ नदीं कर सकता ॥ ४९ ॥ 

अर्थितो द्यस्सि केकेय्या घनं गच्छेति राघव । 

मया चोक्तं बज्ञामीति तत्सत्यमदुपाख्ये ॥ ५०॥ 
(रघुनन्दन ! केकेयीने सुञ्चसे यद याचना की कि राम | 

तुम वनकरो चठे जाओ मने वचन दिया था किं (अव्य 

जाऊंगाः उस सत्यका मुञ्चे पालन करना है ॥ ५० ॥ 

मा चोत्कण्डां कृथा देव वने रंस्यामहे वयम्‌ । 

प्ररहन्तहरिणाकीणं नानाशङ्कनिनादिते ॥ ५१ ॥ 
'्देव | वीचमे हमे देखने या हमसे मिलनेके च्यि आप 

उत्कण्ठित न होगे । शान्तस्वभाववाठे मूर्गोसे भरे हुए ओर 

मति-भोतिके पश्ियोके कलर्स मँजते हुए उस वनम हम- 

लोग बड़े आनन्दसे रहेगे ॥ ५१ ॥ 

पिता हि दैवतं तात देवतानामपि स्पृतम्‌। 

तस्माद्‌ दैवतमित्येव करिष्यामि पितुवंचः ॥ ५२॥ 
(तात | पिता देवताओक्रि भी देवता माने गये द । अतः 

मे देवता सम्ञकर ही पिता ( आप ) की आज्ञाका पाख्न 

कर्गा ॥ ५२ ॥ 

चतुदशसु वषु गतेषु चपसत्तम। 

पुन दरक्ष्यसि मां शप्तं संतापोऽयं विमुच्यताम्‌ ॥ ५३॥ 
धयृपशरेष्ठ | अव यह संताप छोडिये । चोदह वषं बीत 

जानेपर आप फिर सन्ने आया हुआ देखेगे ॥ ५३ ॥ 


येन संस्तम्भनीयोऽयं सवां वाप्पकरो जनः । 
स त्वं पुरुषाद किमथ विक्रियां गतः ॥ ५७॥ 
'पुरुषसिंह ! यहाँ जितने लोग ओस्‌ बहा रहे रै, इन 
सवको धै वैधान। आपका कतव्य है; किर आप खयं दी 
इतने विकल कैसे हो रहे ई १ ॥ ५४॥ 
पुरं च राष्ट च मदी च केवला 
मया विष्टा भरताय दीयताम्‌ । 
अहं निदेशं भवतोऽजुपार्यन्‌ 
वनं गमिष्यामि चिराय सेवितुम्‌॥ ५५॥ 
“वह नगर, यह राज्य ओर यह सारी प्रथ्वी मने छोड़ 
दी | आप यह षब कुछ मर्तको दे दीजिये । अब मै आपके 
अदेशका पालन करता हुभआ दीर्ध॑कारुतक वनम निवासः 
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करनेके ल्यि हसे यात्रा कर रहा द्र ॥ ५५॥ 
मया विख्टां भरतो महीमिमां 
सशैरुखण्डां सपुरोपकाननाम्‌। 
शिवा सीमाखलुशास्तु केवटं 
त्वया यदुक्तं जपते तथास्तु तत्‌॥ ५६॥ 
८मेरी छोड़ी हई पर्वतखण्डौः नगर भौर उपवनोसदित 
इस सारी परथ्वीका भरत कल्याणकारिणी मर्यादाओमे सित 
रहकर पाटन करे । नरेश्वर ! आपने जो वचन दिया 
हः बह पूणं हो 1 ५६ ॥ 
न मे तथा पार्थिव धीयते मनो 
महत्सु कामेषु न चात्मनः प्रिये । 
यथा निदेशे तव शिष्टसम्मते 
व्यपैतु दुःखं तव मल्छृतेऽनघ ॥ ५७ ॥ 
ध्वीनाथ ! निष्पाप महाराज ! सत्पुरुषो दवाय अनुमोदित 
आपकी आज्ञाका पालन कलमे मेरा मन जषा लगता दै, वैसा 
बड़े-बडे भोगम तथा अपने किसी प्रिय पदार्थमे भी नहीं 
लगता; अतः मेरे ल्यि आपके मनम जो दुःख दै, वह दूर 
हो जाना चाहिये ॥ ५७ ॥ 
तदद्य नैवानघ राञ्यमध्ययं 
न स्वेकामान्‌ वसुधां न मैथिलीम्‌ । 
न चिन्तितं त्वामन्ुतेन योजयन्‌ 
वृणीय सत्यं बतमस्तु ते तथा ॥ ५८ ॥ 
धनिष्पाप नरेश | आज आपको मिथ्यावादी बनाकर मेँ 
अक्षय राज्यः सव्र प्रकारके भोगः वसुधाका आधिपत्य 
मिथिलेदाकुमारी सीता तथा अन्य किंसी अभिलबरित पदार्थको 


भी खीकार नहीं कर सकता । मेरी एकमात्र इच्छा यही है 
किं 'आआपकी प्रतिज्ञा सत्य होः ॥ ५८ ॥ 
फलानि मूलानि च भक्षयन्‌ वने 
निसश्च पद्चयन्‌ सरितःसरांसि च । 
वनं प्रविदयैव विचि्पाद्पं 
खुरी भविष्यामि तवास्तु निद्तिः॥ ५९ ॥ 
धम विचित्र इकषोसे युक्त वनम प्रवेश करके फल-मूलका 
भोजन करता हुआ वर्होकि परवतो, नदियों ओर सरोवर्ोको 
देख-देखकर सुखी दोऊंगा; इसलिये आप अपने मनक्तो 
शान्त कीजियेः ॥ ५९ ॥ 
पवं स राजा उयसनाभिपन्न- 
स्तादेन दुःखेन च पीञ्यमानः। 
आलिङ्ग्य पुरं खविनष्टसंजञो 
भूमि गतो नैव चिचे्ट किचित्‌॥ ६०॥ 
श्रीरामके एेसा कहनेपर पुच्र-विोदके संकरमै पड़े दए 
राजा दशरथने दुःख ओर संतापसे पीडित हो उन्दै छातीसे 
लगाया ओर फिर अचेत होकर वे प्रथ्वीपर गिर पड़े । उस 
समय उनका शारीर जडकी मति कुक भी चेष्टा न कर सका॥ 
देन्यः समस्ता सुखदुः समेता- 
स्तां वजयित्वा नरदेवपल्लीम्‌ । 
रुदन्‌ सखुमन्बोऽपि जगाम मूच्छ 
हाहाकृतं तश्च वभूव सवम्‌ ॥ ६१॥ 
यह देख राजरानी कैकरेयीको छोडकर वँ एकत हुई 
अन्य सभी रानिर्यो रो पड़ीं । घुमन््र भी रोते-रोते मूच्छित 
हो गये तथा वरहो स्व ओर हाहाकार मच गया ॥ ६१ ॥ 


इत्या श्रीमद्रामायणे वाटमीकीये आदिकान्येऽयोध्याकाण्डे चतुखिशः सगं: ॥ ३४ ॥ 
दस प्रकार श्रीवासकषिनर्ित भा्रामायण आदिकाव्यके अयोध्याकाण्डे चतीसनौ स॑ पुरा हुआ ॥ २४ ॥ 
"अन्न 


पञ्चत्रिराः सगः 


सुमन्त्रक सम्ञाने ओर एटकारनेपर भी केकेयीका टस-से-मस न होना 


ततो निधूय सहसरा शिरो निःश्वस्य चासञृत्‌। 
पाणि पाणौ विनिष्पिष्य दन्तान्‌ कटकटाय्य च॥ १॥ 
लोचने कोपसंरक्ते वर्णं पू्वोचितं जहत्‌। 
कोपाभिभूतः सहसा संतापमशयुभं गतः ॥ २ ॥ 
मनः समीक्षपमाणञ्च सूतो दशरथस्य च । 
कम्पयन्निव केकेय्या हृदयं वाक्शरैः शितैः ॥ ३ ॥ 
तदनन्तर होरमे अनेपर सारथि सुमन्त्र सहसा उठकर 
ख़ हो गये | उनके मनम बड़ा संताप हुआ, जो अमङ्गल- 
कारी था वे क्रोधके मारे कोपने रुगे | उनके शरीर ओर 
मुखकी पहली स्वाभाविक कान्ति वद्र गयी | वे क्रोधसे 
अखं लाल करक दोनो हा्थेसि षिर पटने लगे ओर वारंवार 
टंबी सष खीचकरः दाथसे हशाथ मल्कर, दति क्टकृटाकर 


राजा दशरथके मनकी वास्तविक अवस्था देखते हए अपने 

वचनरूपी तीखे वाणोसे कैकेयीके हृदयको कमित-ता 

कले लगे ॥ १-२३॥ 

वाक्यवजैरनुपमरिरभिन्दन्निव चश्ुमैः। 

कैकेय्याः सर्व॑ममीणि खुमन्बः परत्यभाषत ॥ ४ ॥ 
अपने अश्म एवं अनुपम वचनरूपी वज्रे कैकेयीके 

सरे मम॑खारनोको विदीर्ण-से करते हए घमन्वने उसते इ8 

प्रकार कहना आरम्भ किया-॥ ४ ॥ 

यस्यास्तव पतिस्त्यक्तो राजा दशारथः खयम्‌। 

भता सवस्य जगतः स्थावरस्य चरस्य च ॥ ५ ॥ 

नह्यकाय॑तमं किचित्तव॒देवीह विद्यते । 

पतिरध्नीं त्वामहं मन्ये कुलष्नीमपि चान्ततः ॥ ६ ॥ 


©©-0. [€ रि. 18111018) 5185111 0066101 44810110. 01011260 0 6068190011 


अयोध्याकाण्डे पञ्चजिराः सर्म 









्देवि | जव तुमने सम्पूर्ण चराचर जगतके सवामी खयं 
अपने पति महाराज दशसरथका ही व्याग कर दिया; तवर इस 
जगते को$ रेखा कुक नहीं दैः जिसे ठम न कर सको; मँ 
त्तो समन्ता हूँ किं तुम पतिकी हव्या करनेवाटी तो हो दी; 
अन्ततः छुखातिनी भी हो ॥ ५-६ ॥ 
यन्महेन्द्रमिवाजय्यं दुष्प्रकस्प्यभिवाचलम्‌ । 
भरोदधिमिवाश्चोभ्यं संतापयसि कर्मभिः ॥ ७ ॥ 
ओह | जो देवराज इन्द्रके समान अनेय, पर्वतके समान 
अकम्पनीय ओर महाक्षागरके समान क्षोभरहितं ह, उन 
महाराज दश्रथकरो मी तुम अपते कमेसे संतप्त कर रही दो॥ 
मावमंस्था दद्ारथं भतरं वरदं पतिम्‌ । 
भवैरिच्छा हि नासणां पुचरक्रोध्या विशिष्यते ॥ ८ ॥ 
राजा दशरथ ठम्हारे पतिः पालक ओर वरदाताद। 
त॒म इनका अपमान न करो । नासिके स्यि पतिकी इच्छा- 
का महस करोड़ पुवरोसे मी अधिक हे ॥ ८ ॥ 
यथावयो हि राञ्यानि प्रप्टुवन्ति चपश्चये । 
दक्ष्वाकुङ्कलनाथेऽस्सिस्तं खोपयितुमिच्छकि ॥ ९ ॥ 
(इस कुलम राजाका परटोकवास हो जानेपर उसके 
पुतरोकी अवख्याका विचार करके जो च्येषठपु्रहोतेरैः वे 
ही राज्य पाते ह । राजछुखके इस परम्परागत आचारको ठम 
इन इक्ष्वाकु वंदाके स्वामी महाराज दशरथके जीते-जी ही मिटा 
देना चाहती हो ॥ ९ ॥ 
राजञा भवतु ते पुत्रो भरतः शास्तु मेदिनीम्‌ । 
वयं तञ्च गसिष्यामो यञ्च रामो गिष्यति ॥ १०॥ 
(तुम्हारे पुत्र भरत राजा ह्यो जार्यै ओर इस प्रथ्वीका 
शासन करे; क्रतु हमलोग तो वीं चठे जार्येगे जहौ श्रीराम 
जर्येगे ॥ १० ॥ 
नच ते विषये कश्चिद्‌ ब्राह्मणो वस्तुमर्हति । 
तादशं त्वमसमयौदमदयय कमं करिष्यसि ॥ १९॥ 
नूनं स्वं गमिष्यामो मागं रामनिषेवितम्‌ । 
तुम्हारे राज्यम कोई मी ब्राह्मण निवास नहीं करेगा; 
यदि तुम आज वेसा मर्यादादीन कर्म कोगी तो निश्चय ही 
दम सव लोग उसी मा्ग॑पर चले जार्थगेः जिसका श्रीरामने 
सेवन किया है ॥ ११ ॥ 
त्यक्ताया बान्धवैः सर्वेह्यणेः साधुभिः सदा॥ १२॥ 
का प्रीती राज्यलाभेन तव देवि भविष्यति । 
तादशं त्वममयदं कर्म कर्यं चिकीषसि ॥ १३॥ 
(सम्पूर्ण बनधु-बान्धव ओर सदाचारी ब्राह्मण भी व्दारा 
व्याग कर देगे | देवि ! किर इ राज्यकरो पाकर तमह क्या 
आनन्द मिठेगा । ओह ! त॒म रेसा मर्यादाहीन क्म करना 
चाहती हो ॥ १२-१३॥ 
आश्वयमिब पदामि यस्यास्ते चत्तमीदशम्‌। 
आचरन्त्या न विहता सद्यो भवति मेदिनी ॥ १४॥ 
शुञचे तो ह देखकर आशवर्य-सा हो रहा है कि वम्हारे 


२८७ 








इतने बड़े अव्याचार करनेपर भी प्रथ्वी तुरंत फट र्यो 
नहीं जाती १॥ ९४ ॥ 
महाब्रह्मषिंखष्ठा वा ज्वलन्तो भीमदर्शनाः। 
धिग्वाग्द्ण्डा न हिखन्ति रामप्रवाजने स्थिताम्‌॥ १५॥ 
(अथवा बड़े-बड़े ब्रहमपियोके धिकारपूणै वाग्दण्ड (शाप) 
जो देखनेमे भयंकर ओर जलाकर भस कर देनेवाे होते है 
श्रीरामक्रो घरमे निकाठनेके व्यि तैयार खड़ी हुई ठम-जैसी 
पाषाणदृदयाका सर्वनाश क्यो नहीं कर डालते है १ ॥ १५ ॥ 
आरं छिच्वा कुठरिण निभ्वं परिचरेत्‌ तु कः। 
यदेनं पयसा सिञ्चेन्नैवास्य मधुरो भवेत्‌ ॥ १६॥ 
(मला आमक्रो कुद्दाड़ीसे काटकर उश्की जगह 
नीमकरा सेवन कौन करेगा १ जो आमकी जगह नीमको ही 
दूघसे सचता है उसके ल्यि भी यह नीम मीठा फक देने- 
वाला नदी हो सक्रत। ८ अतः वरदानके बहाने श्रीरामको 
वनवास देकर केकरेयीके चित्तको संतुष्ट करना राजाके लि 
कभी सुखद परिणासका जनक नहीं हो सकता )॥ १६ ॥ 
आभिजात्यं हि ते मन्ये यथा मातुस्तथैव च । 
न हि निम्बात्‌ ख्रवेत्‌ क्षोद्रं छोके निगदितं वचः॥ १७ ॥ 
वकेकैवि ! यँ समन्ता दहर किं वम्दारी माताका अपने 
कुलके अनुरूप जैसा स्वभाव थाः वैसा ही तुम्हारा भी है । 
लोकम कही जनेवाटी यह कदावत सत्य दी है @ि.नीमसे मधु 
नहीं ट्पकता ॥ १७ ॥ 
तव मातुरसदूयराहं विद्य पूव यथा श्रुतम्‌ । 
पितुस्ते वरदः कश्चिद्‌ ददौ वर्मचुत्तमम्‌ ॥ १८॥ 
(तुम्हारी मातकरे दुराग्रहकी बात भी हम जानते दहै। 
इसके श्रिपयमे पहले जसा सुना गया है, वह बताया जाता है । 
एक समय क्रिंसी वर देनेवाछे साघुने तम्हारे पिताको अत्यन्त 
उत्तम वर दिया था ॥ १८ ॥ 
सवैभूतर्तं तस्मात्‌ संजक्षे वसुघाधिपः। 
तेन तिर्यग्गतानां च भूतानां विदितं वचः ॥ १९ ॥ 
८उस वके प्रभावसे केकयनरेदा समस्त प्राणियोकी बोली 
समञ्लने लगे । तिर्यक्‌ योनिमे पड़े हृएः प्राणियोकी बात भी 
उनकी समन्नमे आ जाती थी 1 १९॥ 
ततो जम्भस्य शायने विरुताद्‌ भूरिवचैसखः। 
पितुस्ते बिदितो भावः स तत्र बहुधादसत्‌ ॥ २०॥ 
“एक दिन तुम्हारे महातेजघ्वी पिता शय्यापर छेटे हूए 
ये । उसी समय जम्भ नामक पक्षीकी आवाज उनके कानेमि 
पड़ी । उसकी बोलीका अभिप्राय उनकी समञ्चमै आ गया । 
अतः वे वहां कद बरार हसे ॥ २० ॥ 
तत्रते जननी कुद्धा सृत्युपाश्मभीप्सती 1 
हासं ते चपते सोम्य जिज्ञासामीति चान्रवीत्‌॥ २९॥ 
(उसी शय्यापर तुम्हारी मा भी सोयी थी ] वह्‌ यह्‌ 
समृञ्चकर किं राजा मेरी ही दसी उड रदे हैः कुपित हो उठी 
ओर गले मोतकी फी ल्गानेकी इच्छा रखती इई बोखी-- 
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तम्य । नरेश्वर ! वम्दारे सनेका क्या कारण है, यह मेँ 

जानना चाहती हूः ॥ २९ ॥ 

दपश्चोवाच तां देवीं हासं शंसामि ते यदि। 

ततो मे मरणं सद्यो भविष्यति न संशयः ॥ २२॥ 
(तवर राजान उस देवीसे कहा--^रानी | यदि मै अपने 

हसनेका कारण बता दू तो उसी क्षण मेरी मृद्यु हो जायगी 

इसमे संराय नहीं दै ॥ २२॥ 

माता ते पितरं देवि पुनः केकथमव्रवीत्‌ । 

शंस मे जीववामावा न सां त्वं प्रदसिष्यसि ॥ २३॥ 
देवि यह सुनकर तुम्हारी रानी माताने व॒म्हारे पिता केकय- 

राजसे फिर कहा-- (तुम जीओं या मरो, सन्ने कारण वता 

दो । मविप्यमे त॒म फिर मेरी हसी नदीं उड़ा सकोगेः ॥ २२३॥ 

प्रियया च तथोक्तः ख केकयः पृथिवीपतिः। 

तस्मै तं वरदायाधं कथयामास तच्छतः ॥ २४॥ 
(अपनी प्यारी रानीके एेसा कहनेपर केकयनरेशने उस 

वर देनेवाठे साधुके पास जाकर सारा समाचार टीक-टीक 

कह सुनाया ॥ २४ ॥ 

ततः. स वरदः साधू राजानं प्रत्यभाषत । 

त्रियतां ध्वंसतां वेयं मा शंसीस््वं महीपते ॥ २५॥ 
(तव उस वर देनेवाके साधने राजाको उत्तर दिया-- 

(महाराज | रानी मरे रा घरसे निकर जाय; तम कदापि यह 

बात उसे न वतानाः ॥ २५ ॥ 

स तच्छुत्वा वचस्तस्य प्रसन्नमनसो चपः) 

मातरं ते निरस्याश्चु विज्ञह!र॒ कुबेरवत्‌ ॥ २६॥ 
(प्रत चित्तवाले उस साधुका यह वचन सुनकर केकय- 

नरेशने वम्ारी मात।को तरत प्ररसे निकाल दिया ओर स्यं 

कुबेरके समान विहार करने लगे ॥ २६ ॥ 

तथा त्वमपि राजानं दुजनाचरिते प्थि। 

असद्भाहमिमं मोहात्‌ कुरुषे पापदरिनी ॥ २७॥ 
(तुम भी इसी प्रकार दुज॑नोके मार्गपर सित हो पापपर 

ही दृष्टि रखकर मोहवश राजसे यह अनुचित आग्रह कर 

रदी हो ॥ २७॥ 

सत्यश्चा्च प्रवादोऽयं लोकिकः प्रतिभाति मा । 

पितृन्‌ समनुजायन्ते नरा मातरमङ्गनाः ॥ २८॥ 
आज सुनने यदह कोकोक्ति सोलह आने सच मादरम 

होती है कि पुत्र पिताके समान हते है ओर कन्या माताके 

समान ॥ २८ ॥ 
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नेवं भव गरृहाणेद्‌ यदाह वञुधाधिपः। 

भतरिच्छ।सुपस्वेद जनस्यास्य गतिर्भव ॥ २९॥ 
धुम एसी न बनो-इस षटकोक्तिको अपने जीवनम चसितिार्थ 

न करो | राजाने जो ऊुछ कहा है, उसे खीकार करो ( श्रीराम- 

छः प इत्याषं श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीये 
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[ राज्याभिप्रक दीनतो ) | अपने पतिकी इच्छाका अनुसरण 
करके इस जन-समुदायको यहो शरण देनेवाखी बनो ॥ २९ ॥ 
मा त्वं प्रोत्छ्ाहिता पपिद्‌वराजसमप्रभस्‌ । 
भती खोकभतोरमसद्धममुपादध ॥ ३०॥ 

धपापपूरणं विचार रखनेवाठे लोगोके वहकावेमे आकर 
त॒म देवराज इनद्रके त॒ल्य तेजस्वी अपने लोक-प्रतिपाल्क 
खामीको अनुचित कर्ममे न ल्गाओ | ३० ॥ 
नहि मिथ्या प्रतिन्ञातं करिष्यति तवानघः। 
श्रीमान्‌ दरार्थो राजा देवि राजीवलोचनः ॥ ३१॥ 
देवि ! कमलनयन श्रीमान्‌ राजा दद्शरथ पापसे दूर 
रहते द । वे अपनी प्रतिज्ञा शठी नहीं करेगे ॥ ३१॥ 
ज्येष्ठो वक्षान्यः कमरेण्यः स्वधर्मेस्यापि रक्चिता। 
रक्षित जीवलोकस्य बी रामोऽभिषिच्यताम्‌॥ ३२॥ 
शश्रीरामचन्द्रजी अपने भाइयोमे च्येष्ठ, उदारः कर्मठ; 
खधर्मके पाकर, जीवजगत्‌के रक्षक ओर वलवान्‌ ह । इनका 
इस राज्यपर अभिषेक होने दो ॥ ३२ ॥ 
परिवादो हि ते देवि सर्हो्धोके चरिष्यति । 
यदि रामो बनं याति विहाय पितरं चरृपम्‌ ॥ ३२॥ 
देवि | यदि श्रीराम अपने पिता रजा दशरथको छोड़कर 
वनको चले जार्येगे तो संसारम ठ्ारी बड़ी निन्दा होगी ॥ 
स्वराज्यं राघवः पातु भव चवं विगतज्वस । 
नहि ते राघवाद्न्यः क्षमः पुरवरे दसन्‌ ॥ ३४॥ 
“अतः श्रीरामचन्द्रजी ही अपने राज्यकरा पालन कर 
ओर त॒म निश्चिन्त होकर बरैढो । श्रीरामक्रे सिवा दसरा कोई 
राजा इस श्रे नगरमे रहकर वम्हारे अनुकूक आचरण नहीं 
कर सकता ॥ ३४॥ 

न. (> ~> = (३ 
रामे हि योवराज्यस्थे राजा दशारथो वनम्‌ । 
प्रेषयति महेष्वासः पूरवदृत्तमनुस्सरन्‌ ॥ ३५॥ 

श्रीरामके युवराजपदपर प्रतिष्ठित हो जनेके वाद महा- 
धनुधेर राजा दशरथ पूरवजेके इत्तान्तका सरण के खयं 
वनम प्रवेश करेगेः ॥ ३५ ॥ 
इति खान्त्वेश्च तीक््णैश्च कैकेयी राजसंसदि । 
भूयः संक्षोभयामास खुमन्बस्त छृताञ्जलिः ॥ ३६॥ 
नेव सा शुभ्यते देवी न च स्म परिदूयते । 
न चास्या सुखवणेस्य ठक्ष्यते विक्रिया तदा ॥ २७॥ 
इ प्रकार सुमन्नने हाथ जोड़कर कैकेयीको उस राज- 
भवनम सन्त्वनापूणं तथा ती वचनेंसे भी बारंबार विचरित 
करनेकी चेष्टा की; वितु वह टस-से-मस न हई । देवी 
केकेयीके मनम न तो क्षोभ हआ ओर न दुःख ही । उष 
समय उसके चेहरेके रगमे मी कोई पड़ता नदी 
दिखायी दिया ॥ ३६-३७ ॥ 


आदिकाव्येऽयोध्याकाण्डे पञ्चर्ति 
इस प्रकार ्रीवादमंकरिनिभित आरामा शः सगः ॥ ३५ ॥ 
+ ५ आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे पतीस स व 


हमा ॥ ३५ ॥ 
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चार नयी पुस्तके , 







श्रीमन्हपिं वेदव्यासम्रणीत 
महाभारत-खिलमाग दखिंश--दिदी-अकुबादसहिति 


दीकाकार- पण्डित रामनारायणदत्त शास्र पाण्डेय शाम" 

1 आकार २२१३० आख्पेजी, तीस पौँडके मोटे ग्टेज कागजः प्रष्ठ संख्या १६६२ चिच 
< इ, 

| वहरंग ८, इकरंगे २२ प्ररे कपडकी जिल्दः मूल्य १६.५० मात्र । डकखचं अलग । 
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महाभारतके आदिपर्व अध्याय २ इटोक ८२-८३ मं छिखा टे करं हरिवंदाके पारायणके विना 
श्रीमहाभारत-पारायण पूणं नहीं होता । कितु हरिवंराका ११ आदिक तरद स्तन्न भी 
किया जाता दै । य॒ ्रिवंश-पुराण' तथा "हरिवंशपर्व इन दोनो ही नामस विख्यात ट । धु 
परातिकी कामनावारोक द्वारा हरिवंशश्रवणक्री परम्परा भारतमं चिरकाकस चटी आ रही हे |. 
इसमे हरिवंशपरव, विष्णुपर्व ओर भविष्यपर्व-ये तीन पर्व हँ । अन्तम श्रीपदापुराणोक्त 
सविधि हरिवंा-मादात्म्य तथा सन्तानगोपाठ-मन््विधि, सन्तानगोपाल -मन्बः सन्तानगेपाल- 
स्तो ओर सालुवाद विष्णुातनामस्तोत्र आदि भी दे दिये गये हं । 
श्रजेमिनीयाश्वमेधपवं 
हिदी-टीकासहित 
टीकाकार--प१० रामाधार शुक शास्र 
आकार २२८३० आखपेजी, तीस पौँडके मोटे ग्टेज कागज, पृष्ठ-संख्य। ६२०; चिच 
तीन वहुरंगे, बारह इकरंगे, कपडेकी जिठ्द मूल्य ५.०० मात्र । डाकखचं अलग । 
शब्दकट्पद्रुममे ट्िखा दै करि जेमिनि सुनिके नाम टेनेसे वजन गिरने, अच्निदाह या 
बिजली आदिका भय नहीं होता । महिं जेमिनिको भगवान्‌ व्यासदेवके पाच भ्रधान दिष्योसे 
चतलाया गया दे । ये सामवेदे आचाय है । 
र प्रस्तुत ब्रन्थमे बड़ी मघुर, रोचकः सरस, भक्ति-येमपरिपरणं तथा अत्यन्त आकर्षक कथार्प 
` हं । भक्त खुधन्वा, मयूरष्वज ओर ताग्रष्वजः चन्द्रहास तथा अज्ुनकी युद्ध-या्रा आदिक अद्धत- 
अद्भत कथापः चित्ताकपेक एवं अत्यन्त विटक्षण है । भावुक सज्नाको इससे टाभ उटाना चाहिये। 
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सनल्युनातीय शाङ्रमाप्य हिदी-अनुरादसदहित 
अनुबादक-- स्वामी श्रीसनातनदेव 

आकार २२४३० आय्पेजी, ग्टेज मोटे कागज, पृष्ट-संख्या १३४, भाष्यकार भगवान्‌ 
श्रीराङ्कराचायं तथा श्रीखनत्खुजात ओर महाराजा ध्रतराषएरके दो खुन्द्र वहुरंगे चिन, कपडेकी 
जिल्द्‌, मूल्य २.०० मात्र । डाकखच अलग । † 

ओं (~ स्यि 

ब्रह्मके जिज्ञाखुओंको खुगमतासे ज्ञान करानेके छिये भगवान्‌ भाष्यकारके द्वारा की हुई 
 सनत्ुजातीय ्न्थकी व्याख्याका खामीजी श्रीसनातनदेवजीने सर ॒हिदीमे अवाद्‌ करके 
& . इस कटिन विषयको सवखुलभ वनानेका सुन्दर प्रयास किया ह । = 


[%१ भ 
गता प्ट्नंकं खभ 
त ेखक--जयदयाट गोयन्दका 
आकार २०५२० सोलहपेजीः पृष्ठ २४ मूल्य .१० ( दस नये पेते र 
पा १ से ) उकखयचं अलग । 
 पुस्तकका विषय नामस ही स्पष्ट हे । गीता-पचारकी दष्टिसि क संख्याम मगवाकर 
विद्याधियामें तथा जनतामे वितरण करते योग्य सुन्दूरं पुस्तिका हे । 
| सक -गाता्रेस, पो° गीताप्रेस ( गोरखपुर ) 
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